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सर्वाधिकार प्रह्मातवाघीन 


चित्र 


मुखप्--रवी” बुमार गुप्ता 
भ्रन्तिम पप्ट--नातावाग 


धुताय सरतरण विजयाटणमी १६६८ 
मूय पद्मवह रपय मात्र 


अदड 


मसदेतत प्रस (प्रा०) लि० (पस्तोडिश ऑफ धज्जुन प्रेस) 
मंदा बाजार, हियी ६ 


भूमिका 


राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध तो जहा-तहा होता है, मगर मन ही 
मन विरोधी यह भी समभते है कि हिन्दी का आना बिल्कुल अ्रटल है । उसके 
आगमन को रोकने वाली सारी कोशिशे वेकार होगी | जातिया केवल तात्कालिक 
निर्णय करके नही बढती । वे उन निर्णयों के बल से अधिक प्रगति करती है, जो 
उनके इतिहास से निकलते है | भारत की कोई भाषा अग्रेजी का स्थान ले, यह 
निर्णय भारत के इतिहास का है | इतिहास जो कुछ चाहता है, वही होकर रहेगा । 
अगर हम इतिहास के विरुद्ध जाना चाहेंगे, तो प्रगति तो हमारी होगी ही नही, 
क्षति हमारी अपार होगी ! 


हिन्दी भाषियो को हिन्दी के लिए जितना काम, रचनात्मक तौर पर करना 
है, उतना काम करना उनसे पार नही लग रहा है। लेकिन वे हाथ पर हाथ धर- 
कर बेठे भी नही है । ज्ञान-विज्ञान की जितनी पुस्तक हिन्दी भे पिछले २० वर्षो मे 
प्रकाशित हुई है, उत्तनी पुस्तके भारत की किसी भी अन्य भाषा में नही निकली है । 


अब्द-कोप निकालने की परम्परा भारत की किसी भी भाषा में नहीं थी । 
प्रसन्‍्तता की वात है कि यह कार्य हिन्दी मे तीन स्थानों से प्रारम्भ हुआ है। 
अव्द-कोप विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ भी निकालती है, उसका प्रकाशन सूचना व 
प्रसारण मन्त्रालय से भी होता है और इधर तीन वर्षों से एक अ्रब्द-कोष 
हिन्दुस्थान समाचार भी निकालने लगा है, जो अपने ढग का अत्यन्त उपयोगी 
ग्रन्थ है। 


इस प्रकार अरव्द-कोप के अभाव की पूर्ति के प्रयास कई स्थानों से किये जा 
रहे है । मगर दुख को वात है कि हमारे सभी जिला गजेटियर अभी भी केवल 
अ्रग्नेजी मे ही उपलब्ध है । इधर हालत यह है कि विधान-सभाओञ्ो के श्रधिकाण 
सदस्य श्रग्नेजी गजेटियर का उपयोग ही नहीं कर सकते । किन्तु यह कार्य ऐसा है 
कि जिसे केवल सरकार ही कर सकती है। यही नही, सरकारो का धर्म है कि वे 
गजेटियरो के अनुवाद हिन्दी तथा अन्य भारतीय भापाओ्रो में शीघ्र से शीघ्र 
प्रकाशित करे | 


मैं हिन्दुस्थान समाचार को फिर इस बात के लिए बधाई देता ह कि उसका 
अव्द-कोप अत्यन्त उपयोगी और मनोज्न है । 


रामधारी सिंह दिनकर” 
हिन्दी सलाहकार 
भारत सरकार 


प्रकाशक की और से 


हिदुस्थात वापिवी १६६८ ६६ झापने समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय सरकरण 
के प्रवाधन के साथ वापिकी का तृतीय वष पूरा होता है । प्रथम दो सल्वरणा वे' 
स्वागत से उत्साहित होकर यह नया सस्करण पापने समक्ष लाते हुए हमे प्रसन्नता 
है । हम यह भी झाचा है कि भापके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हम इस 
सदभ ग्रथ को श्रधिकः स अझ्धिक उपयोगी एवं भानवधव बनाने मं सहायता 
मित्रेगी 

हिंदुस्थान वारविकी का प्रकाशन प्रारम्भ वरते समय हम पूण कल्पना थी 
कि राष्ट्रभापा हिन्दी मे सदभ ग्रथ की कमी की पूत्ति करने के कठिन काय को 
हिदुस्थान समाचार ने अपने हाथ म लिया है। हम वि*्वास या कि हिंदी जगत 
के सहयांग एव सदभावना के बल पर हिंदुस्थान समाचार श्रपने प्रयास मं सफ्व 
होगा । हिदुस्थान वापिकी के प्रथम दा सस्करणा ने शानदार स्वागत द्वारा हिंदी 
जगत न हमारे इस विश्वास की पुष्टि की है। 


हिदुस्थान समाचार की ओर से हम हिंदी जगत को विश्वास हिलाते हैं 
कि हिदुस्थान वाधिकी को अ्रधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य मे ही 
हम इसे राष्ट्रभापा के' एक अपरिहाय सदभ ग्रस्‍य के रूप म प्रतिष्ठित देख सके । 


विक्षा सस्थानों पुस्तकालयों छात्रा प्रतियोगिता परीक्षार्थियों एव प्रयय जिज्ञा 
सुझओ मे हिदुस्थान वापिकी की बढती हुई माग व्सवी उपयोगिता एवं जोकप्रियता 
का प्रतीक है । 


घरिष्ठ पत्रवार श्री अवनीद्ध कुमार विद्यालकार थ्री हरिदत्त पाठक और 
अ्रपने हितचिन्तका वितापनदाताप्रा तथा हिंदुस्थान समाचार के कायकर्त्ताओ का म 
पझ्राभारी है जिनके सहयोग और परिश्रम स॑ वापिकी प्रकाशित हो रही है । 


बालेच्चर भ्रप्रवाल 
मजी 
हिंदुस्थान समाचार 


१ 


र्‌ 
घर 


श्र । 


अनुक्रमणिका 


विपय 
कालमान * 


भारत 


भौगोलिक परिचय; प्राकृतिक सरचना; हिमालय, 
हिन्दुस्तान का मंदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल- 
वायु, सीमा-समस्या । 


भारतीय इतिहास की एक भाकी * 


एक विहगम दृष्टि, विश्व की अ्रन्य सभ्यताएु, भारत और 
सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवश, मुस्लिम राजवश, श्रग्नेज काल, 
१८५७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय | 


भारत जन-साख्यिकीय विवरण 


धाभिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १६०१ से 
१६६१, क्षेत्रफल, जनसख्या और आबादी की घनता, १६६१, 
भारतीय जनगणना, १९६१, देहाती और शहरी जनसख्या , 
मुत्य भापा-भाषियों की सर्या, जीवनाशा, वाषिक जन्म-मृत्यु- 
प्रमाण, प्रदेशवार भारत को जनसख्या, हरिजनो की सख्या , 
बडे शहरो की जनसख्या, मुख्य घर्मावलम्वियों की सख्या, स्त्री- 
पुरुष अ्रनुपात, नगर एवं गावो का विवरण । 


भारत की शासन-व्यवस्था 


सविधान, राज्य और प्रदेश, केन्द्र, ससद, विपयो का वर्गी- 
करण, सर्वोच्च न्यायालय, सघीय लोकसेवा श्रायोग, राज्य; 
सघ और राज्यो का परस्पर सम्बन्ध, सविधान मे सगोघन की 
विधि, भाषायी अल्पसख्यको को सरक्षण की व्यवस्था । 


« भारत की न्याय व्यवस्था 


न्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, 
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अदालते , विधेष 
त्यायालय, विधि श्रधिकारी , हिन्दू कानून मे सुधार । 


पृष्ठ संख्या 
१--१५ 


१७--२७ 


२६--४६ 


४७---७४ 


७४--६६ 


€७--१११ 
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ध्नुक्रमाणिका 


विषय 
कालमान * 


भारत : 


भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक सरचना, हिमालय, 
हिन्दुस्तान का मंदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल- 
वायु, सीमा-समस्या । 


« भारतीय इतिहास की एक भाकी . 


एक विहगम दृष्टि, विश्व की अन्य समभ्यताएं, भारत और 
सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवश, मुस्लिम राजवश, अग्रेज काल, 
१८५७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय। 


भारत जन-साख्यिकीय विवरण 


धामिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १६०१ से 
१६६१, क्षेत्रफल, जनसरूया और आवादी की घनता, १९६६१, 

भारतीय जनगणना, १६६१, देहाती और शहरी जनसख्या, 

मुल्य भाषा-भापियो की सर्या, जीवनाशा, वार्षिक जन्म-मृत्यु- 
प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसख्या, हरिजनो की सख्या, 

बडें शहरो की जनसख्या, मुख्य धर्मावलम्वियों की सख्या, स्त्री- 
पुरुष अनुपात, नगर एवं गावो का विवरण । 


भारत की शासन-व्यवस्था 


संविधान, राज्य और प्रदेश, केन्द्र, ससद, विपयो का वर्गी- 
करण, सर्वोच्च न्यायालय, सघीय लोकसेवा श्रायोग, राज्य, 
सघ और राज्यो का परस्पर सम्बन्ध, सचिधान में सशोघन की 
विधि, भाषायी अल्पसस्यको को सरक्षण की व्यवस्था । 


» भारत की न्याय व्यवस्था 


स्यायपालिका, विधिकार्ये विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, 
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय , अधीनस्थ अदालतें, विनेष 
स्यायालय, विधि भ्रधिकारी , हिन्दू कानून में सुधार । 


पृष्ठ संख्या 
१०९४ 


१७--२७ 


२६--४६ 


४७--एऐ४ 


७४५--६६ 


६७--१६१ 


प्रकाशक की और से 


हिद्स्पात वाधिवी १६६८ ६६ झापके समक्ष प्रस्तुत है। इस तृतीय सस्करण 
के प्रवादयन के साथ वाधिकी का तृतीय वष पूरा होता है। प्रथम दा सह्वरणों वे! 
स्वागत से उत्साहित होकर यह नया सरवरण भापव समक्ष सात हुए हम प्रसप्तता 
है । हम यह भी भ्ाद्ा है दि प्रापवे द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहन से हम इस 
सदभ ग्रथ को अ्रधिव से भ्रधिक उपयोगी एवं ज्ञानवधव बनाने म सहायता 
मित्रेगी 


हिदुस्पान वापिकी का प्रकादन प्रारम्भ करते समय हम पूण वल्पना थी 
कि राष्ट्रभापा हिन्दी मे सदभ ग्राथ की कमी वी पूत्ति वरने के कठिस काय का 
हिंदृरथान समाचार ने भ्रपन हाथ मे लिया है। हम वि"्वारा था वि हिली जगत 
के सहयोग एवं सटभावता वे! बत पर हिद्ुस्थान समाचार भपने प्रयास मं सफल 
होगा । हिउुस्थाव वाषिकी के प्रथम दा सस्करणा के शातटार स्वागत द्वारा हिंदी 
जगत ने हमारे इस विश्वास नी पुष्टि की है। 


हिदुस्थान समाचार की ओर से हम हिठी जगत को वित्वास टिलाते हैं 
कि हिंदुस्थान वापिकी को भ्रधिवाधिवः उपयोगी बनाकर निकट भविष्य मे ही 
हम इसे राष्ट्रभापा के एक प्रपरिहाय सदभ ग्रय वे रूप म प्रतिध्ठित दख सकगे । 


शिक्षा सस्थानो पुस्तकाजयों छात्रों प्रतियोगिता परीक्षाधिया एवं प्रय जिशञा 
सुझ मे हिदुस्थान वापिवी की बढती हुई माग इसकी उपयोगिता एवं लोकप्रियता 
का प्रतीक है । 


वरिष्ठ प्रकार थ्री भ्रवनी द्व बुमार विद्यालकार श्री हरिदत्त पाठक झौर 
अपने हितचिन्तकों विचापनदाताग्मा तथा हि दुस्थान समाचार के वायकर्त्ताप्रो का मं 
आभारी हूँ जिनके सहयोग और परिश्रम से वार्षिकी प्रवाडित हो रही है । 


बालेइवर प्रप्रवाल 
मजी 
हिदुस्थान समाचार 


१ 


र्‌. 
पु 


ल्‍प् 


4 


क्षतुक्रभणिका 


विषय 
कालमान : 


भारत * 


भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक सरचना; हिमालय, 
हिन्दुस्तान का मंदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल- 
वायु, सीमा-समस्या । 


भारतीय इतिहास की एक फ्रांकी * 


एक विह॒गम दृष्टि, विष्व की अन्य सम्यताएं, भारत और 
सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवण, मुस्लिम राजवश, अग्रेज काल, 
१८४७ की राज्य-क्रान्ति, भारत के वायसराय | 


भारत जन-साख्यिकीय विवरण 


धामिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १६०१ से 
१६६१, क्षेत्रफल, जनसख्या और आबादी की घनता, १६६१, 
भारतीय जनगणना, १६६१, देहाती और गहरी जनसख्या , 
मुख्य भाषा-भाषियों की सख्या, जीवनाणा, वार्षिक जन्म-समृत्यु- 
प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसख्या, हरिजनों की सस्या, 
बडे शहरो की जनसख्या, मुख्य धर्मावलम्वियों की सरया, स्त्री- 
पुरुष अनुपात, नगर एवं गावों का विवरण । 


भारत की शासन-व्यवस्था 


सविधान; राज्य और प्रदेश, केन्द्र, ससद, विपयो का वर्गी- 
करण, सर्वोच्च न्यायालय, सघीय लोकसेवा आयोग, राज्य, 
सघ और राज्यो का परस्पर सम्बन्ध, सविधान में सयोघन वी 
विधि, भाषायी अल्पसस्यको को सरक्षण की व्यवस्था । 


« भारत की न्याय व्यवस्था 


न्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, 
सर्वोच्च न्यायालय , उच्च न्यायालय , अधीनस्थ अदालते , विशेष 
न्यायालय, विधि अधिकारी, हिन्दू कानून मे सुधार । 


पृष्ठ संरपा 
१--१५ 


१७--२७ 


२६९८-४६ 


४७३----७४ 


७५०--६६ 


प्रकाशक की ओर से 


हिदुस्थान वाधिकी १६६८ ६६ आपके समक्ष प्रस्तुत है । इस तृतीय सस्करण 
के प्रवाशन के साथ वापिकी का तृतीय वष पूरा होता है। प्रथम दो सक्करणा के 
स्वागत से उत्साहित होकर यह नया सस्करण भाषके समक्ष लाते हुए हमे प्रसतता 
है । हम यह भी भागा है कि आझापके द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहत से हम इस 
सदभ ग्रथ वो अधिक से अधिक उपयोगी एवं चानवधक बनाने मे सहायता 
मिलेंगी 


हिदुस्थान वापिकी का प्रकाशन प्रारम्भ करते समय हमे पुण कल्पना थी 
कि श्ट्रभापा हिंदी मे सदभ ग्रथ की कमी वी पृत्ति करने के कठिन काय का 
हि!स्थान समाचार ने भ्पन हाथ म लिया है। हम विश्वास था कि हिंदी जगत 
के सहयोग एवं सदभावना के वल पर हिदुस्थान समाचार अपने प्रयास मं सफल 
होगा । हिदुस्थान वापिकी के प्रथम दो सस्करणा के शानदार स्वागत द्वारा हिंदी 
जगत न हमारे दस विश्वास वी पुष्टि की है। 


हिदुस्थान समाचार की भोर से हम हिंदी जगत को विश्वास दिवाते हैं 
कि हिदुस्थान वापिकी को भ्रधिकाधिक उपयोगी बनाकर निकट भविष्य म॑ ही 
हम इस राष्ट्रमापा के एक अपरिहाय सदभ ग्रथ के रूप मे प्रतिष्ठित देख सर्कंगे । 


थिक्षा सस्थाना पुस्तकालया छात्रों प्रतियागिता परीक्षाधिया एव ग्रय जिज्ञा 
सुझा मे हिट॒स्थान वाधिकी की बढती हुई भाग रुसकी उपयोगिता एवं जोक प्रियता 
वा प्रतोक है। 


वरिष्ठ पत्रकार थी भ्रवनीद्व बुमार विद्यातवार श्री हरिदत्त पाठक प्रौर 
अपने हितचिन्तका वित्रापनदाताम्रा तथा हिंटुस्थान समाचार के कायवर्ताप्रो का मं 
प्राभारी हूँ जिनके सहयोग भौर परिश्रम से वापिकी प्रक्राणित हो रही है । 


बाले”वर प्रप्रवाल 
मत्रो 
डिट्स्पान समाचार 


१ 


र 
१३ 


ल्‍प् 


अनुक्रमणिका 


विषय 
कालमान . 


भारत 


भौगोलिक परिचय, प्राकृतिक सरचना, हिमालय, 
हिन्दुस्तान का मैदान, भारतीय पठार, नदी प्रणालिया, जल- 
वायु, सीमा-समस्या । 


भारतीय इतिहास की एक भाकी 


एक विह॒गम दृष्टि, विव्व की अ्रन्य सम्यताएं, भारत और 
सिकन्दर, प्रसिद्ध राजवश, मुस्लिम राजवश, श्रग्रेज काल, 
१८४७ की राज्य-करान्ति, भारत के वायसराय | 


भारत जन-साख्यिकीय विवरण 


धामभिक दृष्टि से जनगणना, राज्यवार वृद्धिक्रम १६०६१ से 
१६६१, क्षेत्रफल, जनसख्या और आवादी की घनता, १६६१, 
भारतीय जनगणना, १६६१, देहाती और शहरी जनसख्या, 
मुत्य भाषपा-भाषियो की सख्या, जीवनाशा, वाधिक जन्म-मृत्यु- 
प्रमाण, प्रदेशवार भारत की जनसख्या, हरिजनो की सख्या, 
बडें गहरो की जनसस्या, मुख्य धर्मावलम्बियों की सख्या, स्त्री- 
पुरुष अनुपात, नगर एवं गावों का विवरण | 


भारत की शासन-व्यवस्था 


सविधान, राज्य और प्रदेश, केन्द्र, ससद, विपयो का वर्गी- 
करण, सर्वोच्च न्यायालय, सघीय लोकसेवा श्रायोग, राज्य, 
संघ और राज्यो का परस्पर सम्बन्ध, सविधान मे सणयोधन की 
विधि, भाषायी अल्पसंख्यकों को सरक्षण की व्यवस्था | 


« भारत की न्याय व्यवस्था 


स्यायपालिका, विधिकार्य विभाग, कम्पनी कार्य विभाग ; 
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, श्रवीनस्थ अदालते, विधेष 
न्यायालय, विधि अ्रधिकारी , हिन्दू कानून में सुधार । 


पृष्ठ संख्या 
श्--१*% 


१७--२७ 


२९६--४६ 


४७---७४ 


७५--६६ 


€७--१११ 


१० 


११ 


(श) 


चतुथ महानिर्वाचन 

नई लोकसभा लोक्तज की प्रगति भ्रलिल भारतीय लोक 
सभा चुनाव विश्वेषण विघानसभाओ्रों के चुनाव परिणाम 
राजनतिक दला बी स्थिति दला को मायता मध्यावधि चुनावा 
के कारण मध्यावधि चुनाव परिणाम । 


भारत की रक्षा “यवस्था 


सगठन (स्थल नो वायु सेना) सेना का परियय प्रशिक्षण 
(स्थत नो वायु सना) रक्षा उत्पादन राष्ट्रीय कडट बोर 
सम्मान तथा पुरस्कार ग्रलक्रण रक्षा मत्रालय रक्षा उत्पादन 
विभाग के अधान सगठन झतसेंवा सगठन। 


शिक्षा 


काय क्षत्र शौर वाय स्कूल शिक्षा राष्ट्रीय शक्षणिक अनुसघान 
और प्रशिक्षण परिपतटः सघ गासित क्षत्रा मे शिक्षा उाच 
शिक्षा विश्वविद्यातय अनुदान आयाग वित्तीय यवस्था तक 
नीकी शिक्षा वचानिक सर्वेक्षण और विकास वज्ञानिक तथा 
भ्रौद्योगिक झनसघान परिषद छात्रवत्तिया शारीरिक शिक्षा 
भारतीय भाषाएं हिंदी का विवास साहित्य और सूचना 
वि वविद्यालय तथा माय्य सस्थाए सघीय जोक सेवा भ्रायोग 
शिक्षा वी राष्टाय नीति । 


जनस्वास्थ्य 


जम मृत्यु और जीवन-काल ग्राह्दर भौर पोषण ओऔपध निर्माण 
(नियजत्रण प्रयोगगावाएं और भण्डार) भारतोय चिकित्सा 
प्रणाती स्वास्थ्य-्सस्थाए खाद्य मे मित्रावट राग नियत्रण 
चिकित्सा की शिक्षा और प्रशिक्षण स्वास्थ सवाए व चिकित्सा 
सहायता भारत की उपलब्ध चिक्त्सा सुविधा प्रमुख सस्थाव 
झौर प्रशितण वेद्ध मडिक्त वे दतवावेज ओरायुर्वेलिक 
महाविद्यातय तिब्विया कालेज परिवार नियोजन 


भारतीय रल 


रेतव की ययांज देय पूजी चातव्य बातें रेववे बोर रेलव 
वित्त यानी यातायात रेलव सस्याए ग्र सखारो रेजवे 
रेलवे विस्तार प्रसिद्ध रेत गाडिया महत्वपूण तिथिया । 


१२ समाज-वल्याण 


मद्य निषप सामाजिक सरभण समाज वल्याण अपगा (नेत्र 


१११--१२७ 


१४१--१८२ 


१८६--२४६ 


२५६--२५६ 


२६३--३०४ 


हे &--३३० 


१३ 


१४ 


श्ण्‌ 


१६ 


५१७ 


श्प 


१६ 


२० 


(पा) 


हीत, बहरे, विकलाग, मन्दमति) की शिक्षा तथा पुनर्वास, 
सयुकत राष्ट्र--अच्तर्राप्ट्रीय वाल-श्रापात निधि, समाज-कल्याण 
तथा विस्थापितों का पुनर्वास, अनुसूचित और पिछडा वर्ग । 
भारतीय अथव्यवस्था 

मुद्रा, राष्ट्रीय वित्त, वित्त मन्त्रालय, वित्त आयोग, बजट, 
राज्यों को हस्तातरित राजस्व, भारत सरकार का प्रभासनिक 
व्यय, सैनिक व्यय, उत्पादन और आय, देहाती परिवारों की 
प्रतिव्यक्ति श्राय, विदेशों से ऋण, आय-कर, सम्पत्ति कर, 
बैंक । 

वाणिज्य-व्यापार 

निर्यात-व्यापार, आयात-व्यापार, आच्तरिक व्यापार । 
सिचाई और विजली 

सिचाई--जल-लोत, मन्त्रालय, सिन्धु-सन्धि, केन्द्रीय सिचाई 
व विद्युत मण्डल, जल व विद्युत आयोग, राज्यो की सिचाई 
योजनाएु। , 

विद्युत--विद्युत ज्ञापूति का विकास, संगठन, राज्य विद्युत 


मण्डल, योजनाएं, पन-विजली व ताप परियोजनाए, परमाणु 
विद्युत । 


उद्योग 

मन्त्रालय के भ्रधीन सगठन, राष्ट्रीय अचल की कम्पनिया, 

उद्योगो का विकास, भारतीय खनिज-सम्पत्ति, खनिज तेल, 

रसायनिक उर्वरक, भारतीय जहाजरानी, लघु उद्योग | 
भारतीय कृषि 

महत्त्व, प्रशासन का ढाचा, मिट्टी, उपज, अनुसन्धान और 

शिक्षा, कृपि-विपणन , श्रेणीक रण और प्रतिमानीकरण , खाद्यान्न 
अन्य नगदी फसले, तेलहन, भारतीय खाद्य निगम, मूल्य- 

नीति, कृषि मूल्य आयोग । 

सूचना एवं श्रस्तारण 

समाचारपत्र का प्रारम्भ, समाचारपत्रों की सस्या, प्रसार सख्या 

और प्रगति, फिल्‍म, आकाशवाणी, दूर-दर्णन । 

आयोजन 

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाएं, चापिक योजनाए (१६६६- 

६७, १६६७-३८, १६६८-६९), चतुर्थ योजना की तैयारी । 
हिन्दुस्थान समाचार 

परिशिष्ट 

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, ससद सदस्य (लोक सभा, राज्य सभा) । 

विज्ञापनदाताओो की सुची 


२३४५- “२७८ 
इ८५--३६७ 
४०३--४२ ३ 
४२७---४६ ६ 
४७२---४८० 
डए८३--४६३ 
४६४५--४६८ 
४६६--५० २ 
#०३--५ १७ 
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ही ० 
बज 
के 


कालमसान 





--मारतीय कल्पना 


काल के विपय मे प्राचीनतम कल्पना अथर्ववेद मे इस प्रकार है 


कालो अइवो वहुति सप्तरश्मिः 
सहस्राक्षोी अजरो भुरिरेता.। 
तमारोहन्ति कवयो विपश्चितः, 
तस्य चक्रा भुवनानि विदव्वा ॥ 


काल या समयरूपी अश्व दोडा चला जा रहा है। यह सात किरणो वाला और 
सहस्रो आखो वाला है । यह अजर है, शक्तिमान है | इसके चक्र सब भुवन है । 
काल सात चक्रो को चलाता है। इसके सात मध्य है, नाभिया है, सात ही अक्षधुरा 


है । काल प्रथम देव है । सारे भुवन काल से ही प्रकट हुए है 
सप्त चक्तानु वहति काल एप, 
सप्तास्थ नाभीरमृतं॑ न्वक्षः ॥ 
स॑ इमा विश्वा भुवनान्यजनयतु, 
काल स ईयते प्रथमो नु देव. ॥ 


काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के सब 


पदार्थ रहते है 


कालोधम दिवमजनयतु 
काल इसाः पृथिवीरुत 
कालो हू भूत॑ भव्यच 
इपित ह्‌ वि तिष्ठते। 


काल ही मे सूर्य प्रकाशमान हे । काल सम्पूर्ण ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है। चश्षु भी 


काल मे ही देखते है * 


कालो भृतिससृुज त्त 
काले तपति सूर्य-। 
काले ह्‌ विरवा भुतानि 
काले. चलक्षुविपश्यति ॥ 


काल से जल उत्पन्‍्न हुआ । काल से ब्रह्म, तप और दिशाये उत्पन्न हुई । सूर्य काल 
से उदय होता है और काल में ही समा जाता है । काल से पवन चलता है । काल से यह 
विज्ञाल पृथ्वी हुई हे । विशाल युलोक भी काल मे ही है . 


कालादाप समभवन्‌ 
कालातु ब्रह्म तपो दिशा । 
कालेनोदेति सूय 


काले निविलते पुन ॥ 
कालेन बात पवते 
फालेन पृथिवी मही। 
दयोमही काल आहिता हे 


कान पुनीत करने वाला है। भूत और भविष्य कान से ही उत्पन है । ऋखद और 
यजुर्वेद भी वात से उत्पन हैं 
कालो हु मृत मय च 
पुत्नो. जजनयत्‌ पुरा । 
कालाहच समभवन््‌ 
यज्ु. कानादजायत हे 


ब्रह्माण्ण दस काल का दद्धियगोचर विस्तार विद्याल ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ट का दूसरा 
नाम नभोमण्डल भी है। सम्पूण नभोमण्टल असरूय तारो से भरा है। ब्रह्माण्ट म अनेका 
सौर मण्जत हैं। तारे रही सौर मडवो मे से कसी न कसी में हैं। मनुष्य को वेवत एक 
ही सौर भण्ल का पान है ! यह वही है जिसमे हमारी पृथ्वी है। टस सौर मण्टत का भी पूरा 
नान हम नहीं है। आवाश मे टिखिते ये असर्य तारे हमारे लोक पृथ्वी के ही समान तोक 
हैं और पृथ्वी से लाखो मील दूर हैं । 

पृथ्वी के तारो वी दूरी प्रकाश वप द्वारा मापरी जाती है। प्रकाश वी गति प्रति 
सेकण्ट १८६०० मील है। रस गति से एक वष म प्रकाद्रा जितनी दूर जाता है वह 
प्रकाश वप का मापदड है । 

वनानिक इस प्राचीन भारतीय तथ्य का मानत है वि दूयन्जाकार म॑ स्थित सभी 
ज्योतिषिड किसी महान्‌ शक्ति को वे दर बताकर उसके चारा ओर घूमते है। यह भी माना 
जाता है कि सभी पिड अण्डाकार वृत्त मे धूमते हैं । वत्ानिक मत है कि काफी तेज गति रो 
घूमने वास पिएल प्राय अण्टावार वृत्त म ही घूमत हैं । 

श्न तारा ग्रह्ो-ज्योतिपिण्णा वी सख्या पहत डेट जासे मानी गयी | पर जय इस 
सम्बंध में नय तय तथ्य सामन था रहे हैं। यह भी अनुमान है कि ग्रहा म प्रृ्वी व जति 
रिक्त भी प्राणी रहते हैं । 

ग्रह्माण्ड म एम तार भी हैं जा हमारे सौर मण्वत के सूबच स जासा गुणा बरे और 
प्रकाशमान भी हैं।॥ एसा एक तारा अगस्त्य है जा सूय स ८० ०० गुणा प्रवा"मान है। 

सेष्ट डोरा समूह के तारो को “योति तीत लाख सूर्यों व बरावर बतायी जांती है ॥ तारों 

का भार भी वत्त है । क्सी जिसी तारे के एक घन इच का भार तीन हजार टन बताया 
जाता है । 

हमारा सौर-परिवार हमारे जस सौर परिवार और क्तिन हैं और इनकी कुल 
सह्या क्या है यह पात नहा है। हमारे सोरन्यरिवार का सूय वेद्ध है। सूय के चारा आर 


डे 


ग्रह और उपग्रह चक्‍कर लगाते है। सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने से इसके अश विकीर्ण हो 
जाते है और वे सूर्य की परिक्रमा करने लगते है। ग्रह व उपग्रहों की उत्पत्ति इसी रीति से 
मानते है । हर सौर-परिवार मे धूमकेतु है। इनकी चाल निराली है। उल्काए इसी परिवार 
की सदस्या है | 

पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटती 
है। इसी कारण आकाश के सभी तारागण प्रतिकूल दिशा मे पश्चिम से पुर्व की ओर जाते 
हुए मालूम होते है । इसी को प्रवहमाण वायु से तारों का चलना कहा जाता है । सूर्य का 
निकट्तम ग्रह बुध है। बाद का क्रम शुक्र, पृथ्वी, मगल, बृहस्पति, शनि यूरेनस, नेपच्युन 
और प्लूटो का है। आखिरी तीनो ग्रह भारतीय नव-ग्रहो' मे नही आते । इन ग्रहों के उप- 
ग्रह भी है, जेसे पृथ्वी का चन्द्रमा। उपग्रह स्वग्रकाश से प्रकाशित नही है। ये सूर्य के 
प्रकाश से प्रकाशित होते है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपनी कक्षाओं मे चलते हुए करते 
है। सूर्य से ग्रहों की दूरी ज्यो-ज्यो बढती जाती है, उन पर का तापमान त्यो-त्यो कम होता 
जाता है । 

सूर्य : हमारे सौर-मण्डल का केन्द्र सूर्य है। यह एक स्व-प्रकाशमान गैसीय पिण्ड है 
तथा गोलाकार और अग्निमय है। यह एक तारा है, जो रोशनी और ताप देता है। प्रथ्वी 
से इसकी दूरी & करोड ३० लाख मील है। इसका व्यास ८ लाख ९५ हजार मील का है 
तथा पृथ्वी की तुलना में इसका ग्रुरुत्त ३,३२३,४३२४ गुणा और आकार १० लाख गुणा से 
अधिक है। सूर्य की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेण्टीग्रेड है और अन्ततेल का ताप- 
मान ८ करोड सेण्टीग्रेड है। सुये की भी अपनी धुरी है, जिस पर वह सतत घूमता है। सूरये 
विपुवत्‌ रेखा पर २५ दिनो मे और ध्रुवों पर ३३ दिनो मे एक चक्‍कर पूरा करता है। 
सूर्य मे तीन्र गुरुत्वाकर्पण हैं। इसी कारण वह अपने ग्रहो को उनकी कक्षाओं मे निश्चित 
रखता है। सूय द्वारा ग्रह प्रति सेकण्ड १२ मील की गति से चलायमान है। सूर्य मे काले- 
काले धब्वे भी है । सूर्य मे ऑघियाँ उठती है। ये धब्बे उन्ही आँधियो के परिणाम है। सूर्य 
अपने क॒क्ष का २५ दिन ६ घटे मे चक्कर पूरा लगा लेता है | 

सूर्य से विभिन्‍न ग्रहों की दूरी, उनका व्यास तथा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने का 
उनका काल निम्न प्रकार से है 


सूर्य से ज्ञात दुरी ओसत व्यास सूर्य की परिक्रमा पुरी करने की अवधि उपग्रह 


(लाख मीलो मे) (मील मे) (दिनो मे) (सख्या) 
बुध ३६० ३००० ८5७६७ ० 
शुक्र ६७० ७६०० र२४ ७० ० 
पृथ्वी ६३० ७६२० ३६५.२६ १ 
मगल १४१० ड२०० एप शि८ र्‌ 
वृहर्पति डेंप४०._ ८८७०० ४३३२.५६ १२ 
शनि ८८६० ७५१०० १०७५६.३६ & 
यूरेनस १७८२० ३०६०० ३०६८५. ६३ 4 
नेपच्यूत. २७६३० ३३००० ६०१८७,६४ २ 
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प्लूटो ३७००० ३६५० ६०४७०.२३ 


है 


शुक्र यह आवार म पृथ्वी से बुछ ही छोटा है। ध्सवा व्यारा सगभग ७ हजार 
६ सौ मीन है। सूय से ध्सकी दूरी ६ बरोह ७० तास मीत है। सूय ये समीष हाम ये 
कारण यह केवल प्रात और साथ ही क्षितिज से ४५ अग व॑ अदर लिपाई देता है। रुय 
से पश्चिम रहने पर प्रात कान यह पूव मं देसा जा सवता है। परतु जय यह सूय रो पुव 
मे रहता है तब सध्या के समय पल्चिम म॑ लिसाई देता है। यह अपनी धुरी पर १० दिना 
मे एक बार धूम जाता है। इसकी धुरी सूय की कक्षा पर ८ जग पर भुवी हुई है। सूय 
की परिक्रमा म इसे २२५ दिन लगते है। यह आावाश वा सवसे बडा और चमवीजा तारा 
है इसी कारण इसका नाम 'शुक्र है। 

पृथ्वी हमारी पृथ्वी नारंगी वे आवार वी गोल है। “से उत्तरी घव और 
दक्षिणी ध्रुव छुछ चपट स हैं। यह भी एक चमवते तारे बी ही भाति है। ग्रह्म मं यह 
पाचवा बडा ग्रह है। सूय से हमारी पृथ्वी € कराड लाख मील है। इसका क्षेत्रप्त 
१६ करोड ६६ लाख ५० हजार २८४ वगमीत है। विपुवत्‌ रेखा पर इसवी परिधि २४ 
चाख € हजार २३६ भील है । रसका यास ७ हजार ६२० मीत है। उत्तरी भ्व रो 
दक्षिणी ध्रव तक इसबी परिधि २४ ०००८६ ४६ मीज है। यह एवं ठोस पिए्ट है। 
इसके भीवर जाने पर हर ५० फुट पर १० अश फारेनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर 
के मध्य भाग का तापमान तप्त पिघनी धातु के बराबर है। पृथ्वी पर्चिम से पृव की आर 
२४ घटे मे अपनो घुरी पर घूम जाती है। सूय के चारो ओर जिस अडाकार माग से पृथ्वी 
चवकर जगाती है उसे ग्रह-पय या कक्षा (आरबिट) वहते हैं। सूप वी परिन्रमा में पृथ्वी 
को ३६५ दिन ५ घटे ४८५ मिनट ४६२१- सेकेट लगते हैं। कुछ १२ सेकेड कहते हैं। दस 
कालावधि को ही वष कहते हैं। अण्डाकार कक्षा पर पृथ्वी के घुमने और उस पर उसकी 
धुरी बे ६६१ जग भुके रहने से विभिन ऋतुए वनती है । 


चंद्रमा यह पृथ्वी का एक उपग्रह है तथा भूय के प्रवीण से प्रवाणित है। 
पृथ्वी से यह २ लाख <८ हजार ८६ मील दूर है । कुछ यह दूरी २ लास ३८ हजार € सो 
मोल मानते है । इसका “यास २१६ मील है। इसका पिण्ड ७४१ ०००० ० 
टन का है। घद्वमा पृथ्वी की परिक्रमा २७ दिन ७ घटे ४३ मिनट १२ सेकंड मे 
पूरा बरता है। पृथ्वी के साथ-साथ चद्रमा सूय क चारो ओर भी चक्कर नगाता है जौर 
यह परिक्रमा वह २६ दिन १९ घट ४४ मिनट और ५ सर्केंड म पूरा करता है। च्सको ही 
चाद्र मास वहते हैं। हमारे सामने इसका सदा आघा भाग ही आता है। समुद्र म ज्वार 
भाटे चद्रमा वे कारण आते हैं। कुछ का मत है कि चढद्रमा निर्वात है वायु शूय है। जत 
यहा कोर्र नहां रह सकता । सूप की ओर व्सका जो भाग रहता है उसका तापमान २ 
सेण्टीग्रड है । 

मंगल यह लात रप वा एव ग्रह है। पृथ्वी वे नजदीक आने पर यह जौर अधिक 
भास्वर हो जाता है। १६५६ ई० म यह पृथ्वी के अत्यत निकट आया था। उस समय पृथ्वी 
से यह साटे त्तीन वरोड भीय दूर था । ऐसी स्थिति इसकी इससे पहने १६२४ ई० म आई 
थी। १६७१ ई० म॑ पुत यह उसी स्थिति म आयेगा। मंगत को बुद्ध जोग पृथ्वी से अवग 
होषर बना हुआ ग्रह मानते हैं। रसके कुछ अय नाम हैं भोम कुज और महीसुत | ये 
नाम बताते हैं कि कसी युग म यह पृथ्वी का ही एक भाग था। द्सका यास ४२ ० मीत 


भर 


है। यह पृथ्वी के व्यासादें से कुछ अधिक है। सूर्य से इसकी दूरी १४ करोड १० लाख 
मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दुर होने पर यहा जलवायु पृथ्वी की अपेक्षा 
अधिक ठण्डी है। इसकी गति प्रति सेकेण्ड १५ मील है। फिर भी, सूर्य की परिक्रमा पूरी 
करने मे इसे ६८७ दिन लगते है। यह अपनी घुरी पर २४ घण्टे ३७ मिनटो मे एक बार 
घूम जाता है। प्रृथ्वी के समान इसकी धुरी भी भुकी हुई है। यह भी इसके 'महीसुत' होने 
का प्रमाण है। प्रृथ्वी के समान यहा ऋतु-परिवर्तन होता है तथा इस पर “प्राण” होने का 
विश्वास है । 

मगल के दो उपग्रह है । इनके नाम 'फोवस” और 'डिमोस' है। १८७७ ई० में इनका 
पता चला | फोवस निकटवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० भील है। यह मगल के चारो 
ओर ७ घण्टे मे घूम आता है । 'डिमोस' दूरवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और 
यह ३० घण्टो मे मगल की परिक्रमा पूरी करता है । 


बृहस्पति आकाशस्थ ग्रहों मे यह सबसे बडा है | सूर्य से यह ४८५ करोड ४० लाख 
सील दूर है । विपुवत्‌ रेखा पर इसका व्यास ८८ हजार ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व शेष 
सब ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व के दुगने से भी अधिक है। शुक्त के बाद यह सबसे अधिक 
चमकीला ग्रह हे । इतना विशाल होते हुए भी इसे अपनी धुरी पर घूमने में केवल १० घण्टे 
लगते है । परन्तु सूर्य की परिक्रमा पूरी करने मे यह १२ वर्ष लगाता है। एक राशि को पार 
करने मे यह एक वर्ष लेता है । 


वृहस्पति के १२ उपग्रहो में से ४ बडे और ८ छोटे है। बडे उपग्रह तो आकार मे 
चन्द्रमा और बुद्ध के समान है। इसके चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की विपरीत 
दिश्या में घूमते है । यह एक विचित्र वात है । सम्भवत ये चार उपग्रह मगल और बृहस्पति 
के मन्य के स्थान मे घूमने वाले लघु-ग्रह समूह में से हो और बृहस्पति का मुरुत्वाकर्पण 
इनको अपनी कक्षा में ले आया हो । 


शनि * यह भी एक बडा ग्रह है। यह देखने मे कुछ धृधला है । इसकी गति भन्द 
है। अत इसका नाम हानि या गनेदचर है । अपनी धुरी पर तो यह बृहस्पति के समान 
१० घण्टे मे घम जाता है, परन्तु सू की परिक्रमा पुरी करने मे ३० वर्ष लेता है। यह एक 
राशि मे ढाई साल रहता है। अत शनि की साढेसाती भी ढाई साल की होती है । सूर्य से 
इसकी दूरी 5८ करोड ६४ लाख मील है । इसके चारो ओर तीन मण्डलाकार परिवेष्टन 
मालूम पडते है। परिवेष्टन शनि की सतह से ७००० मील वाद प्रारम्भ होते है | ये विपुचत्‌ 
रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे मे है। परिवेष्टनो सहित दानि का व्यास १ लाख ७० 
हजार मील है । शनि के उपग्रहो की सस्या ६ है । इनमे तीन बहुत बडे हे । इनमे एक का 
नाम टीटन है। इसका व्यास ३५०० मील है। शनि के परिवेष्टन इसके कुछ उपग्रहों के 
नष्ट हो जाने के कारण माने जाते हे । 


वरुण (नेप्चयून) : इसका पता दुरवीक्षण यन्त्र से लगा। १८४५ ई० के पहले इसका 
नाम अज्ञात था। इसकी गणना भारतीय नवग्रहो मे नही हे । सूर्य से यह २ अरब, ७६ करोड, 
३० लाख मील दूर है। इसका व्यास ३३ हजार मील है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 
हा वर्षो मे पूरी करता है । इसके दो उपग्रह है जिनमे से अन्तिम का पता (१८४८ ई० 
चला । 


द्ृ 


रूसो ग्रह ग्रहों वी सख्या म॑ रूस के वज्ञानिका ने और एक ग्रह की वृद्धि वी है । 
११ फरवरी १६६० ई को ससका पता तगा है। मकर राधि के तारक-प जा वा चित तते 
समय यह दिखायी पडा । १६५७ ई० म॑ ही भास्को विश्वविद्यालय के छात्र एडवड बनिभुक 
ने इसवी ओर वचानिका का ध्यान जाइृष्ट क्या था । 

लघु ग्रह बडे बडे ग्रह्म के अतिरिक्त सृथ के चारा ओर घूमन वाते नघु ग्रहो की 
सख्या बहुत है। मगल और वहस्पति के ही मध्य १५०० से अधिक नघ ग्रह देखे गए है । 
इनमे एक ग्रह का नाम सिरस है। दसका 'यास ४८५ मीव है। ससी प्रकार पल्तस वा 
२८० मीव जुनों का १५० मील और वेध्टा लघ ग्रह का २४१ मील यास है। 

सम्पात बिद्रु भारतीय नवग्रहों म पृथ्वी इसके उपग्रह चाद्रमा बुध शुक्र मगत 
बहस्पति और दानि के अतिरिक्त राहु और केतु हैं। ये दोना सूय और चद्धमा की कक्षा के 
दो सम्पात विदु है। आकाश म उत्तर की ओर बत्ते हुए चद्रमा की कक्षा जद सूय वी 
कक्षा को काटती है तब उस सम्पात बिदु का नाम राहु होता है और दक्षिण वी ओर 
उतरती हुए घाद्रमा वी कक्षा सूय की कक्षा को पार वरती है तब उस सम्पात वि'टु का नाम 
केतु होता है । ये दोना विःदु वराबर वदाते रहते हैं। राहू और केतु की मित्रावर ही नव 
ग्रह पूरे होते हैं । 

घूमकेतु या पुछलतारा घूमकेतु या पुच्ठलतारा तारे वे ही समान दिसाई देते है । 
कितु य छोट और बड़े दोनो प्रकार के होते हैं। इस समय तक १०० पघूमकेतुओ वय पता 
लगा है। ये प्राय दीघबृत्त परवलय और अतिपरवलय कक्षा पर सूय की परिक्रप्ता करते 
है। हैदी हामक धुमकेतु एव दिशा मे १६१ ई० मे दिखाइ दिया था। यह घीरे घीरे 
आकाश में छा गया तथा कई मास तक दिसाई देता रहा । १६८५ ई० मे यह पुन दिखाई 
देगा। अग्रेत १६५७ म अरड रोजड तथा अगस्त १६५७ म अरकोज दिखाई दिय॑ थे । 
ये दोनो उत्तर पश्चिम दिशा भे सघ्या समय कई दिना तक दिखाई पडे थ। १६५७ ई० के 
अवतुवर मास म॑ डोनारी नामक धूमकेतु के दशन हुए । धरूमकेतु का पथ बहुत लम्बा है। 
अत १५० वर्षों म वह एक बार ही दिखाई देता है। 

उल्कापात यह भी छोटे छोटे वारा के समान दिखाई देते हैं। यह खनिज पटाथों से 

बने होते हैँ ॥ इनका भार बुछ औंस से वेकर कई टन तक होता है। जब य गसीय पदार्थों 
कै ससग मे आते हैं तभी दिखाई देते है और इसके बाद ग्रुस्त्वाक्पण के कारण भूमि पर 
आ गिरते हैं । 

कभी-कभी यह भी होता है कि सोर परिवार क छोटे छोटे पिण्ड पृथ्वी के आक्पण 
म आ जाते हैं । य घूमकेतुओ से आते हैं यह अनुमान मात्र है ! पृथ्वी वे वायुमण्डल मे जब 
ये प्रवेश करते हैं तब वायु से रगड होने पर प्रकात उत्पन होता है ओर भ्रकाद रेखा बनाने 
थे साथ ये नष्ट हो जाते हैं । कुछ वडे पिण्ट वायु की रगड स॑ क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर 
पहुच गाते हैं । पर तु डन॒वी सख्या बहुत थोडी है। प्रृथ्वी पर गिरी उत्काआं मं सबसे बडी 
इायट दर्शिण-परिचम अपीका के ग्रूट फाउष्टन वाली है । इसका भार ७० टन है | ग्रीनलण्ड 
के वेप सौक मे गिरी उल्का स्ससे कम है। इसका भार ३४ टन है। “यूयाक संग्रहालय मे 
यह सुरक्षित है । 

सप्तथि तारो का अध्ययन बरने वे तिए तारा-समूहो को विभिन्‍न नामा से विभक्त 

बिया गया है। प्रत्यक दा मे इतका अलग-अलग साम रखा है। भारतीय ज्योतिष 


हट 


में कुछ नाम इस प्रकार है। सप्तपि, शिश्ुमार चक्र, शेपनाग, पुलोमा, फालका, | कपि 
(गणेश), हिरण्याभा, वराह, उपदानवी, शुनी, हृत्‌, सर्प, ईश, सुनीति, दशानन, स्पेभाल, 
वीणा, खगेश, हयशिरा, त्रिक, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुष, वेतरणी, अगस्त, त्रिशकु, क्रौच, 
काकभुशुण्डि आदि । गणना के लिए आवश्यक तारा-पुजो को नक्षत्र और राशि, अभिधान 
से कहते है । नक्षत्रों की सख्या २७ है और राशियो की सख्या वारह है । राशियों के आधार 
पर ही, बारह मास है । 


आकाद-गंगा आकाश मे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई एक सफेद चौडी 
पट्टी सी है जो रात मे दिखती है । यही आकाश-गगा है। वैज्ञानिक मत हे कि यह तारक- 
पूजो का समूह है । मध्य मे इसकी दो शाखाए भी हो गई है । अधेरी रात में यह स्पष्ट 


दिखाई देती हे । अनुमान है कि आकाश-गगा से हमारे सौर-परिवार सह अनेक 
परिवार है। 


ऋराति-वृत्त . नक्षत्रों की सख्या २७ है। सूर्य के समान ग्रहगण भी पश्चिम से पूर्व 
की ओर चलते हैं । सूर्य तारो के बीच से होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर वर्ष भर में 
चक्कर पूरा करता है । उसके इस पथ का ही नाम क्राति-वृत्त है। चन्द्रमा भी इसके आस- 
पास ही पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है । चन्द्रमा यह्‌ चक्कर २७ दिन, १६ घडी, 
१८ पल और १६ विपल मे पूरा करता है। यह प्राचीन माप इस प्रकार का है 


६० घिपल जय १ पल 
६० पल ल्ल् १ घडी या दड 
६० घडी या दड उ८ १ (अहो-राज दिन-रात) 


चन्द्रमा २७ दिनो मे चक्कर पूरा करता है, अत ग्रयन-मण्डल को भी २७ भागो में 
विभक्त करके प्रत्येक का उसके कात्पनिक आकार के अनुसार नाम दिया गया हे। प्रत्येक 
नक्षत्र १३३ अश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक समान नही रहती । अत एक 


नक्षत्र को पार करने मे वह ५४ से लेकर ६५ दण्ड तक लेता है| अत प्रत्येक नक्षत्र का मान 
एन नहीं है । 


नक्षत्र . २७ नक्षत्र है। पब्चिम से पूर्व की ओर इनके नाम इस प्रकार है 
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगणिरा, आर्द्री, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेपा, 
भषा, धूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशास्रा, अनुराधा, ज्येप्ठा, 
मूल, पूर्वापाढ, उत्तरायाढ, श्रवणा, कनिप्ठा, शतभिपा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्पदा और 
रेवती | प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों मे वाटा गया है। उत्तरापाड के चौथे चरण और 
श्रवणा के पहले १५वें भाग को अभिजित नक्षत्न कहते है। कृत्तिका नक्षत का एक नाभ 
'कचबचिया' भी है । 


राशि चन्द्रमा की द॑निक गति की नक्षत्र सूचित करते है। सूर्य की मासिक गति 
की सूचना राश्िया देती है। नूर के मार्ग क्रान्लिचृेत्त के १२वें भाग का नाम राधि है । 
राशिया १२ हैं । एक राधि मे ३० अथ होते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर क्रमण: 
मेष, वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु, मकर, कुम्म और मीन राधिया 
हैं। इन राधियों के ये नाम इनकी थाकृति के अनुसार हैं। प्रत्येक राशि २३ नक्षत की है 
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सूय जय्र राचि मे प्रवेश करता है तो सत्राति होती है। १२ राचियो के अनुसार १२ सतना 
तिया हैं । मेप सत्राति पर मभी रात लिन बराबर होते थे । परतु अब मेप प्त्रनाति २३ टन 
बार होती है। आकारस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेप राशि के आादि के निश्चित तारो से राटियां 
की गणना करने पर वह निरयन राशिया होती हैं । सायन राशिया वी गणना जाति वृत्त और 
विषवत्‌ वत्त के पीये खिसकत हुए सम्पात विदु से होती है। यह सम्पात विद्ठु हर साल ५६ 
विक्‍ता की गति स पीछे हट रहा है। सायन और निरयत राधियों मे दो वष पुव २३ अप 
१८ कया और ४१ विकला का अतर था । 

पृथ्वी दिनभर में राशि चक्र की परित्रमा कर लेती है। फ्लत विभिन समयो पर 
पूर्वी शितिजा मे विभिन्‍न राडिया दिखाई दंदी हैं। देश के अक्षाश वे! अनुसार इनका उदय 
बाल भिल्‍न भिन होता है। लग्न का निश्चय इस वात से होता है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन 
सी राधि तंगी । 

गति ग्रहा की दा गतिया होती हैं मार्गी और वज्री $ ग्रह की अपने माग पर पूव 
की भोर की गति मार्गी तथा पश्चिम की ओर पीछे हटने की वच्ती गति बहाती है । 

भारतीय गणना के जनुसार सूय और अय ग्रहो वी दनिक गति यह है. 


अच कला विवला प्रविक्‍ला पराविक्ला 
सूय ० ६ रु १ २१ 
चर श्र १ रेड ३५ 
बुध ड न्‍ः ब्रे श्ष ह 
शुक्र १ ३६ ७ डे ३५ 
मगन रे१े २६ रेफ ७ 
बहुस्पति ५ श्ह & , 
हानि २ सी श्र २ 
यूरेसस. ० हर १३ अंद 
नपच्यून ० ७ शा ३१ डद 
प्वूरा के ० श्ड श्६ श्र 
राह और बतू ० १ डद १२ 


गोलाद्ध यटि आयाश वे दा भाग ररा प्रवार तिये जाए वि एप भाग व॑ मध्य 
उत्तरी ध्रूव पटे और दूसर भाग वे दीच दतिणी ध्रुव आय तो य॑ दोना भाग तमश उत्तरी 
गाजाद्ध और दातिणी योजाद्ध हगे। भूमब्य या विपुवत्‌ रखा के ठीक ऊपर स जावार 
विभक्त माना जाता है। उत्तरी गाताद्ध म मेष बंप मिथट्नुन कक सिंह तथा काया राधियाँ 
हैं । शेष ६ राटिया दक्षिणी गोजाद्ध में पडती हैं । 

च” बी गति क अनुसार बारह मास चत्र बराख ज्येप्ठ जापाट तावण भा” 
घपतः आटीयिन वातिय सागथीपष पौय माघ तथा फारगुन हैं। सोर मास का आरम्भ 
सक्रान्ति स हाता है। वार का आरम्भ सूर्योट्य से होता है। भारतीय वारा वे नाम ग्रहा 
के नाम पर हैं पसे--सूय रविवार चरद्ध-सामवार मंगल मगतवार बुध बुधवार 
बहुस्पति-्वहस्पतिवार धुक्र-शुक्रवार चनि-शनिवार | 


€्‌ 


दिनमान : सूर्य भूमध्य रेखा के सामने सायत मेप पर आता है। तब पृथ्वी पर 
दिन-रात सर्वत्र समान होते है। इसके बाद सूर्य ज्यो-ज्यो उत्तर की ओर बढता है, पृथ्वी 
के उत्तरी गोलाझू मे क्रश दिन बडा और रात छोटी होती जाती है। ठीक इसके विपरीत 
दक्षिणी गोला में होता है। सूर्य जब साथत कक पर पहुचता है, तब पृथ्वी के उत्तरी 
गोलाद्ध मे दिन सबसे वडा और रात सबसे छोटी होती है । इसके वाद सूर्य दक्षिणायन 
होता है, दक्षिण की ओर फिरता है । इससे उत्तर मे क्रश दिन छोटा और रात वडी होने 
लगती है । 

सूर्य जब भूमध्य रेखा के सामने सायन तुला पर आता है, तो पृथ्वी पर रात और 
दिन बराबर होते है। दक्षिणी गोलाद्ध मे सूर्य का प्रवेश होने पर जब वह सायन मकर 
पर पहुचता है, तब दक्षिण मे दिन सबसे वडा और रात सबसे छोटी होती है । इसका ठीक 
उल्टा उत्तरी गोला मे होता है, वहा से सूर्य उत्तरायण होता है। इससे दक्षिण में क्रमश 
दिन छोटा और रात कुछ-कुछ बडी होने लगती है। सूर्य चंवकर लगाता हुआ पुन भूमध्य 
रेखा के सामने सायन मेष मे आता है । 

भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रूव की दूरी €० अश होती है | भूमध्य रेखा पर 
दिन और रात दोनो १२-१२ घटे के होते है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर 
बढने पर दिनमान या रात्रिमान बडा होने लगता है। ६६४ अश पर सबसे बडा दिन या 


रात्रि २४ घटे के होते है। ७० अश पर २ मास के, ७८५६ अश पर ४ मास के और ६० 
अन्श पर ६ मास के दिन-रात होते है । 


कालमान को सुक्ष्मतम रूप में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिको ने निश्चित किया । सूक्ष्म- 
तम मान च्रुटि और तत्परस है। एक दिन-रात में १७,४९,६०,००,००० त्रुटिया या 
४६,६५,६०,००,००० तत्परस होते है । पाश्चात्य देश अणुबम के बनने से पहले तक सेकेंड 
तक ही पहुचे थे और भारतीय एक सेकेड को २,०२,५०० त्रुटियो और ४५,१४०,००० 
तत्परसों मे विभक्त कर छुके थे। १६५५ ई० मे आणविक घडी बनी और पश्चिम ने भी 
सेकेंड को ६, १६,३१,७७० भागों मे बाट दिया है । 


भारतीय मान की दो पद्धतियो का विवरण इस प्रकार है -- 


त्रुटि मान्-पद्धति तत्परस मान-पद्धति 

१०० त्रुटि. न्‍्+ १ लव ६० तत्पस 5 ९१ परस 

३० लव ना. १ निमेष ६० प्रस सन ४ विलिप्ता 

२७ निमेष जून (१ गुर्वेक् ६० विलिप्ता ल्‍5 ो१ लिप्ता (विपल) 
१० गुर्वक्ष॥ न्‍- १ प्राण ६० लिप्ता वा १ विधटिका (पल) 
६ प्राण जन १ विघटिका ६० विघटिका उ८ १ घटिका (दण्ड) 
६० विघटिका -5 ६१ घटिका ६० घटिका न्‍्ू १ दिन-रात 

६० घटिका 5 १ दिन-रात 


अग्रेजी मास : अग्नेजी मासो के नाम प्राय रोमन देवताओ के नामो पर है । उनका 
ग्रहो से कोई सम्बन्ध नही है । जैसे जनवरी-जानुस, फरवरी-फेबुअस, मार्च-युद्ध का देवता, 
मार्स (मूलत, मार्च रोमन कलेडर मे पहला मास था), अप्रैल लेटिन शब्द 'एप्रीलिस,' मई- 


श्र 


रोमन कलेंडर यह यूरोप का सबसे|पुराना केंडर है। ईसाइया ने इसी को 
अपनाया । व्सका प्रारम्भ ७५३ ई० पू० मे रोमुलस ने क्या था । इसमे पहनते साव मे १० 
मास तथा ३ ४ दिन होते थ। साल माच से प्रारम्भ होता था। बांद मे नूमा पम्पेलियन 
ने जनवरी और फ्रवरी मास बटाये अब वष मे २५५ दिन हो गये। मास मे ३०्या 
२६ टिन रखे गए । जुलीयस सीजर (१० ई० पू० से ४४ ई पू०) ने ४५ ई० पू० मे र्समे 
कुछ और सुघार किए । अब साल मे २६५ टिन होने लगे। हर चौथे साल म॑ फरवरी 
माह २८ वी जगह २६ दिता का होने लगा । यह जुलियन क्लेंडर कहलाता है। १३ वें 
पोष ग्रगरी (१५०२ १५८५ ई०) न रस करेंडर म सुधार क्या। उसने १५८२ इ० वे 
५ अपतूबर को १५ अक्तूबर करार दिया । उसने यह भी क्या कि लीप ईयर प्रत्यक १ 
बप पर ने होगा ४०० वष पर होगा। फलत १६ ० ई म लीप ईयर नहीं हुआ 
२० #9 भ॑ जीप “यर होगा। १५४८२ ई मे क्‍्थोतिक देशो ने ग्रगेरियन कलेंडर मान 
लिया । १७५२ मे इग्तण्ड ने भी व्सको माना । १७५२ ६ सही १ जनवरी सात का 
पहला लिन माना जाने जगा। इसी दिन इग्लण्ड का विजेता विलियम राणगद्दी पर 
बटा था । झूस ने १६१८ ई० मे इस क््ेंडर को माना । 


यहूदी कलेंडर यह सोर गणता के आधार पर बनाया गया है। इसम ३६५ दिन 
होते हैं। पर मास्त चत्मा के अनुमार चतते हैं। १६ वर्षोंके चक्र मे पहला दुसरा 
चौथा प्राचवा सातवा नवाँ दसवाँ बाहरवाँ तेरहवाँ पद्रहवाँ और अठाहरवाँ बष तो 
११ मासा के तथा रेप १३ मास के होते है। जसे भारत म मत्र मास होता है। वष में 
३५३ ३५४ या ३५५ दिन होते हैं। लीप ईयर भ वपष ३८५३ ३८४ और ३८५४ दिना का 
होता है। इस रीति से १६ वर्षों म वप के ओसतन ३६५ दिन होते हैं। वष का आरम्भ 
सप्टि क आरम्भ से मानते हैं। यहूदी मत म सष्टि का आरम्भ ईसा से वेवत ३७६० वष 
पहले है । पद आटि में टिने की गणना सूर्यास्त के बाल होती है। 


पारसो क्लेंडर इसको जोरोस्ट्रियन क्लेंडर भी कहते हैं ) रस पारसों मानते हैं । 
व्सका आरम्भ १६ जून ६ २ ई० सं होता है। पारसी घम के सश्थापक जरथुस्त्र या 
जोरोस्टर द्वारा यह चताया माना जाता है 


बोद् कलेंडर भगवान बुद्ध के जम-वाल ५४३ ई० पृ० से इसका प्रारम्भ हुआ । 
पर अब बुद्ध का जमन्समय ४८७ ईपू० भी माना जाने वगा है। अब व्सम बुछ्ध विवाद 
है। स्स कवेंडर मं बप का ध्रारम्भ वशास पूणिमा स हाता है। बुद्ध का जम और निर्वाण 
इसी तिथि को हुआ था । 

जन क्लेंडर २४ वें तीयकर महावीर के ज-म-कात ५२७ ई० पु० से यह प्रारम्भ 
हुआ माना जाता है । 

भारतोय क्लेंडर भारत म स्टि सम्बत्‌ भी प्रचलित है। दान और सकलप के 
समय आज भो यह बरता जाता है। जनता म॑ माय है पर सरकार म इसका प्रचतन 
नही है । सीधिया मे भा यह नहां बरता णाता। 

विज्रमो सम्बत्‌ विश्रमी सम्दत्‌ डुस देश मं सर्वाधिक प्रचतित है। यह राष्ट्रीय 
सम्बत है यद्यपि सरवार द्वारा माय नहा है। ह्मका प्रारम्भ ईसा स ५७ ५८ वष पहत 


१३ 


सम्राट विक्रमादित्य से माना जाता है । अनेक शिला-लेखो मे इसका उल्लेख है । विक्रमादित्य 
की शको पर विजय की स्थघृति मे यह सम्बंत्‌ है । 


शक सस्वत्‌ : दक्षिण भारत के कुछ भागों मे यह प्रचलित है। इसका प्रारम्भ 
विवादास्पद है। कुछ लोग इसका आरम्भ सम्राट्‌ कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि ३ मार्च 
७८ ई० से मानते है। भारत सरकार ने शक सम्वत्‌ को राष्ट्रीय सवत्‌ घोषित किया है । 
घोषणा २७ मार्च १६९५७ ई० को की गयी । इस दिन चैत्र १, १८७६ शक था। पहले इसका 
व्यवहार शाकद्वीपी ब्राह्मण (ज्योतिपी लोग) करते थे । शक सम्वत्‌ ईसा से ७८ साल पीछे 
है । लीप ईयर इसमे भी चलता है । वर्ष का पहला मास चैत्र होता है । चैत्र के बाद के पाच 
मास ३१-३१ दिनो के होते है । इसमे ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार रूपान्तर किए गए है। 
तदनुसार मासो का आरम्भ इस प्रकार है -- 


शक कलेडर ईसाई कलैडर शक कलैडर ईसाई कलैडर 
१ चेत्र २२ मार्च, लीप वर्ष मे २१ मार्च १ आश्विन २३ सितम्बर 
१ वैशाख २१ अप्रैल १ कातिक २३ अक्तूबर 
१ ज्येष्ठ २२ मई १ मार्गशीर्प-अग्राहयन २३ नवम्बर 
१ आपाढ २२ जून १ पौप २२ दिसम्बर 
१ श्रावण २३ जुलाई १ माघ २१ जनवरी 
१ भाद्रपद २३ अगस्त १ फाल्गुन २० फरवरी 


पचागो मे अब पुन परिवतेन की स्थिति दिखती है। अनुभव किया जा रहा है कि 
पृथ्वी की गति क्रमश मन्द होती जा रही है। मत है कि पृथ्वी की गति मे १७०० ई० से 
अब तक ४७ सैकेड की और १६०३ ई० से ३५ सैकेंड की कमी आ गई है। अत काल का 
नया माप ढूढा जायगा । इस दिशा मे पहला प्रयत्न 'एफिमेरिज टाइम” है। इस नये काल- 
माप का निर्णय चन्द्रमा के आधार पर किया गया है । 


फसली साल : अकबर के समय १५५५-५६ ई० में खेती और राजस्व के मतलव से 
फसली साल चलाया गया था। बगाल मे इसी फसली साल को वगाली वर्ष माना 
जाता है । 


कलियुग सम्वत्‌ . सृष्टि सम्वत्‌ के वाद सबसे पुराना सम्बत्‌ कलियुग सम्बत्‌ है। 
इसका प्रारम्भ १८ फरवरी ३१०२ ईं० पु० को हुआ था। इस सबय १६६६ ई० में कलियुग 
सम्वत्‌ ५०६८ है। भारत मे आज भी दान और सकलपो मे इसका पाठ किया जाता है। 


दयानन्द सम्बत्‌ आये समाज के सस्थापक ऋषि दयानन्द के नाम पर यह आर्य 
समाज ने चलाया है । इसका आरम्भ उनके निर्वाण १८८८ ई० से होता है। इस समय 
दयानन्द सम्बत्‌ ८३ है। 


हिन्दू कलेडर : प्राचीन पचाग को ही हिन्दू कलैंडर का नाम दिया गया है। यह 
प्राचीनतम तथा पूर्णत भारतीय सम्वत्‌ है तथा ईसाई कलैडर की छाप से मुक्त है। इसकी 
एक विशेषता है। इसकी गणना सौर और चान्द्र, दोनो गतियो का विचार करके की गई 
है। इसमे वर्ष चलता है सूर्य की गति के अनुसार, पर मास चन्द्र के अनुसार होते है। 
चान्द्र-वर्ष का प्रथम दिन सौर-वर्ष के आस-पास ही रहता है। सौर-वर्ष बारह राशियों या 


श्ड 


भागा म विभक्त है। इनके नाम इनकी "दल वे अनुसार हैं. मेष (मदर) वृषभ (साड) 
मिप्रुन (युगव) कक्‍ट (केक्डा) सिंह (हेर) कया (बुमारी) तुता (तराज़ू) वृष्चिक 
(बिच्छु) धनु (धनुष) मवर (मगरमछ) कुम्भ (जल वा घढा) मीन (मछती) | ये मारा 
के नाम ही कुछ भागों म चत्र वशाख ज्येष्ठ आदि नाम से “यवहार म आते हैं । 


पव उत्पव 


हिंदू या भारतीय-- 


दिवाली भारत वा यह विजयोत्सव है तथा कार्तिक अमावस्या को पडता हैं। 
दीपावति भी इसका नाम है। श्रीराम के लका विजय वे! बाद अयोध्या जौटने और उनवे 
रायाभिषकात्सव के उपलक्ष्य मे मनाया जाता है। भारत के कुछ भागा में वष वा प्रारम्भ 
भी दिवाली से होता है । “यापारी वग नयी बही प्रारम्भ करता है। भारत वा यह सवसे 
वा राष्ट्रीय उत्सव है। यह अग्रजी के अवतूवर-नवम्बर माहा म॑ जाता है । 

विजयादणमो या दशहरा या दुग पूजा यह आर्विन शावत्रा १० को आता है। 
बगात मे दुर्गपूजा का महोत्सव लगभग एक मांस रहता है । यह असत्य पर सत्य वी अधम 
पर धम की विजय वा सूचक है। 

द्वहरा या विजेयटशमी दुर्गा पूजा के दो दिन बाठ ही आती है। यह रावण वी 
पराजथ और श्रीराम वी विजय को सूचित करता है। मसूर म दशहरा का उत्सव बडी धुम 
धाम से मनाया जाता है। प्राचीन समय म राजागण रस दिन विजय यात्रा प्रारम्भ करते थे। 

गण चतुर्थों पश्चिमी भारत का यह पव है। यह अगस्त सितम्बर भ॑ पडता है 
तथा आएिवन सुटी ४ को मनाया जाया है। नोक्मा य तिलक ने इसको अत्यत जोकप्रिय 
बना दिया है । यह उत्सव नारियल दिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

होली भारत के सब वर्गों का यह एक प्रसानता और वसत के आगमन का सूचक 
प्व है। गुताल को इस मौके पर “यवहार क्या जाता है। रग्रीत पानी मित्रा पर छिडय 
जाता है । यह फांग्रुती पृणिमा को होता है । 

रामनवमी श्रीराम के जम ल्ति का सूचक है तथा चत्र शुकता £ को आता है। 
सवरात्र भी इसी समय होता है । 

जमाप्टमी भगवान वीइृष्ण का यह जम दिन है। यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष वी 
अप्टमी को पडता है । 

सरस्वती पूजा या बसत पच्रमो यह माघ के शक्ल पक्ष म॑ आता है। ज्ञान वी 
देवी सरस्वती वी पूजा रस अवसर पर वी जाती है। 

टिवरात्रि फरवरी माच म फाल्युन इृष्ण पक्ष की १४वीं को यह पव मनाया जाता 
है । यह विव-यूजा का उत्सव है । विव को भारत वा रक्षक देवता माना जाता है। 
मुस्लिम-- 

आधिरी-यहद-सुम्मा यह हजरत मोहम्मट की बीमारी मे कुछ सुधार होने के दिन 
मनाया जाता है। 

बकरीद मुस्लिम वप के अन्तिम मास के १० वें दिन मनाया जाता है। इसवी 
बा यह है--अग्नाहम को खुदा ने अपना पुत्र बलिटान करने का आदेश दिया था । उसने दस 


४ 


श्र 
आदेश का पालन किया । आखो पर पट्टी बाँध ली और अपने पुत्र की वलि दे दी। पढ्टी 
खुलने पर उसने अपने पुत्र को समीप खडा देखा । इस पर दुम्बा वलि चढाया गया । 
मुहरंभ : मुहरंम मास के दसवें दित यह मनाया जाता है। यह पैगम्बर के नातियो, 
हसन और हुसन के बलिदान का दिन है। 


ईद-उल-फितर * रमजान के बाद पूर्णमासी को यह मनाया जाता हे। माना जाता 
है कि कुरान का ज्ञान इसी दिन प्रकट हुआ था । 


रमजान : यह रमजान के उपवास के मास का अन्त सूचित करता है। 
ईसाई-- 

मूर्ख दिवस : आल फूल्स डे--हर वर्ष १ अप्रैल को यह पडोसियों को मूखें बनाकर 
मनाया जाता है। 

आल सौल्स डे मृत आत्माओ के वास्ते प्रार्थना का दिन है । 

आरवर डे * अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन मे यह विशेष रूप से मनाया जाता है। 
यह वन-महोत्सव का दिन है । इस दिन वृक्ष लगाये जाते है। 

बेक होली डे : सरकारी आदेश से बैक बन्द रखने का दिन है। इस दिन पैसे की 
वसूली मना की गईं थी । 

क्रिसमस यह ईसा का जन्म दिन माना जाता है । २५ दिसम्बर को यह पद 
माना जाता है। ईसा की ५वी सदी से ही २५ दिसम्बर को क्रिसमस दिन माना गया है । 

ईस्टर डे : २२ मार्च और २५ अप्रैल के मध्य जीसस क्राईस्ट के पुनर्जम का 
उत्सव है । 

हालोबीन : १ नवम्बर को आल सेट डे' के नाम से मनाया जाता है 'आल हेलोज' 
का अर्य है "होली इव' | यह शीत के आरम्भ का सूचक है । 

सेंट चारलेटाइन डे . यह पर्व मध्य-युग में फ्रास और इग्लैड मे प्रचलित था । इसके 


साथ अनेक लोक-कथाए जुडी हुई हे । वालेंटाइन का आर्य है--“स्वीट हार” (हृदय की 
प्रियतमा रानी) । यह १४ फरवरी को मनाया जाता है। 
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>-मौगोलिक परिचय 


भारत विश्व की ग्राचीनतम सम्यता-सस्क्ृति का देश है। भरतखड, आर्यःावते, 
सप्तसिधु, भारतवर्ष आदि इसके प्राचीन नाम है जो सस्क्ृत साहिंत्य मे प्राप्त है। इस देश 
की गाया देवता भी गाते है 
गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 


भारत को “विश्व गुरु! कहलाने का गौरव प्राप्त हे। अधकार युग से यूरोप के 
जागरण के समय तथा प्राचीन फारस व अरब आदि देशो में भारत की “सोने की चिडिया” 
या “स्वर्ण भूमि” कह कर स्तुति की जाती रही है।. - 

अग्रेजी मे भारत को “इंडिया” कहा जाता है। ऐसा मत है कि फारस आदि देशो 
मे, प्राचीन काल मे, भारत को “हिन्द” कहा जाता था। इस नाम तथा सिंधु नदी के लिए 
यूनानी नाम इण्डस (70609) के आधार पर भारत का “इंडिया” नाम बना। 


भारत के सविधान मे भी इसका मूल ताम “इन्डिया बताया गया है, “भारत” का 
उल्लेख “तथाकथित” कह कर हुआ है। सयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य देशो की सूची मे इस 
देश का नाम “इन्डिया” है, भारत नहीं । 


भारत के लिए एक और नाम “हिन्दुस्थान” है, यह “हिन्दुस्तान” का शुद्ध रूप है। 

दुनिया मे क्षेत्रफल की दृष्टि से ७ वा होने पर भी, भारत को 'उपमहादेश” कहा 
जाता है। भारत-भूमि एशिया के दक्षिण में एक प्राय द्वीप है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर 
मे ८० से ३७ १०, उत्तरी अक्षाश रेखाओं तथा ६८ से ६७ २५, पूर्वी देशान्तर रेखाओ 
के मध्य स्थित है । 

भारत का विस्तार, जनवरी १६६४ के सर्वेक्षण के अनुसार, ३२,६८,०८९ वर्ग 
किलोमीटर या १२,५६,६८३ वर्स मील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ३,२२० 
कि० मी० या २००० मील है। इसकी चौडाई, पूर्व से पश्चिम २६९७७ कि० मी० या 
१८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा १५,१६८ कि० मी० है। इसमे से ४६१५ मील की 
लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से है। भारत का समुद्र तट ५६८९ कि० मी० या 
२,५३५ मील लम्बा है । 


प्राकृतिक-रचना भारत की उत्तरीय सीमा हिमालय बनाता है। पब्चिम मे सिन्धु 
सागर या अरव सागर और पूर्व मे बगाल की खाडी है | दक्षिण मे हिन्द महासागर लहरा 
रहा है । देश हिमालय से दक्षिण से फैला हुआ है । 


श्द 


१६६१ की जनगणना के जनुमार भारत की कुत जनसश्या ४३ करोड २ जाख 
४ हजार ८२ [४ ०२ ५५ ०5२) है। इस हिसाव से १६६७ म भारत की जनसस्या 
५१ बशट ये अधिव है । 
गावजिस्तान व साथ भारत की सीमा सम से दगभग २८१ मीउ वी जक्ति है जौर 
विनिरित है। हाप का उबर ही भारत पाकिस्तान दे मध्य सीमा सघप और सीमा 
जिवाट है । 
नकद में भारत भिभुजावार दिसाई देता है। इसका आाधार उत्तरम हिमालय है 
और चाप दशशिण मे हिंट महासागर म है। दक्षिणी छोर पर त्रिभुज नाटापाति की शक्ल 
चे लता है और पह अतरीप बायावुमारी या देप वोमारिन के नाम से प्रसिद्ध है। 
डार मे यिथति हिमातय साधारणत भारत को एटिया व रोप भू भाग से काट 
देवा है। य॑ वन्य वी अत भारत वी भी सर्वोच्च पबरतमातरा है। इसके पश्चिम व 
पन्चिमोत्तर भ पाजिस्तान ये अफ्यानिस्तान उत्तर म पूव से पत्चिम चीनी तुद्स्तान 
(गिवियांग) तिब्बत नपात सिवित्म व भूटोन हैं। पर्चिम मे वर्मा है। पूर्वी परकिस्तान 
(पूर्वी बयात) पद्चिमा बगात व आसाम वे दिणी जचठ के बीच स्थित है। सिक्स 
वे भरान विदय संधिया बे अनगत मारत से सदद्ध हैं। दक्षिण मं श्रीतका द्वीप है जिसे 
शानार की साह्दो कया पाक स्‍टट भारत से अगग करती हैं। बगात वी खाडी मे स्थित 
अंडमान वया निशावार हीपनगमू” और अरब सागर बे तकाटीप मिनिकाय तथा अमीन 
दोवा दोपणमृूट भारत संघ वे अवगत हैं । 
भारत सघु वि"व है। दुग कारण राष्ट्रीय ओसतन तापमान और औसतन वर्षा 
ने हर वा भारत व लिए बार्र अथ नये है । थार मझुभूमि मं औसतन वाविक वर्षा ४ 
हप क 0 है पर घरापूजा मे £ / रच होता है। ह्सा प्रसार बान्मीर व बुछ स्थानों मे 
उ्यूताम हापमान ४ परारन्याट रखता है और राजस्थान के बुय स्थाना म अधिकतम 
शायमाते है. एफ रहता है। स्सविए स्पानाय जौगत बा वात की जा सकती है. भार 
सीप यो राष्णाद औसत बी न" । 
दंग के विार $ अनुपात मे गमुल्नट बम है। वयादि खातिया और उप खातिया 
को गरण बम *। भोरा जा धवरिग्म) समत्जर घट्टाना है। पूय मे समट उयता है. अत 
महावाएर एम बह जचज से दूर सगर शत को याष्य हत हैं। 


१६ 
हिमालय : पववेती दीवार 


हिमालय : दूर उत्तर मे पामीर ग्रन्थि से दो पर्वतमालाये निकलती है । एक दक्षिण- 
पूर्व और पूर्व में जाती है। इसको ही हिमालय कहते है। पामीर को इसी कारण भारत 
का शीपं-विन्दु बताया जाता है। उत्तरी भारत की रक्षा की दृष्टि से पामीर भारत की सीमा 
बनाता है। दूसरी पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम दिशा मे जाती है और नीचे लगभग समुद्र तक 
पहुच जाती है। उत्तर मे इसका नाम सुलेमान पर्वतमाला और दक्षिण मे किर॒थर पर्वतमाला 
है । भारत की पब्चिमोत्तर सीमा सुलेमान पर्वतमाला को बताया जाता है। 


पूर्व मे वर्मा और भारत के मध्व की पर्वेती दीवार को विभिन्‍न स्थानों मे विभिन्‍न 
नामो से पुकारा जाता है। यथा, पतकोई पर्वत और कुछ दक्षिण मे, नागा पर्वत । असम में 
इसकी जत्तिया, खासी और गारो शाखाए है। ये चारो परव॑त-शुखलाए लुशाई और आरा- 
कान पर्वंतमालाओ से, जो उत्तर से दक्षिण जाती है, मिलती है। आराकान पर्वतमाला अत 
में नागरिया अन्तरीप पहुचती है और यह अडमान निकोबार द्वीपो तक चली गयी है । 


हिमालय : पव॑तीय दीवार बनाने वाले पर्वेतो मे हिमालय पव॑त सर्वाधिक महत्त्व 
का हे । भारत की सीमा पर यह १५०० मील तक फैला हुआ है तथा इसकी चौडाई १५० 
से २०० मील है। विश्व की यह सर्वोच्च पर्वतमाला है तथा साधारणत अलब्य है। 
गौरीशकर (२६,१४१ फुट), गोल्डविन आस्टिन (२८,२५० फुट) और कचनजघा (२८, 
१४० फुट) सहृश उच्च पर्वत-शिखर हिमालय मे ही है । 

शेष एशिया और भारत के मध्य हिमायल एक सामान्यत अभेद्य दीवार है । हिमा- 
लय होकर आवागमन का कोई सरल मार्ग नही है । कुछ कठिन घाटियाँ है। उत्तर मे जोजीला 
दर्रा और पजाब में शिपकी घाटी है | शिपकी से दारजिलिंग तक और कोई मार्ग नही है । 


पूर्व में वर्मा की सीमा पर पर्वतीय-भीत्ति अधिक ऊँची नहीं है। इसको पहाडियो 
की श्रु खला कहना अधिक सम्यक्‌ है। यह प्रदेश आर्द है और कम वसा है । 


हिमालय पर्वत मुख्यत तीन समानान्तर भागों मे विभक्त है। महान्‌ हिमालय है। 
इसकी औसतन ऊँचाई २०,००० फुट है । यह सदा हिमाच्छादित रहता है | यह तो हिमालय 
का बाहरी भाग है। मध्य भाग या अन्तराल की पव॑त-श्रेणी की ऊंचाई औसतन १५,००० 
फुट हैं । मध्यवर्ती और मेदान के मध्य की पर्वतमाला हिमालय की निम्न श्रेणी है। इसकी 
ओऔसतन ऊँचाई ३५०० फुट है । 


हिन्दुस्तान का संदान 


भूगर्भशास्त्र की दृष्टि से गगा का मैदान उत्तरीय सीमा के पहाडो का अगला गहरा 
भाग है । यह फैला मैदान समुद्र-सतह से काफी फुट नीचे है । इस भाग का निर्माण पहाडो 
से आई मिद्दी-वालू आदि के जमाव से हुआ है। यह निक्षेप से भरा गडढह़ा है। पूर्वे मे इस 
निक्षेप में पव॑तो से आई कछारी सामग्री है । पश्चिम मे मैदान हवा से उडाई गई सामग्री से 
पूर्ण है। यह सारा निक्षेप पक और बालू से वना हुआ है । 


सिन्धु-गगा का सैदात २४१४ कि भी या १५०० मील लम्बा तथा २४० से ३२० 
कि. मी या १५० से २०० मील चौडा है। यह प्रथक्‌-पृथक्‌ तीन नदी-प्रणालियो--सिन्धु, 


२० 


शगा और ब्रद्मपुत्र % बगित या शिचित क्षेत्र से बना है। ह्स सारे मदान के चीच कही वोई 
पटाहा नह है। पहाड़ से समुठ तक हवान इतना क्रमिक शुप से हुआ है वि गगा वे मुहाने 
से १०० मात ऊपर था भाग समुट सतह से ५०० फुट स अधिक ऊचा नहीं है। दिल्‍्दी म 
ममता नटी और बगाव वी साड़ी के मध्य लगभग १० हि मी की दूरीमकेवत २१ 
मीटर उ्चाई के) बयी हे है। टलिया भर मर इससे बडा और इससे अधिक सघन बसा 
हुआ दूगरा महान नहा है। सुरभा वी हृष्टि से यह मटान असुरसित है। चटाई करने वाव 
जाजाता वी राजन वाता कोई प्राइतिकव अवरोधक और बाघा इसम नहो हैं। इसी बारण 
डु्ग टैपया प्रशन इतिहास ध्मी महान में बना। दिल्‍ली से बगात की खाड़ी तक फते 
१. मात खग्य महा की समट्यतर से ऊचार्ट कही भी ७ » पुट से अधिक नही है । 
विपु परतियिम मे सततुज़ ओर व्यास लटिया सिघु नहीं वी शासानललिया हैं। 
राश भा सिपु नटी बी खासा है। रावी का नर सुटास और लिवोटास क युद्धा के लिए 
हरि है। गिय ने । अग्य साथर में गिरती । भारत वी राजधानी सिघु और गगा वे' 


मप्य बतचर (गटर 8) पर अवस्थित है। तिली भारत की राजधानी क्‍यों है टसखवका 
पगर ह्समे निरि। १ ।+ 
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जाती है । इस समय इसमे सडक वन गई है तथा रेलगाडिया चलने लगी है । देश के उत्तरी 
और दक्षिणी भाग के मध्य जगल और पहाडियो का अवरोध हैं । 
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आरम्भ विन्ध्य पर्वत की ढाल से हो जाता है । हु 
दोनो दूर दक्षिण मे जाकर नीलगिरि पर्वेत से मिल जाते है। जहा इनका मेल होता है, 
वहा एक ऊचा उठा हुआ देर है जो देश का दक्षिणी कोर बनात्ता है । पहिचिसी घाट महाराष्ट्र 
और मैसूर से होकर जाता है। इसके पर्वत शिखरो की ऊचाई ५४००० फुट से ६००० फुट 
के मध्य है। घाठ की औसतन ऊचाई ३००० फुट है। पूर्वी घाट आश्च प्रदेश में से होकर 
जाता है और मद्रास तक पहुचता हे। इसकी औसतन ऊचाई १५०० फुट है । दोनो घादो 
के वीच के त्रिभुजाकार पठार के दक्षिण मे नीलगिरी पर्वत है, जिसमे प्रसिद्ध दशेनीय तीथे- 
स्थल ऊटकमड है । 
भूगर्भाय ढाचा : भूगर्भ की दृष्टि से भी भारत के तीन पृथक्‌-पृथक्‌ भाग है। पठार 
इनमे प्राचीनतम है। हिमालय पर्वेत और उसके साथ के पहाड और सिन्धु-गगा का मैदान 
उसकी तुलना में पीछे के है । 
प्राय दीप भूगर्भीय स्थिरता का एक महान्‌ प्रदेश है। विललण बात यह है कि यह्‌ 
सावारणत भकपीय जोरदार धवको से मुक्त है। प्राय द्वीप का अधिकाण काल की स्पान्तरित- 
चट्टानों के आधारभूत मिश्रण से बना है । 
भूगर्भ-शास्त्र के इतिहास की दृष्टि से आज जहा हिमालय है, वहा कुछ समय 
पहले तक समुद्र था। भूगर्भे-शास्त्र की दृष्टि से आज भी इस क्षेत्र का वहुत-सा भाग जज्ञात्त 
है। पूर्व के बारे मे यह वात विशेष रूप से सत्य है। कुछ वाते भ्रभी विवादास्पद है । 
शिवालिक पहाड का निर्माण ही पहाडो के क्षरण से/हुआ है। हिमालय के ऊचा उठने के 
कारण बने अग्रगत को इसने भरा। ये निक्षेप आजकल बन रहे निक्षेपो से बहुत भिन्‍न 
नही है ! 
सिन्धु-गगा का मैदान एक बडा कछारी प्रदेश है। यह ७,७७,००० वर्ग किलोमीटर 
है । कछारी निक्षेप की गहराई काफी है। इस गइडढे की भराई एक समान रूप से नही हुई 
है । इसकी प्रकृति भी अलग-अलग है । पूर्व मे चरायर पूर्ति होती रही है । घह कार्य नदियों 
ने किया है। ये अपने प्रवाह के साथ कछारी भिट्टी लाती रही है । पब्चिम में यह कार्य 
आधियो ने किया है । आधिया अपने साथ कुछ-न-ऊुछ नई सामग्री लाती है। मानचित्रीय 
हृष्टि से मैदान विलक्षण रूप से एक सभान है । जो उभार है, वह कुछ सैकडो किलोमीटर 
से अधिक नही । 


भूगर्भ-शास्त्र की दृष्टि से पठार विल्‍लौरी चट्टान का बना हुआ है। यह हिमालय से 
बहुत पुराना है । 


पठार के उत्तर-पूर्व किनारे पर तलहदी चट्टाने हे। देश का अधिकाश कोयला इनसे 
मिलता है। देश के कुल कोयला-उत्पादन का €० प्रतिशत इसी पठारी भाग मे स्थित 
भरिया (विहार) और रानीगज (बंगाल) से मिलता है, यद्यपि कोयला-द्षेत्न अन्य भी हैं 
जैसे--भोदावरी घाटी और विन्ध्य पर्वत की उत्तरी ढाल पर । 


पठार का उत्तर-पद्चिमी भाग लावा से पूर्ण है। इसका नाम दक्‍कन लावा है। 
यह विश्व भर में सबसे बडा लावा क्षेत्र है तवा २,५०,००० वर्गमील में फैला हआ है । यह 


श्र 


हजारा फुट गहरा है। बडा मात्रा मे लावा हान पर भी विचित्र वात है वि इस प्रदेश मे 
ज्वावामुसिया का कोई चिट नहा पाया जाता या बरत कम मित्रता है । 

जाप पटार मे जयनहा मूत्यवानु सनिज द्वाय मिलते हैं। पुरानी वित्वौरी चद्ठानो 
से मसूर में साना मित्रता है। मग्नीज आघ्र प्रदा। समूर गौर मय प्रदेश म॑ ताँवा जौर 
नाह्या विहार और उड़ीसा म॑ अश्रत्र जान जौर दरविणल्यूव म तथा हीरा पता (माय 
प्रटरा) मे पाया जाता है । कुरनूत (आध्म) मे भी हीर वाती एक चट्टान मित्री है । 

बगातव की साड़ी मं आत्मान और निकोबार नाम से छोटे छोटे दीपा वा समुह है । 
अरब सागर मे जकाटीव नाम से द्वीप-समूह है । 

वाठियावाड का ब दे अधद.्बाप है । वद सूसा चद्टानी टशिवामय जौर वृशहीन 
होप्र है। यहा भूवत (प्रात) निकतने की सम्भावना है । 


नदी-प्रणालिया 


भरत वी मटिया या नंद प्रणातिया (जब नियासी प्रणात्री) तीन प्रवार की 
हैं. १--उतर वी ओर बटन बाता २--यीचम की ओर बहने वाणी और >-पूव वी 
और बहने यात्री । भारतीय पठार वे उत्तरीय किनारे या विष्य से नियती निया उत्तर की 
ओर बह्ती हैं । जत-सोन उम्यद आहटि। दूसरे यंग मे नमहा और तसाप्ती नहिया 
हैं। ये प्रमाण विध्य और संतपुटा से वितवयर लगभग समानाजर बहती हैं जौर अरब 
सागर मे गिरती हैं । 

श्मत और दतिण मे पत्चिम घाट से निकत्री नटिया पूद मं बंगाल वी साढी मे 
मिरती हैं। नम महानटी गराटावरी इृष्णा और बाउरी मुख्य हैं। हिटुस्तान वी महानी 
नहियां से इन में अनार है। १--हतही जलगूति एकमात्र वषा से होता है। अत ब्नसे 
निरंतर पानी नहां मित्रता । २--”नकी घाटिया सिचाई व कम उपयुक्त हैं। --सात थे 
बुद्द मासा मे जब नटियां घूस जाती हैं तव य मौहानया बे याग्य ना रहता । 

भरत का मटिया गा ओर एवं दृष्टि स घार भागा म वर्गोकरण क्या गया है । (१) 
हिमालय की सेहिया (२) दवायत कब सरटिया ( ) सटवर्तीय सटिया तया (४) जावरिक जब 
शोब की निया! मातय जा सरटिया हिमागारा स निरपी हैं। “से कारण सनम गहा 
दानी रहता है। दवरान ही नेह्या गे समान साल क गिमा भाग में पाना सूसता न । 
दूसरे वर्षानाते में रनम शाय बाण आता है। दवपते मे लहिया बा पर निमर हैं। अत 
इनहा एव एम धटवा-ता रहता है। इनम से अधिकाथ बारहमासा भी नहा 5। 
तहीप सयोँ विशएघतः टिबमी सेट का सम्याई मे छाटी हैं। चना प्रगशण जेत्र भी 
समित है। प्र्चिमा शरस्थाल जे आनोरिश उपलोत्र जा निया अपन कोष 
मे बाहर नहीं जाता और या गर तो सास्मर »ाय तक पह्ण् कर का रत जाती हैं। एक 
मात्र सता नी समर के समाद बंद हे रए सह हा पहदतां है। बहने है गरशता भा 
समा मरा:मि में शितान हा रई है। 

गया गा हा नाड़ी सदंग यहां है। भारत ञे गुल दोवफ्त वे एक खोया 
झा शझ एगए शो दाता लिपि है।॥ रहा के उशर में हिएालिय और ”तिए में दिच्य पदव 
७ | इस शेद में पटिदो को गाणाह सराणए में है। गंगा शापणरा में रामंग से विक्‍्लता है । 


र्३े 


पहाडो में इसका नाम भागीरथी, अलक्नन्दा आदि है। यमुना, घाघरा, गण्डक और कोसा 
हिमालय से निकलकर गगा मे मिलती है। चम्वल, वेतवा और सोन भी गगा में मिलती 
है। हरिद्वार मे पहाडो से निकलने के वाद यह सीधी दक्षिण की ओर न जाकर एक बडी 
कमान बनाते हुए पूर्व की ओर मुड जाती है तथा उत्तर प्रदेश और विहार से होकर 
गुजरती है। मार्ग मे ही इसमे यमुना, गोमती, घाघरा, गारदा, गण्डक, सोन और कोसी 
नदिया मिलती हैं। राजमहल पवत (बिहार) के पास गगा दक्षिण-पूर्व की ओर घूमती है 
जौर प० वगाल में जाती है। फिर यह पूर्वी पाकिस्तान (पूर्व वगाल) मे प्रवेश करती है 
तथा पद्मा कहलाती है। एक धारा हुगली नाम से प० बंगाल में वहती हैं। वगाल की 
खाडी में गिरने से पूर्व यह कई धाराओ में विभक्त हो जाती है । 

ग्रोदावरी इसका क्षेत्र भारत मे गगा नदी-द्षेत्र के वाद सबसे वडा है। यह 
सम्पूर्ण भारत के दस प्रतिशत क्षेत्र में व्याप्त है। पूर्व मे ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र और पब्चिम 
में सिन्धु नदी का क्षेत्र भी लगभग इतने ही है । कृप्णा नदी का क्षेत्र प्राय द्वीप मे दूसरे 
स्थान पर सबसे बडा हे। महानदी क्षेत्र का स्थान इसके वाद हे । दर दक्षिण में कावेरी 
का नदी-क्षेत्र भी इसके ही समान हे । 

उत्तर में ताप्ती और दक्षिण में पेन्नार के नदी-क्षेत्र छोटे है, लेकिन दोनों कृषि की 
हष्टि से महत्वपूर्ण हे । 

ब्रह्मपुत्र॒ब्रह्मपुत्र नदी का उदगम स्थान मानसरोवर भील के पास हे । यहा से 
निकलने पर पूर्व की ओर लगभग 5८०० मील बहती हे | तिव्बत में इस नदी का नाम त्साग- 
पो है । भारत मे प्रवेण करने पर यह दक्षिण की ओर वहती है । यहा इसमे दीवाग और 
लोहिंत नदिया मिलती है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहा फिर असम घाटी 
में जाती हुई पश्चिम को मुडती हैं। असम वाटी १०० मील लम्बी और ५० मील चौडी 
है । ब्रह्मपुत्र नदी गोआलूडो (पूर्वी पाकिस्तान) के पास दक्षिण-पबश्चिम की ओर मुडतती है । 
यहा यह गगा की सर्वाधिक पूर्वी जाखा पतद्मा से मिलती है। इन दोनो का मिला प्रवाह 
वगाल की खाडी में गिरता है। लेकिन इसके गिरने से पहले इसमे अनेक नदियाँ आकर 
मिलती हैँ । इन मिलने वाली नदियों में मेघना नदी (पूर्वी पाकिस्तान) मुस्प्र हे । 

ददखन की नदी-प्रणाली * दक्खन की नदी-प्रणाली की नदिया पठार के पहाडो से 
निकलती है| केवल वरसात के पानी को लेकर वहती है, अत गरमियो में अनेक जल-मून्य 
हो जाती हैं । इन नवियो के तीन वर्ग है. (१) पूर्व की ओर बहने वाली नदिया, (२) 
पब्चिम की ओर बहने वाली नदिया, और (३) उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ जो गगा 
नदी-प्रणाली मे जाकर मिलती है । 

कावेरी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों मे गोदाव री, कृष्णा और कावेरी 
मुख्य है। ये पठार के ठाल पर बहती हैं और इसको गहरा काठती हुई जाती है तथा 
वगाल की खाडी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों मे और दो महत्वपूर्ण 
नदिया है--महानदी और दामोदर । (२) पब्चिम की ओर बहने वाली नदियों मे भारावती, 
नेत्रवती, चेलियार, पेन्नानी और पेरियार नदिया है | थे सव नदिया पब्चिमी घाट से निक- 
लती है और अरव सागर या सिच्चु-सागर मे गिरती हैं। (३) उत्तर की ओर बहने वाली 
नदिया उत्तरी मैदान की ओर जाती है। इन नदियों मे चम्बल सवसे अधिक महत्वपूर्ण है 
चम्बल यमुना नदी में मिलती है। दूसरी महत्व की नदी सोन है जो दानापुर (पटना) के 


र्‌ढ 


वास गंगा में मित्रता है | परतु सय्स बडी दा नतहिया नमठा और ताप्ती हैं जो प्चिम वी 
जोर वहा हुई थरउ सामर या सिधु सागर म गिरती हैं । 


जलवायु 


भारत वा आवट विभाग यहा चार ऋतु मानता है (१) गीत ऋतु (टिसम्बर 
माच) (२) ग्रीव्म ऋतु (अप्रत मई) ( ) वर्षा ऋतु (जुत सितम्बर) और (४) दक्षिण 
पर्चिम मघुवात (मालसू) वी वापिसी का बाज (अव्तूबर-नवम्पर)। परतु भारतीय 
साधारणत ६ ऋतुयें मानत हैं--वसत ग्रीप्म वर्षा शरदु हेमात और विविर। यह वप 
विभाग वतिव है तया सौर मण्डन के अनुसार है । 

बा की दृष्टि रा दटा व चार भाग जिय गए हैं. (१) सम्पूण असम और परिचिमी 
घाट का सती वा परियमी तट तया उत्तर म॑ बम्बर और द्शिण मे त्रिवाटम या राररा क्षैत्र 
भारी वर्षा या है। या वप मे ८० रख से अधिव वर्पा होती है। (२) ५० स ८ रच तय 
की वर्षा के प्र८ण हैं--उत्तर पूर्री पठार तथा गया घाटी का मध्य भाग ( ) वच्द तव फ्यो 
राजस्यात वा मरभूमि घट्टाप तथा ग्रितग्रित तर झाप्मीर का पठार बरत वम बधा वा 
क्षेत्र है (४) मधस िणी पटार वा दाणी और उत्तर पा चमी भांग तथा गगा व मटान 
वे उत्तरी शेष्र म २ मे ४० *च ही वर्षा होती है । 


र्४ 


है | पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में विहार तक, भारत का उत्तरी गोला पाकिस्तान व 
चीन, इन दो चत्रु राष्ट्रों की सीमा पर है। यह सीमा-भाय लगभग ८२०० मील लम्बा है । 
अब तक इनकी रक्षा का कार्य विभिन्‍न राज्यों के पास था, परन्तु अब इसका उत्तरदायित्व 
केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है । 


८२०० मील लम्बी उपरोक्त सीमा का स्वरूप एक-सा नही है । इसमे इतनी अधिक 
विविधता है कि इसकी सुरक्षा कठिन समस्या हो गई है। कच्छ (गुजरात) में दलदली प्रदेश 
है, राजस्थान में रेतीली भूमि है, पजाब मे उपजाऊ मैदान है, काइमीर और लद्ाख में पर्वती 
प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश मे भी उच्च पर्वत है। हिमालय के उच्च चरणों मे, नेफा मे दुर्गम 
पर्वत और जगल हैं। इस विविधता के कारण सीमा की रक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार की 
प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है । चीन और पाकिस्तानी आक्रमण ने इस सारी सीमा को 
जगा दिया है । इसके लिये विभिप्ट सरक्षक दल की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गई है । 


इस विस्तृत सीमा पर के प्रदेश, यहा रहने वाले लोग, किस अवस्था में है, उनकी 
मानसिक और वौद्धिक प्रगति किस अवस्था मे हो रही है, इनका अध्ययन होना अभी 
शेप है । 


काइमीर : भारतीय सीमा का सवसे वडा और महत्व का भाग काब्मीर में है। यहा 
चीन और पाकिस्तान दोनो के हमले हुए हैं। आक्रमण करके इन दोनों ने भारत-भूमि का 
काफी बडा भाग गैर-कानूनी तरीके से दवाया हुआ हैं। पश्चिम दिणा मे युद्ध-वन्दी रेखा 
जम्मू के मैदान में से गुजरती है। परन्तु काब्मीर में बारामूला के निकट यह रेखा पर्वत 
शिखरो पर से जाती है । 


युद्धविराम समझौते मे यह ठहरा है कि पाकिस्तानी सैनिक युद्ध-विराम रेखा से 
२० मील परे ही रहेंगे । केवल भारतीय सेना ही युद्ध-बन्दी रेखा तक जा सकती है । लेकिन 
पाकिस्तानी सैनिक छद्म वेश मे लुक-छिपकर जा जाते है। अग्रस्त १६६५ में तो लाखों की 
सस्या में पाकिस्तानी घुसपेठिये आ गये थे । इसको रोकने के लिये गराव-गाव में भारतीय 
सैनिको का रखना आवशच्यक हो गया । इसके कारण उनके आने मे कुछ रुकावट हुई है । 
यह सदा जागृत रहने वाली सीमा हे । 


लह्ख की राजधानी लेह को सडक द्वारा कारगिल से जोड़ दिया गया है । यह 
रास्ता श्रीनगर तक गया है। किन्तु, यह रास्ता वर्ष मे पाच मास ही चालू रहता है । 


पंजाब : पाकिस्तान और पजाव के मध्य की सीमा-रेखा 'रेडविलफ-निर्णय' के अनु- 
सार खीची गई है । इसमे जो कुछ विवाद था, वह २० हजार एकड जमीन ले-देकर हल 
कर दिया गया है । भारत में इस जमीन पर भूमिहीन किसानो को वसाया गया है । 

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर-व्यापार वडी मात्रा में होता है । 


हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश और तिव्वत (तिव्वत चीन के अधिकार में है) के 
मध्य १०० मील लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। हिमाचल प्रदेश या कन्‍्नौर किसी समय 
किन्नरों और गन्वर्वों का देश माना जाता था। यहाँ प्राकृतिक सुपमा अपूर्व है। इस प्रदेश 
के राजा केदारसिंह ने सन्‌ १५५४ में अपनी सत्ता तिव्बत की सीमा तक पहुचा दी थी । 


बह दो या वीन बच्चे : 
होते है पर मे अच्छे 





प्ररिवार नियोजन केन्द्र की पहचान लाल तिः 
एड श्र 


सारतीय इतिहास की एक भांकी 





--एक विहंगम दृष्टि 


भादिकाल विश्व के इस अज्ञात-आदि देश भारत का आदिकाल आर्यों से सबधित 
है । भारत का आदिकाल ऋग्वेद मे विभेषकर तथा अन्य तीन वेदों में सामान्यतः वणणित 
है । आदिकाल के जन-जीवन, भूगोल व इतिहास का वर्णन वेदों मे उपलब्ध हे । पर वेदों का 
--ऋग्वेद प्राचीनतम माना जाता हे---काल निश्चित नही हुआ है। ईसा से ५०,००० वर्ष 
पूर्व तक ऋग्वेद का काल विद्वान मानते है। वेद ही भारत के आदिकाल के दर्पण हैं । 
बेदो का एक नाम श्रुति भी है। महपि कृष्ण दपायन व्यास ने इन्हे सहिता का रूप दिया । 
वेदों को हिन्दुमात्र ईव्वरीय ज्ञान मानते है तथा उनका विज्वास है कि वेद अनादि, अनत 
तथा अपौरुपेय हैं । 

वंदिक साहित्य के अन्तर्गत--वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिपदो का 
समावेश है। वेदों के छ अग भी हैं जो वेदाग कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में एतरेय, 
तैत्तिरीय, गोपथ, जतपथ और पड्विग मुस्य है। उपनिपदों की सस्या दो सौ से भी 
अधिक है। पर भारतीय आचार्यो ने ग्यारह को मुख्य माना है और इन्ही का भाष्य 
किया है । 

आरये-जन एक बडे परिवार के समान रहते थे। सब 'सजात” होने से एक समान 
थे। वर्णाश्रम की व्यवस्था गुण-कर्म के आधार पर की गई। ग्रहस्थ को सबसे वडा आश्रम 
माना जाता था । परिवार पितृ-सत्तात्मक ये। साधारणत एक पत्नीत्रन का पालन किया 
जाता था । स्त्रिया पर्दे मे नही रहती थी । अनेक स्त्रिया ब्रह्म-वादिनी थी। आर्यो का 
भोजन सादा था। चावल, जौ, घी, दूध की इसमे प्रधानता थी । मास-भक्षण इस काल मे 
निपिद्ध नही था । गाय को पूज्य और “अब्नुया' माना जाता था । सोमपान भी किया जाता 
था। सोम एक छाक्तिवर्बषक वनस्पति थी और इसको कूटकर इसका रस निकाला जाता 
था। 

आये लोग ऊन, रेशम और रई के वस्त्र पहनते थे । सिर पर उप्णीप (पड़ी) घरते 
ये। नीचे अधो-वस्त्र (घोती या साडी) और ऊपर उत्तरीय (चादर) घारण करते थे। 
स्‍्ती-पुरष, दोनो स्वर्णाद आभूषण पहनते थे, कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव, कण्ठहार आदि 
प्रचलित ये । 

भार्य एक इंश्वर की पूजा करते थे । बहुदेवतावाद प्रचलित नही था। पर, आर्य 
प्रकृति-देव पूजक भी थे । 


३३० 


आर्यों का जीवन सरव जौर उच विचार का था। वे खेती करत थे और पशु 
पावत थे । चविक्या चतती था। भिषग (वद्य) विप्र माना जाता था। जूआ सेजना मता 
था। पाथर वा बाम हाता था। समुट मे चतने वात पात जौर नौयान थ । दूर दूर तक 
य व्यापार व रन जाते थ । जिमाना का भी त्रग्पद मे उल्तेष़ मित्रता है। 


राय वा सचानन सभा तथा समिति की सचायता स राजा या गण प्रमुख करते थ। 
राज्याभिपक्र बे समय यी गई अपनी प्रतित्ाजों का पातन ने करने वाला राजा सिंहासन से 
उतार लिया जाता था । 

उत्तरदात आर्यों का विस्तार तजा स हुआ । उनवी बस्तिया बुरु पाचान वत्स 
मंगध बि*ट तक पत्र गः और अनेक राय्य स्थापित हो गए । इस वाज मे ही वंदागा दशन 
धास्त्रा हतिहास-पुराणा वी रचना हरे । रस समय जाय हिमालय और विध्य पवत वे बीच 
वा प्रटत बसा चछुर थ। इस बात मे ही जयोध्या म सूयव् या द्वाकु कुत वा राय 
रघायित हआ | पुस्णाचात में बौरवा और पाचाजा का राग्य स्थापित हुआ। जयोध्या के 
प्रतापा राजा क्राराम ते उतरा लड़ का प्रट्श जाता। बुर पराचातां की जद हो बस्तुत 
कौरवायाण्डवा वी लय में बटन गई। यह सप्राम बुर प्ेत्न म हजा। १८ जलौहिणी सोना 
मारी ग। ये युद्ध भारताय धारणा वे अनुगार गास 4. सात पहल या बाजिदास 
के प्रारम्भ मे हुआ पा। राम-ल मण गुधिप्टिर भीम-नजन गे एवं हजार सात पहन हुए हैं! 
अत श्रीराम गा स ६०. सास पहने हुए । 

बोरवा-पाइवा की कथा थ्रायट्य्यास द्वारा महाभारत मे निवद्ध वी गई। महाभारत 
प्रा जय नाम भी है। संटाभारत बस्तुत आप सह्यृति और आयन्साहित्य का विश्वक्षोष 
है। मठाभारत म दाया है वि जा दुमम नहा हैं यह कही अयध भी नहीं है। गीता महा 
भारा गा ही एए भाग है । गाता विश्व भर मे आटर व साथ पड़ी जाती है। य” भगवानु 
श्रीकृष्य पं उपहणा वा सग्रह है तथा समस्त आय (हिंदू) दशन का सार है । 

ये ।ग ६ है --विवा ए* व्यावरण निरक्त “यातिष और वल्प 

उपबे हैं --आयुर्वे धनुर्वे” जयववे” (शिविय़ट) और गधवयत । 

पर्टचपन हैं --गारपर यंग याय बद्वित मासासा और वात ! 

अटार* पुराणां मं मस्प वाय विष्णु और भागयतर मुस्य हैं। 

आय शाति का विस्तार ररान पग्रीम राम और परिय्मी यूरोप तय हआ | 
पन्निमोत्तर श जायों को एवं अय चागसा नोस नाम स यमा । 


मोटनशोरशे-हदप्पा से पूर बति आरयों से पदत भारत मे आय ताग बसत थ और 
मोहनजाहशे और हृदप्पा मे खु्णा से चाल सामझा “न लारा वो है यट यूरापियन विश्वास 
हहू रहा है और माना जान लगा है कि ये भा आएं के हा नयरा व घ्वयावय है । बयाकि 
+ ध्वग्गदाप हराया हर ही सामितर नहां ह॥ सरिघु घाटों से उक्र सुदुरपृद मं बटवान 
चौबाग परणता सर और सायस से सार घिस३ ”ग तक ये मित्र हैं। गाघारवत (काप्मार) 
से द्रशाटिरि तर इनशा प्रगार हैं 


क्िपु-पारी सम्यता “-मालशहरा वे हशपा मात सही बी घारी यूकस और 
है दिस (दजताचकशा सरियें) की घारे शा हा विज्ागस्स कियग सत्यि की चारी और 


डर 


जन धस का उदय +न्‍जने धम के अनुयायियो वी सल्या भारत मं लगभग एक 
करोड है । जनी वस प्राचीनतम मानते हैं। वधमान महावीर र४ वें तीयकर थ। प्रथम 
तीथकर ऋषभ बलि मूक्ता के यास्‍््याता भी हैं। २३ वें तीयकर पाग्वनाथ वे नाम पर 
विहार मे पान्वनाथ पवत है और यह जनियो का प्रमुख तीय क्षेत्र है। २४ वें तीधवर वध 
मान महावीर का जम भातृक राजकुल म हुआ जो वज्जि गणशाय के सघ भे था। इसकी 
राजधानी कुण्डग्राभ थी | ३० वष वी आयु मे वधमान ने घर-बार छोड दिया तथा भिक्षु 
हो गय । बारह साल की धोर तपस्या के बाद उहाने वेवलिन पट प्राप्त ज्िया। सस्‍्वार 
के ससग से सवथा मुक्त होकर तथा सुख-दु स की भावना से ऊपर उठ सब बर्तुओो से पृथव 
कैवत रूप की अनुभूति केवजिन अवस्था है। धम प्रचार करते हुए ७३ वप वी आयु म 
राजह के समीप पटवापुर (पटना) मे उनकी मृत्यु /२०ई थू भ हुई। 


जन मत मे अहिंसा सत्य ब्रह्मचय और परिग्रह परिमाण य पाँच ब्त भिक्षु 
और एह्स्थ दोना को पातने चाहिए। जनो वा अहिसा-्त्रत वौद्धा से भी अधिक कठोर 


है। 


जनन्साहित्य वडा विशात्र है और ६ भागो में विभक्त है. (१) १२ अग 
(२) १२ उपाग (८) १ प्रवीण (४) ६ छत्न्सूत् (५) ४ मूल-सूत्र (६) विविध । यह 
साहित्य मुस्यत प्राहत भाषा मे है प्राइत के अतिरिक्त कनड॒ तेलगु आदि भाषाओं में 
भी जन पुस्तकें मित्रती हैं । 


जन धम भारत से वाहर नहीं गया । जन धम वे अतगत दिगम्वर और ःवेताम्बर 
दो सम्प्रटाय हैं। ”वताम्बरा म अनेक सम्प्रदाय हैं। तरापथी इनमे से ही हैं । दिगम्बर 
जनिया के मटर म प्रतिमायें निवस्त होती हैं । 


बोद धम “-शावय क्षत्रिया का एक छोटा-सा राय हिमातय वी तराई मे था। 
स्सकी राजधानी वषितवस्तु थी । इस गणरायय कया शासक छुद्धोदत था । श्स शुद्धोदन के 
घर गिद्धाथ वा जम हुआ। द््नवा ग्रोत्र गोतम था अत ये ग्रोतम भी कहलाये । इनका 
बातपत एप्वय और वितास मे बीता । सिद्धाथ को शिक्षा राजबुमारा के योग्य दी गई थी । 
सिद्धाथ का विवाह ययोपरा से हुआ एक पुत्र भी हुआ । इसका नाम राहुल रखा गया । 
शप्निवस्तु बे सौ्य को देखत हुए उहाने एक दिन मरणास'न रोगी एक दिन बूटा और 
*प्रगाते जा रही एक अर्थी का देखा । वन सबके वाट एक शात प्रसन सयासी को देखा । 
इन चारा दया का सिद्धाय पर गहरा प्रभाव पद ६ वह पर-बार दछोडकर भिश्वु होने वा 
विचार करने सय और एव रात दारा और पुत्र को छोडकर घर स निक्‍ल गये। गया 
पटव वर उठाने बट्चूल के नीच वतकर घार तपस्या की। यही उहें चान प्राप्त हुआ । 
उाहति अनुभव रिया कि तपस्या व्यय है जस भोग विवास “यथ है। दोनो के मध्य का 
माग ही सही है । यहीं बुद्ध का मध्य माग है । 

६ बाय जीआयु मे भगवान बुद्ध ते घमर प्रचार क्या। जुम्बितो उद्यान 
में ५६७ ई पू० बद्ध का जम हुआ और ८० मात की उम्र म॑ बुशीनारा (क्सिया) मे 
शष४ ई पू मायु ह। ४४ सात निरतर पयटन करत हए धम प्रचार किया । बुद्ध का 
अध्ठाा माय है. (१) सम्यत हृष्टि (३) सम्मक प्रयान (३) सम्यक् वचन (४) सम्यक 


डरे 


सकत्प, (५) सम्यक्‌ कर्म, (६) सम्यक्‌ आजीविका, (७) सम्यक्‌ विचार और (८) सम्यक्‌ 
ध्यान । बुद्ध भगवान हिसा के विरोधी और ऊच-नीच की भावना से सर्वथा मुक्त थे । प्राणी 
मात्र को एक समान मानते थे । जन्म के कारण किसी को ऊच या नीच नही मानते थे । 


बुद्ध ने धर्म-प्रचार के लिए सघ की स्थापना की । स्त्रीयों को भी भिक्षु बनने का 
अधिकार दिया । २५ मई १६५६ को उनका २५०० वाँ महापरिनिर्वाण दिवस मनाया 
गया | 


भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद उनके शिष्य राजगृह में एकत्र हुए । यहाँ 
बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध किया गया । बौद्ध-साहित्य का आधार त्रिपिटक है। ये तीन 
है। इनमे बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षायें समशृहीत है । सौ वर्ष बाद वैशाली मे इन 
शिक्षाओ का पुन ॒सग्रह करने और इनमे सशोधन करने के लिए दूसरी सगीति हुई । 
जत्िपिटक हैं विनय पिटक, (२) सुत्त पिटक, (३) अभिधम्म पिटक । 


जैन और बौद्ध, दोनो धर्म वेदो की प्रामाणिकता स्वीकार नही करते, मत्रो को मिर- 
थक मानते है। दोनो जीवन की पवित्रता और सदाचार पर बहुत जोर देते है । दोनो ने 
सस्कृत को अपने प्रचार का माध्यम नही बनाया | वौद्धो का साहित्य पाली मे और जैनो का 
अर्ध॑ भागधी-प्राकृत भे है। बाद मे सस्क्षत मे भी इन धर्मों का साहित्य लिखा गया । दोनो 
धर्म कालातर में भारत में अत्यन्त सीमित होकर रह गए । 


भारत और सिकन्दर 


ईरान में गए आये अपने देश को आर्यान या एर्यान कहते थे । ईरान शब्द का मूल 
यही है। इनकी दो शाखाएं थी--पार्श (पशियन) और मीड | इनमे से पार्श ने साम्राज्य 
बनाया । हरबमनी के समय लगभग सारा ईरान पा्श साम्राज्य मे आ गया था । हरवमनी 
के वशजों मे डेरियस या दारयबहु (५२१-४२८ ई० पृ०) बडा प्रतापी राजा था। इसने 
भारत के तीन प्रदेश सिन्ध, कम्बोज और गाधार जीत लिये । डेरियस ने अपने विजय-स्तभो 
मे अपने को ऐये, ऐयंपुत्र (आर्य-आयेपुत्र) कहा है । भारत के, सिन्धु नदी के पश्चिम के भाग 
को उसने एक क्षत्रप के आधीन रखा था। इसके कारण भारत का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया 
से हृढ हो गया तथा भारतीय व्यापारी एशिया-माइनर और मिस्र पहुचने लगे । 


दारा के आक्रमण के समय उसका नौ-सेनापति स्काईलेक्स (शैलाक्ष) समुद्र-मार्ग से 
सिन्ध के मुहाने तक आया था । इससे भारत के समुद्री व्यापार को बहुत सहायता मिली । 
ईरानी आक्रमण के कारण भारत में खरोष्टी लिपि आईं । भारत की अपनी लिपि इस समय 
ब्राह्मी थी जिसका वर्तमान रूप नागरी है। खरोष्ट्री दायी ओर से वायी ओर को लिखी 
जाती थी । ईरानी लिपि का नाम अरैसिक था। सिन्धु नदी के पश्चिम के भारतीय प्रदेश 
में अरैमिक लिपि का प्रचार हुआ । खरोष्टी की वर्णमाला ब्राह्मी के समान थी, पर लिपि 
उसकी अर॑मिक से ली गई थी । ईरानी स' को 'ह” कहते थे । सिन्धु को हिन्दू कहते थे । 
फलत वे इस देश को हिन्दुस्तान कहने लगे । ग्रीको ने इसको “इण्डिया' कहा । 

ग्रीस में भी आर्य बसे थे । ग्रीस पर मैंसीडोनिया ने हमला किया । मैसीडोनिया के 
प्रतापी राजा का नाम अमिट्स था। उसका लडका फिलिप हुआ। इसने अपने राज्य का 
विस्तार किया । फिलिप का लडका सिकन्दर हुआ | सिकन्दर अरस्तु (अरिस्टाटल) का 


ड्रेड 


थिप्य था । यह बडा महत्वाकाक्षी था। विश्व विजय की महत्वावाक्षा रखता था। सिकदर 
ने भारत पर आक्रमण करने से पहल ईरानी साम्राय वो नष्ट क्या। इससे उसको 
अनायास हिंदुशुग तक का भारत का भू भाग मिल गया। ईरान की राजधानी पर्तिपोलस 
को जीतवर सिकदर भारत कौ ओर बढा । गाधार के राजा आम्मि ने सिकादर से मित्रता 
बर ली। आम्मि की सहायता पाकर सिक दर ने राजा पोरस (पुरु) पर आक्रमण क्या । 
गह वीरता से लडा । इस युद्ध के परिणाम के सम्बंध मे दो मत हैं सिक दर वी हार 
सिकन्‍्दर वी विजय । विटानों की नयी पीढी प्रथम मत को अधिक पुष्ठ व सायक मानने 
चगी है। पुर की मित्रता प्राप्त तर सिकटर आगे बटा। उसको अनेक गणरायो से युद्ध 
बरने पड़े । इनम से र्तुछुकायन मठ और कठ मुर्य थे । कठ को राजधानी साकत (स्याल 
कोट) नगरी थी। कठ-युद्ध से सिकदर की सेना घवडा गयी और उसने युद्ध करने स इकार 
कर टिया । मगध-सम्राट महाप्मनाद की सेना के आतक से भयभीत सिकन्‍्टर “यात्त तक 
पहुंच बर लौट पड़ा। वापसी में सिकदर की सेना को मातवा और क्षुद्रका ने लवकारा । 
मिउन्‍्हर तनसे साध वरन को वा“्य हुआ । यहा उसके कतेजे मे बछे की चोट लगी । यह 
गायातिद सिद्ध हुई । ३२३ ० पृ० घिकहर वबीलोतिया पहुँचा ) यहा ३३ वप की आयु 
भे बर्दे 4 घाव से उसकी मत्यु हो गई । 
मिकटर वे आत्रमण के कारण ग्रीका का भारत की कला पर प्रभाव पडा। मदिर 
निर्माण मूत्तिकदा और मुठ निर्माण तथा टसी प्रकार ज्योतिष भी प्रभावित हुए । 


स्थापार घटा । यवतानां निधि भी आर्ट । भारत का धम दणशन व ज्योतिष पश्चिम मे 
पहूचा । 


प्रसिद्ध राजवश 
मोय बच 


च-्युप्त सौप आचाय चाणय और चट्गुप्त ने भारत से ग्रीक विजय के 
प्रभाव का मिरा टिया तथा पुन भारत की सीमा हिटुकुशा तक पहुचा दी। इस प्रकार 
भारत वी राजनीतित सीमा और प्राइतिव सीमा एक हो गई ॥ आचाय चाणक्य का मत 
पावि दिमावप श उकर समुठ तक फ्ती एक सहख योजन आय भूमि है औौर इसम 
एक घत्रयर्ती राज्य स्थावित होता चाहिए। हंस उयको उलान अपने शिष्य चट्युप्त 
को मंगध वा समझाठ वनावर पूरा कया। संल्युकम सिक-टर का एक सेनापति था। 
मिपार व पह चिय पर चलते हुए उगन भारत पर ५ ई७पू म आतज़प्रण क्या; 
चन्घुप्त न उप घवारफा का पिट्टी म प्रिदा टिया। पराजित सेयुक्‍्स ने चत्गुप्त को 
परापनिमर्! (बादुव) एरिया (हिरात) जाक्रोंचिया (क्ल्हार) और जहासिया (क्लात 
सासरणा और मररात) के प्रटग हिय॥ उसने जपना कया भा चटगुप्त से विवाही । 


अत्पुत प- आते गूताता इबसुर का ४० हाथा ठिय | मगस्यनाज चट्गुप्त कं दरवार मे 
घूतान का राजदूत होबर आया । 


आधाप चाएशा का जिखा अयचास्त्र बतत प्रस्चिद्ध ग्रय है। इसम चत्गुप्त की नी 
और स्पदग्या बा वान है। चटयुत्त को सता मं ६ साख पटत ३० हजार घुल्सवार और 
६ हृशर हापा थे । ८ हजार से अधिक रथ थे । सना वा प्रवाध ६ उपसमितियों दारा होता 
हमा। सोने राज” वा आनी था। च्मम राज्य को बद्य आमन्‍नी थी। समुद्र स मोती 


रे५ 


निकालने का काम राज्य करता था । नमक का कारोवार भी राज्य के आधीन था | घचद्रगुप्त 
ने ३९२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक राज्य किया | 

चद्रगुप्त के पुत्र बिदुसार के दरवार मे सैल्युकस के उत्तराधिकारी राजा एण्टीयोकस 
का दूत रहता था । मिस्र का राजदूत डायोनीसियस भी दरबार मे था। विन्दुसार की २७२ 
ई० पू० मृत्यु हो गई । 

सम्राट अश्ञोक . विंदुसार की मृत्यु पर मगध के राजसिहासन पर अशोक बैठा । इसने 
सर्वप्रथम कलिग (उडीसा) को जीता । अशोक ने इस विजय के बाद 'धम्म-विजय' (धर्म-वेजय ) 
की ओर ध्यान दिया । वौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए उसने देश-विदेश मे अपने प्रचारक भेजे । 
अशोक के 'महामात्य' का कार्य ही धर्म-प्रचार का कार्य देखना था। अशोक ने चिकित्सालय 
खोले । शिलाओ पर अपने सदेश अकित करा उन्हे भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया । 
ये शिला-लेख अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक मिले है । सारनाथ से प्राप्त स्तम्भ पर सिह 
की चार मृत्तिया वनी हुई है । कहते हे, अशोक ने ८४ हजार इमारते वनवाई । सारनाथ, साची 
और पाटलिपुत्र मे अशोक के भवनों के कुछ अवशेप मिले है। पाटलिपुत्र के राज-प्रसाद 
को देखकर चीनी यात्री फाहियान चकित रह गया था। उसने उसको देवताओ का बनाया 
हुआ बताया । दुनिया के पाच महान्‌ व्यक्तियों मे अशोक का भी एक नाम है। राज्य-शक्ति 
का धर्म-प्रचार और जन-कल्याण मे प्रयोग करने वाला विद्व का यह सभवत पहला 
सम्राट था । 


मौय साम्राज्य प्राची, मध्यप्रदेश (पाटलिपुत्र) दक्षिण-पथ (सुवर्णगिरि, रायपुर, 
मैसूर), पर्चिम-चक्र (उज्जैन) और उत्तरापथ (त्तक्षशिला), इन पाच मण्डलो मे विभक्त 
था। जनपद और इनकी जनपद-सभा को कायम रखा गया | ग्राम का शासक भगमिक' 
कहलाता था। यह कर वसूलने के अतिरिक्त मनोरजन के लिए प्रेक्षाओ (तमाशो) का भी 
प्रवस्च करता था। 'ग्रामिक' शासन का एक महत्त्वपूर्ण अग था । 


केन्द्रीय शासन अठारह तीर्थो या विभागों मे विभक्त था। प्रत्येक विभाग एक 
महामात्य के आधीन था। न्यायालय धर्मस्थीय (दीवानी) और कण्टक-शोधन (फौजदारी), 
दो प्रकार के होते थे । न्यायालय के सामने कोई मुकदमा चलने पर निम्त बाते अवदय 
लिपिवद्ध की जाती थी --(१) तिथि, (२) अपराध का स्वरूप, (३) घटनास्थल, (४) यदि 
ऋण का हो, तो ऋण की मात्रा, (५) वादी-प्रतिवादी के देश, गाव, जाति, गोत्र, नाम, 
पेशा, (६) दोनो पक्षो की युक्तियो और प्रत्युक्तियों का पूर्ण विवरण | मैगस्थनीज ने माना 
है कि लोग घरो में ताले नही लगाते थे । चोरिया अज्ञातप्राय थी | लोग सत्यवादी थे । 


सारनाथ का स्तभ मौयकालीन कला का प्रतीक है। अज्योक के समय की पाषाण 
वेष्टनियाँ (रेलिंग) भी दर्शनीय है। इन पर जातक की कथाये उत्कीर्ण है। वेष्टनिया 
पत्थर काटकर बनायी गयी है। साची का स्तृप महत्त्व का है। आधार के समीप इसका 
व्यास १०० फुट हैं। यह लाल रग के पत्थर से बनाया गया है। गुहा-मदिर बनाने की 
दी का प्रारम्भ इसी समय से हुआ। ऐसे मदिर बराबर (विहार) की पहाडियो मे 
बने है । 

मैगस्थनीज के अनुसार, भारत मे सात जातिया तब थी --(१) दाशैनिक, (२) 
किसान, (३) अहीर, गडरिये और चरवाहे, (४) कारीगर, (५) सैनिक, (६) राज्य 


रे 


कमचारी और (७) निरीक्षक था शुप्तचर। समाज में दहज मी प्रथा प्रचलित थी 
पुनविदाह और ठताक भा प्रचलित थे । लोग मिताययी थे तथा स्वच्छता व भ यतापूवक 
इहने थ । रा वो घारण करने की प्रधा थी । अत्यत सुदर मलमत के बने फूलटार कपडे 
चोग पहनते थे । तेशरिता रिक्षा का महाकेद्ध था। एक आचाय के पास ५ ० से तकर दस 
सादल्त तक छात्र रहत थ। राण्य शिक्षा को सहायता देता था। अधिकाश भाग में साई 
हान से साल मं दो फ्सनें होती थी। अकाल कभी नहीं पत्ता था। अनाज सस्ता था । 
उद्योगा मे नौका व जहाज बनाने के उद्योग मुख्य थे । 


पिना'दर भारत के ग्रीक राजाओ मे मिनान्टर का नाम प्रसिद्ध है। उसकी 
दाजघानी सावल (प्तियातउकोट) थी । वह बौद्ध था मित्रिंद पहो उसका लिखा पाली 
आपा में एक ग्रथ है। तलरिला के ग्रीक-मरेश अतलिखित का राजदूत हेलिउदारे विदिशा 
मे रहता था । वह वष्णव हो गया था। वासुटेव (विष्णु) की पूजा के लिए उसका बताया 
गश्ड ध्वज आज भी विद्यमान है 


बरलिंग भरेश खारबत ने डेमेट्रियत (देमेस्त्रीय) वा हरावर भारत को यवनां से 
रताकी। 


खुग पर 


पुष्पमिथ मौर्यों वा सेनापति था । दसने णघुय राजवंश चतायां। अव्वमेघ या 
भा विया। एक लिवर उस से र्से ”िरवमेष याजी बसाया गया है । यवनों न इसका छाडा 
आव पर लिया था। हुमके पोते वसुमित्र ने उसको छुडाया। महाभाष्यकर्त्ता पतजत्रि ने 
पैसों अप्वमप यत्र कराया था। महाभाष्य में कहा गया है पुष्यमिन्न यजामहे । 
सातवाहन व 


पिमुर मो्यों बे निद्ंल हान पर दलिण मे सिम्रुक ने २१ ई पु० सातवाहन 
थच बा नींद शाती | गाहावरों नी वे किनारे प्रतिष्टान नगरो इसकी राजघानी थी | इसके 
वपन गौतमिप्रत्र सातरणि ने पश्चिम मे अकन्ति तक राय का विस्तार क्या। इसने 
एवं पाहंद (पाषियन) और यवना (प्रीको) वो पराजित विया | हसका का ६६ ४४ ई० 
पू था। प्रसिद भारतीय इतिहासन डा० बागीप्रसाद ज्ायनवातर ने इसी को चगारि 
विवमाड़ि्य बचाया है ) 

वासिध्टीपुत्र थी पुतुमादि ने समय सातवाहन राय बात देश तर फत गया। 


पुपुप्राओि न ग्रगप के राजा गुएमा जा भार बर मगप वे कण्व वह की समाप्ति कर दी । 
साशव ले वेद हे चारत २२५ ई० तक चवा । 


दुशात ध्ाघ्रायप: हलप से मगाव और सार मरी घाटा मे बसन के बाट उसव) छा 
बह बहिशणएं पटच यूइथि सोधा न पाए राप्य स्थापिद किए। सनम एक कुधाण साम्राष्य 
था । दइगरा राजा काविश्ग गोद था। चीन ग ॒ साप्राठ का बोद धम-ग्रय भजन वादों यह 
दाह भरताल नोच दा । ६८. शान की आयु म यह ३० ई मे मर गया । चमक ज्त्तग- 
दिशारी दिम दएविय ४३ था। इसने आजा राग्य मधय तक बढाया । पाटजिपुत्र पर व्छ 
मरा गायन ईस्‍क रद हर हास्य था। जुखद खावकणि ने दुणाणा वे अनेक 
दरों में परारेच डा भौर दत़ाहि शद्ताशा। उऊदर# मे इतिष्क राजगनी पर बटा । 


्छ 

इसने सातवाहनो को हराया तथा अयोध्या-पाटलिपुत्र तक राज्य बढाया । कनिष्क पाटलिपुत्र 
ने बौद्ध विद्वाव अहवघोष और बुद्ध के एक कमण्डल को साथ ले गया। उत्तरी मारत से 
इसने सातवाहन वश के राज्य को समाप्त कर दिया । कनिष्क ने उत्तर मे वक्षु-सीर नदियों 
तक के प्रदेश को जीता । चीन से लडकर काशगर, खोतान और यारकर्द के प्रदेश इसने 
अपने साम्राज्य मे मिला लिए । वक्षु और यारकन्द से पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य के शासन 
के लिये इसने पुष्यपुर (पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया । कनिष्क के सिकको पर देवी- 
देवताओं की मूर्तिया बनी हुई हैं। कुण्डलवन (काइमीर) विहार मे कनिष्क के सरक्षण में 
वौद्धो की चौथी महासभा हुई। अध्वधोष, वसुमित्र और पाइवे इसमे ५०० विद्वानों के साथ 
सम्मिलित हुए थे। त्रिपिटिक का प्रामाणिक भाष्य सस्कृत में तैयार किया गया। मध्य 
एक्षिया और चीन मे बौद्ध-प्रचारक भेजे गए। महायान सम्प्रदाय का प्रवत्तेन इसी समय हुआ | 
कनिष्क की एक सिरकटी मूृत्ति मथुरा सग्रहालय मे सुरक्षित है। कनिष्क ने ४० वर्ष तक 
राज्य किया । कनिष्क के वाद हृविष्क और वासुदेव प्रसिद्ध राजा हुए । 


११० ई० में सातवाहनो ने उज्जैनी के शक क्षत्रप को हराया और उसके प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया । पजाब के कुणिद और यौधेय और मालव गणराज्यो ने अपनी सत्ता 
पुन स्थापित की । कुशाण साम्राज्य को इन सबने समाप्त कर दिया । 


नाग भारशिव वद्य . कुणाणो के साम्राज्य के भस्मावशेप से उत्पन्न राज्यों मे नाग 
भारशिव वश मुख्य है। इन्होने ग्वालियर के पास पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया । 
कौशाम्वी से वढते-वढ॒ते ये मथुरा पहुचे । इन्होने गगा-यमुना का प्रदेश कुशाणों से जीता था, 
अत गगा-यमुना को अपना राज्य-चिन्ह वनाया । इस वश के शासक वीरसेन ने वनारस में 
गगा-घाट पर अनेक अर्वमेध यज्ञ किए । 


वाकाटक बंद * भारशिव राजाओं का एक सामत था, विध्य शक्ति (२७८ ई०) । 
इसने कुशाणो को हराया । इसके पुत्र प्रवरसेन ने गुजरात और काठियावाड से शको को मार 
भगाया । प्रवरसेन के पुत्र का नाम गौतमिपुत्र था । इसका विवाह नाग भारणिव वश्च के राजा 
भंगनाग की कन्या से हुआ । इससे उत्पन्त पुत्र रुद्सेन भारशिव और वाकाटक, दोनों वश्ञो 
के राज्यों का शासक हुआ । उत्तरी भारत इसके राज्य मे आ गया । 
गुप्त-सा म्राज्य (३१६ ई०--५१० ई०) 

वाकाटको के निर्बंल होने पर लिच्छवियो ने गगा के दक्षिण मे पाटलिपुन्न को भी 
जीत लिया । कुशाण साम्राज्य के अन्त में उत्पन्त वीरो मे श्री गुप्त एक था। इसने पूर्वी 
मगघ में अपना राज्य स्थापित किया । श्री गुप्त ने गुप्त वश की स्थापना की । इसका पोता 
चन्द्रगुप्त (३१९६---३३५ ई०) महापराक्रमी हुआ । वह महाराजाघधिराज हो गया । चन्द्रगुप्त 
ने लिच्छवीगण से मैत्री की तथा उसकी राजऊन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया । इस 
विवाह के कारण गुप्त राज्य और लिच्छवी राज्य एक हो गए । कुमार देवी का पुत्र समुद्र- 
गुप्त हुआ । समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भाना जाता है। प्रयाग के एक पुराने स्तम्भ पर 
इसकी विजय-प्रशस्ति अकित है। प्रशस्ति हरिपेण की लिखी हुई है । समुद्रग॒ुप्त ने वाकाटक 
चश का राज्य समाप्त कर दिया, काची के राजा विष्णुगोप को हराया | समतट (गगा-ब्रह्म- 
पुत्र का मुहाना), दवाक (चंट्गाव-त्रिपुरा), कामरूप (असम), नेपाल और कतूंपुर (कुमाय ) 
के राज्यो ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कुलाण 'शाहानुभाहि' ने भी भमुद्रगुप्त 


प्रद 


वा प्रभाव स्वीकार क्या । समुद्रगुप्त विद्या और बला प्रेमी सम्राट था। ३७८ ह० में 
समुद्रगुप्त का दहा'त हो गया । 


चद्रगुप्त द्वितीय (३८ ४१३ ई ) रामगुप्त नपसत राजा था। धुगाण-नरेश 
चाहानुगाहि ने इस पर हमता कर लिया । रामगरुप्त न सीध वी जो हातें स्वीकार वी थीं 
के उमके छोटे भाई चद्रगुप्त को स्वीकार नही थी । चद्रगुप्त ने स्त्री वेप घारण बरबे दुधाण 
राजा के जत पुर म प्रवेश क्या और उसको मार टिया | रामगुप्त क पराभव पर वह गुप्त 
राग्य का स्पामी हो गया। ध्रुवदेवी या ध्रवस्वामिनी वे साथ उसन विवाह घर तिया। 
चाटगुप्त ने कुशाणा को हराया | चद्रगुप्त का सेना हिंदुकुट पवरतमाला को पार कर बाल्हीक 
(वर) तक जा पहची । दिल्ती में मेहरोी के पास एवं जाट खडी है। इस पर चद्)गुप्त 
की विजय की प्रगस्ति उत्कीण है। वक्षु नदी से अरब सागर तक साम्रा“य स्थापित करन 
के बाद इसने विश्रमादित्य की उपाधि घारण वी ॥ 


बुमारयुप्त (४१४ ४५५ ई० इसका ४१ वष का शासन वात वा शासन रहा । 
नातदा महाविहार वी स्थापता रसा ने की । इमम दूर दूर के विद्यार्थी विक्षा पाते आत॑ थे । 
दस समय हुणा के हमते पुन प्रारम्भ हो गएं। इनक कारण गुप्त वश वी राय तश्मी 
डगमगान लगी । 


स्कादगुप्त (४५५ ४६७ इ ) हूणा से यह बोरतापूवक लडा गुप्त राजवंश की 
ल/मी वा उद्धार किया का को हराया। 

स्कादगुप्त के वाट गुप्त साम्राय क्षीण होता ग्या। तोरमाण हृूण न ५ ई 
मे पजाव और मालवा जीता । इसका उत्तराधियारी मिहिरकुत था। इसको गुप्तव” के 
नरभि” बालाटित्य न हराया । मिहिरकुल धम से शव था । 

यचोधर्मा हूणा को विजय करने बाज सेतानी का नाम जिलाजेखों मं जन द्व यभो 
धर्मा बहा गया । मत्मौर का विजय-सतम्भ वसको यश गाथा गा रहा है 

गुप्तवटा का साम्राय सप्ट होने पर भारत में सावभोम सम्रादा का भी आते हो 
गया $ पाटपिपुत्र का साम्राय वसके वाट फिर नही उदय हुआ । 

क्ाहियान चीनां यात्री फारियात गुप्त सम्रादा के रायकात भे भारत आया था। 
सह जिपिटक थी खाज मं भारत आया तथा यश १५ वष रहकर चीन वापस लौटा । चीन 
यह एव भारतीय जराज पर लोढ़ा । इसन अपन यात्रा विवरण भें भारतीय शासन की बडी 
प्रणमा वी है। इसने विखा है वि राप्य के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बोई सोना उठालता 
चत्रा जाय ता वार्ग उसे नहीं छंड़ता। लेन दन मौखिक ही होता था जिखा पढ़ी और 
पचायत का कोर जरूरत नहीं हाती । अपराधिया को अपराध के अनुसार अथ-दण्ड दिया 
जाता था। प्राष रण्ड और चारीरिक दण्ड उद्दी टिया जाता। राय भर मे जीव हिसा नहीं 
होती । दार्ई मय भी नद। पाता । चाप्टान का छोटकर लहसुत प्याज भो कोई नही खाता । 
सुअर और मुर्गों बद्ध पात्र जाने ६ चराव दी दूकानें नही थो । सूनागार (बूचडखाना) भी 
नहीं थे। बपत चाप्डाल मछती पकडते शिकार खेजते और मास वचत थे । 


टपदइन गुण साआाय बा अत होने पर (१) कन्नौज म मौखरि वश (२) 
५ चानावर में दंत वेश और (३) वध मे सत्रिक वत्र रा्य कर रहे थे। प्रुप्ता का राय 
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मगध तक सीमित रहा । इनमे वर्धन वञ का हपंवर्धन गुप्त वज के वाद भारत का सबसे 
विख्यात राजा हुआ । 


मौखरि राज-व् ने ग्रुप्तो की अधीनता का त्याग करके ईसा की छठी सदी में 
कन्नौज में अपना राज्य स्थापित किया । ईब्वरवर्मा हुणो से लडा था । इसके बाद कन्नौज 
की गद्दी पर ईव्वरवर्मा और सर्ववर्मा बैठे | सर्ववर्मा ने गुप्त वणी राजा दामोदर गुप्त को 
एक युद्ध मे मार दिया, पाटलिपुत्र पहुच गया । छठी झती के अन्त में कन्नौज भारत का 
केन्द्र हो गया । सर्वेवर्मा के वाद अवन्तिवर्मा और गरुहवर्मा राजगद्दी पर बैठे । गरुहवर्मा का 
विवाह थानेदवर के राजा प्रभाकरवर्घन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ । गुहवर्मा की मृत्यु 
के बाद राज्यश्री कन्नौज की स्वामिनी हुई । प्रभाकरवर्धन के राज्यवर्धंन और हर्षवर्धन, दो 
पुत्र थे। राज्यश्नी के राजगही पर आने पर गुप्तों के एक सामन्त नरेन्द्रगुप्त गणाक ने 
कन्नौज पर आक्रमण किया और राज्यश्री को कैद कर लिया | इस पर राज्यवर्धन एक बडी 
सेना लेकर कन्मौज अपनी बहिन की सहायता के लिए पहुचा। शगाक ने युद्ध न करके 
राज्यवर्धन को सचि-वार्ता का आमत्रण दिया । राज्यवर्धत के डेरे पर पहुचने पर शणाक ने 
उसको मार दिया । भाई की हत्या का समाचार सुनकर राज्यश्री घवडा गई। उसने आत्म- 
हत्या करने का निश्चय किया और विंध्याचल के जंगल मे चली गई। हषंवर्धन अब भाई 
की मृत्यु का बदला लेने कन्नौज पहुचा । हरप॑वर्धन स्वत बहिन की खोज मे निकला। बद्गयाक 
का सामना उसके ममेरे भाई भडी ने किया। राज्यश्री चिता मे प्रवेश करने को जब उद्यत 
थी, तब हर्षवर्धन दूढता हुआ वहा पहुच गया ।_राज्यश्री की रक्षा हो गई । भण्डी ने इधर 
शगजाक को हराया । हर्षवर्धन थानेश्वर के साथ-साथ अपनी बहिन का प्रतिनिधि होकर 
कन्नौज का भी राज्य करने लगा | राज्यश्री निसन्‍्तान थी। हपँवर्घधन ने ६ साल तक 
विजय-यात्रा की । गुप्तवश का राजा माधवगुप्त हर्षवर्धन का वाल-सखा था । अत गुप्तो की 
ओर से उसका विरोध नही हुआ | प्रागज्योतिषप (असम) का राजा भास्करवर्मा हर्षवर्धन का 
मित्र हो गया। हर्षवर्धन ने वतलभि के गासक मैत्रकवगीय श्रुवसेन द्वितीय को हराया ॥ 
फिर उससे मैत्री कर ली और अपनी पुत्री भी उसको व्याह दी । 
वाण भट्ट : वाण भट्ट ने हप॑चरित' में हर्पवर्धतव का चरित्र लिखा है। वाण की 
कादम्बरी सस्क्ृत गद्य-साहित्य मे अनुपम स्थान रखती है । कनन्‍तौज गहर का विस्तार पाच 
मील लम्बे और सवा मील चौडे में था। ह्य एन्त्साग इस समय आया था। कन्नौज मे वौद्धो 
के १०० विहार थे और उनमे दस हजार भिक्षु रहते ये | हिन्दू मन्दिर दो सौ के लगभग थे । 
चालुक्य बद्य . पुलकेशो द्वितीय : नमंदा के दक्षिण मे चालुक्य वजी पुलकेशी द्वितीय 
का गासन था । इसकी राजबानी वातापी (वादामी-बीजापुर) थी | पुलकेणी ने पललववणी 
महेन्द्रवर्मा को जीतकर कावेरी तक अपना राज्य-विस्तार किया था । चोल, पाड्य और केरल 
राज्य उसकी अवीनता स्वीकार करते थे । 
हर्पव्बंन और पुलकेञ्नी द्वितीय के वीच अनेको युद्ध हुए । हर्षवर्धन उनमे सफल नही 
हुआ। नर्मदा के दक्षिण मे उसका राज्य नहीं फैल सका। हर्षवर्धन प्रयाग के संगम पर हर 
पाचवें साल एक बडा मेला लगवाता था जिसमे वह विपुल घनराणि दान करता था। हर्ष ने 
कन्नोज में एक महासभा का आह्वान किया था। इसमे राजा महाराजाओं के अतिरिक्त चार 
हजार वीद्ध भिक्षु और तीन हजार पीराणिक पडित सम्मिलित हुए थे । 


० 


हा एत्साग यठ चीनी यात्री हपवधन के समय म आया था। (४ सात बाट जब 
स्वटग जोटा तय यह अपने साथ जनेक सूतिया तथा बुद्ध अस्थ्यावशपा वे अतिरिक्त ६५७ 
संस्कृत के ग्रथ भी ते गया था। वसकी सगृहीत सामग्री सियात नथर के समीप तायेन 
[वस्णाल याण) नामक विहार म आज भी विद्यमान है। हा एत्साग ने यहा रहकर 
भारत से जाए हुए ग्राथा का ३० सात तब चौनी मे अनुवाद किया | उसवी समाधि इस 
बिशर से कुछ मीज दुर है। इस महायात्री ने १२८ देशो वी सीमाआ को पार क्या और 
हजार! प्राथा का अगुवाट जिया । हा,एत्माग के समय कतौज थानेश्वर कण सुवण आदि 
नगर समृद्ध दशा में थे। रखे समय जमीटारी प्रथा का शारम्भ हो गया था । वेतन के बत्ते 
जागीरें दन की प्रथा का प्रचतन हो चुना या। हछा,एत्साग नालदा विश्वविद्यालय मे छ 
गाल रहा था । उस सम्रय वहां दस हजार से अधिक विद्यार्थो अध्ययन कर रहे थे । वहा 
का एक हमारत नो सजियी थी । विद्यायिया के छात्रावास थे। हरेक विद्यार्पी का कक्ष 
अप अत या। परतु एस भी भवन थे जहा दस हजार छात्र एक साथ बठवर अध्ययन 
करते थ। द्वार पण्डित वी परो ता में उत्तीण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल्नता 
पा। हार पण्टित वी परीया वडी की थी। २० ३ प्रतिशत हो परीक्षा में उत्तीण होते 
थे। लिशा निवास भाजन वस्त्र सब निहाल्क थे । 


१ 


अल्तमश (१२११-१२३६ ई०) £ यह कुतुब॒ुद्दीन एवक का दामाद था। यह उत्तरी 
भारत का स्वामी हो गया । नाजुक समय में इसने दिल्ली के सुत्तान की रक्षा की । 


रजिया बेगम (१२३६-१२३६ ई०) : यह अल्तमश की लडकी थी । यह दिल्‍ली की 
मुस्लिम स्त्री शासिका थी । 


खिलजी वश (१२९०-१३२० ई०) 

गलाउद्दीन खिलजी (१२६६-१११० ई०) . यह अपने चाचा और श्वसुर जलालुद्दीन 
खिलजी की हत्या करके गदहदी पर बैठा । इसके शासन के साथ इस्लामी साम्राज्य का प्रारम्भ 
हुआ । दक्षिण भारत को पहली बार हिन्दू से मुस्लिम बने इसके सेनापति मलिक काफूर ने 
विजय किया । मलिक काफूर हिन्दू था और इसकी गिनती ससार के सबसे बडे विजेताओं 
में की जा सकती है। दक्षिण भारत को लुटकर मलिक काफूर १३११ ई० मे दिल्‍ली लौटा । 
अलाउद्दीन ने राजपृताना में रणथम्भोर को जीतने के बाद चित्तौड पर आक्रमण किया | वह 
मेवाड की महारानी पदिमनी को चाहता था। १३१३ ई० मे जब उसने चित्तौड जीता, तो 
वहा उसको एक भी स्त्री नही मिली । यह चित्तौड का 'पहला साका' के नाम से प्रसिद्ध है । 
रानी पदिमनी ने एक हजार वीरागनाओ के साथ जौहर-ब्रत किया था--चिता में कूद कर 
भस्म हो गई थी । 


अलाउद्दीनखिलजी को पहला लौकिक राजा कहा जाता है। इसने सेना, वित्त और 
प्रशासन में अनेक सुधार किये । काजियो को नियन्त्रण मे रखा। वह हृदयहीन या। अत _ 
प्रजा का प्रेम नही प्राप्त कर सका । इसके मरते ही खिलजी-साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया । 


तुगलक वश (१३२०-१४१४ ई०) 
मोहम्मद तुगलक (१३२०-१३५१ ई०) गियासुद्दीन की मृत्यु के वाद उसका पुत्र 
जूता, मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा । उसको बुद्धिमान पागल' बादशाह कहा 
जाता हे । यह दक्षिण विजय के उद्देष्य से अपनी राजधानी दिल्‍ली से दौलतावाद (देवगिरि) ले 
गया | दित्ली उजड गई | युद्धो का खर्च पूरा करने के लिए इसने ताम्बे के सिक्के चलाये । 
लोग नकली ताम्वे के सिक्के न वना सके, इसका कोई उपाय यह न कर सका । अत इसकी 
योजना निष्फल हो गई । बाद मे ताम्वे के सिक्के बन्द कर दिये । लोगों ने जाली ताम्बे के 
सिकको के बदले राज्य से सोना-चादी लिया । राजकोप खाली हो गया । इस पर इसने कर 
वढाये । किसानो को कुचला । किसान खेत छोडकर जगलो में भाग गये । आश्थिक व्यवस्था 
विगड गई | फलत्त जगह-जगह विद्रोह हो गये । 
६ १३३६ ई० में विजयनगर-साम्जाज्य की स्थापना हुई। विजयनगर-साम्राज्य ने 
दक्षिण भारत से तु राज्य को समाप्त कर दिया । 
फिरोजज्ञाह (१३५४०-१३८८ ) + मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई 
फिरोजणाह तुगलक गद्दी पर बैठा । यह उदार ओर दयालु था। इसने अनेक विद्यालय और 
अस्पताल खोले । खेती को बढ़ाया, नहरे, कुए तथा पुल वनवाये । जमुना की नहर इसने ही 
वनवाई । भोजनालय सोले जहा गरीबो को मुफ्त भोजन मिलता था । किसानो पर कर 
हल्का किया | लेकिन यह कट्टर सुसलमाव था। धर्मान्ध होने से इसने काफिरो, गर-मुस्लिमो 
को मुसलमान बनाने के लिए अनेको उपाय बरते । जजिया कर कठोरता से वसूल किया | 


"के 

ब्राह्मण भा स्ममे मुक्त नही रख गये । तुप-क साम्रा-्य म हो रहे विद्योद्द का शात वरने 
मे ये सवया अममय रहा। इसके बाट के शासक दुवत थ। दिसम्बर १४२८ म तमूरलंग 
ने हिता को जूरा और कत्व आम क्या । “सने राग्य न किया और जौठ भया । 
लोटा पत्र (१४५१ १२२६ ई०) 

सम बर का पहता शासक वहलोत लोटी था। व्सके बाठ सिक्‍दर जोटी (१४८६ 
१५१७ ६ ) हुआ । 

इवाहोप सोदो (१५१७ १४५२६ ई ) यह सिकटर लोदी वा लडका था। इसको 
बादर ने पानीपत के पहुत सं्राम मं हराया। लोटी राजन्वर का १५२६ ई० मे अन्त 
हा गया । 
मुगत वर (१५२६ १८५७ इ०) 

एावर (१५२६ १५३० ६०) वाचर ने मगत राजवश वी स्थापना वी । पावीपेत 
सानदा और पाधरा वी लड़ा*्या जीती और मगवन्साम्नाय वी भारत मे स्थापना वी | 


पराना और राजपूत का हरायर $ यह प्रहति बर प्रमरी थार । तुर्दी सम इसद अपन आत्म 
चरित्र जिया है। 


है 
अंग्रेज-काल 


भारत के गवनंर-जनरल (१७७४-१८५८ ई०) : 

क्लाइव * वगाल के शासन का १७५७-६० ई० और १७६५-६७ ई० दो बार प्रमुख 
बना । १७५७ ई० में इसने सिराजुद्दौला को हराया। प्लासी की लडाई ने क्लाइव को 
भारत मे ब्रिटिश राज्य का सस्थापक वना दिया | १७६५ ई० मे वगाल, विहार और उडीसा 
का दीवानी अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के वास्ते प्राप्त करके कम्पनी को शासक बना 
दिया । कम्पनी इसके कारण लगान वसूल करने और न्याय प्रदान करने का कार्य करने 
लगी । इसने कम्पनी का शासन सुधारा । 


बारेन हेस्टिंग (१७७४-१७८४ ई०) : यह भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर-जनरल 
था। वगाल और अवध इसने ब्नलिटिश शासन मे ले लिए। मराठो के बढते प्रभाव को 
रोका । मिजाम को अपने साथ मिलाया । वारेन हेस्टिग ने भारत मे ब्रिटिश राज्य को हृढ 
किया । 


ला डलहौजी (१८४८-१८५६ ई०) : दूसरे सिख-युद्ध (१८४८-४६) के कारण 
इसने पजाव को ब्रिटिश राज्य मे मिला लिया। दूसरे वर्मा-युद्ध (१८५२-५३) के फलस्वरूप 
दक्षिणी वर्मा ब्रिटिश भारत मे मिला लिया । सतारा, सम्बलपुर, भासी, नागपुर, जैतपुर 
के राज्य समाप्त कर दिए। क्योकि इनके शासक नि सन्तान मर गए थे। रेलवे लाइन 
बनानी प्रारम्भ की । तार की लाइने लगवाई । सारे भारत मे डाक-तार घर खोले । सडको, 
पुलो और नहरो की मरम्मत की । इजीनियरिंग स्कूल चलाये । पुरानी इमारतो की रक्षा 
की । विज्ञान, वन-विज्ञान को प्रोत्साहन दिया तथा वाणिज्य-उद्योग गौर खान-शास्त्र की 
उन्नति की । 

लाडे केनिंग (१८५६-४८ ई०) ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के लिए पहला भारतीय 
स्वाधीनता सग्राम इसके समय में हुआ । 


१८५७ की राज्य-क्रांति 


१८५७ के राज्य-विप्लव होने के अनेक कारण थे (१) जनता विदेशी शासन से 
घृणा करती थी और असन्तुष्ट थी। (२) निस्सन्‍्तान भरे राजाओ के राज्य समाप्त कर 
दिए गए थे। (३) ईसाई धर्म के प्रचार से लोग भयभीत हो गए थे। अग्नेजी सैनिक और 
भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अन्तर था। (५) भूमि का लगान वहुत बढा दिया गया 
था। (६) कारतूसो मे चर्बी मिलाई गई थी । 
घटनाये : 


एमफील्ड राइफलो की कारतृश्ों मे चर्बी मिली होने का सिपाही मगल पाडे ने 
विरोध किया। १३ मार्च, १८५७ को बैरकपुर (कलकत्ता) मे उसका कोर्ट-मार्गल किया 
गया। (२) ६ मई, १८५७ को मेरठ में विप्लव भडका । दिल्‍ली, कानपुर, कासी, आगरा, 
ग्वालियर और लखनऊ भी इसके केन्द्र हुए। (३) ज्ुन १८५८ में विप्लव कुचल दिया गया । 
भासी की रानी लक्ष्मीवाई लडती हुई रण-क्षेत्र में मारी गई । वीर कुवरसिह, तात्या टोपे, 
नाना फडनवीस, अवध की वेगमे आदि इस विप्लव के नेता थे। विप्लव दक्षिण मे 
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ठमितनाड तब प्रा था। पर चमी विहार स पूर्वी यंगा हा हो शेव पृ इगा 
न्याप्त रहा । 


विफ्लता व वारण 


१८५७ वा विए्तव विफ्त रहा। बयाति (है) अग्रजा मे पाग अद्याय छर्गार 
थे। भारीया वी अपेसा अग्रज जघित साधा गम्पया थे । (२) संशय और वाग ते यंग 
जे अधिकार जप्रजा वा साथ लिया । ( ) मिरत ने जग्रजा गो मर बी। (९) टिया 
की गद्दी पर बटा मुगद बादशाह बहादुरगाह टुरत व्यक्ति था । 


परिणाम 


भारत का शासन महारानी विक्‍रोरिया वे हाथ मे घता गया । बर्गनी मा राय 
समाप्त हा गया। गवतर जनरत धागन बा प्रगुग बायम रहा जा भारीय रिपागता मे 
सम्बंध भ वापपरराप बहवापा | बायसराय गायभौम रात्ता रो बरतने बातो था $ 


भारत के वायसराय 


चाट क्रेनिंग (१८५८ १८६२ ई०) १८५८ थी वियटोरिया वी घोषणाव भारा 
मे गवनर तनरल को ही वायसराय बना दिया। जताड़ बग ने भारा म प्रिदिण शासत वा 
पुनगठन किया । इसने समभोता और मल मित्राप को नीति वरता । 


लाड रिपन (१८८० ८४) ग्वडस्टन युग का यह साचा उतारवाटा था। त्सत 
भारतीय आकाक्षाआ को जगाया और उनके प्रति सहानुभूति प्रटतित बी। भाषायी 
समाचार पत्र कानून (वर्नावयुरुर प्र्त एवट) सन रह विया। स्वायत्त शासन वानून (जोतज 
सल्फ गवनमैंट एक्ट) बनाया । प्राथमिक और माध्यमिव शिक्षा को उन्‍नत बरनते वी बरिश 


की । !हरी मजदूरा की रक्षा के जिय फ्क्टरी कानूत बनाया । अतवट बिल हारा “यायागयो 
मे विद्यमान वण भेट दूर क्या । 


जाड कजम (१८६६ १६०५) (१) सीमाप्रा त भे व्सन आगे पहुची सेना को पीछे 
लौटाया । कक्‍्वायली हजाके वी रक्षा क जिय क्वायली सेना सडी की । रुसवे पोछ ब्रिटिण 
सना रसा। (२) पश्िया म ब्रिटिश हिंतो की रक्षा बी । (३) तिन्वत को हराया औौर 
तिबत की परराप्ट्र नाति का चावक अग्रजा को बनाया । (४) १६ ५ मे पंजाब तह एज 
नियशन एक्ट बनाया । श्सके द्वारा महाजनों और खूदसोरा के जिए बिसाता वी जमीन 
लना कठिन कर टिया गया। (५) यूनिवर्सिटी एवट १६ ४ बना कर स्सने साॉनेट में नामजद 
सदस्यो का बहुमत कर दिया । विश्वविद्यालय सरकारों नियत्रण मे ध्स रोति से जा गए । 
(६) १६ ५ मे इसने वात की विभक्त किया--षल्चिष्तो डगाल और पूर्वी बगात व असम] 


बग भग वे विरोध मं तूफानी आदोजन हुआ फ्लत १६११ में वह रह कर ल्या 
गया। 


लाड मिटटो (१६ ५१६१०) उसके काव मे राजनीतिक अा ति रही । मार्ते 
मिटा शासन सुधार और दण्लिया वॉसिंव एक १६ ६ भारतीयों को सदुष्ट नही कर 


रोके । मुसतमानों के लिए ट्सने पृथक निर्वाचन प्रणानी मा्य वी । इस प्रकार पाविस्तान के 
निर्माण वा दीन बोया | 
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लार्ड हांडिग (१६१०-१६१६) : इसके समय में दिसम्बर १६११ मे दिल्ली में 
दरवार किया गया। जॉर्ज पचम का राज्याभिपेक किया गया । वग-भग रह किया गया । 
भारत की राजधानी दिल्‍ली वनाई गई । लाड हांडिग पर बम फेंका गया था । ऋरान्तिकारी 
रासविहारी बोस ने वम फेका था, यह माना जाता है। प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। हिन्दू 
विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया । 


लार्ड चेस्सफोर्ड (१६१६-१६२०) * युद्ध-प्रयत्नो को सफल बनाया | माटेग्यू-चेम्स- 
फोर्ड शासन सुधार या इण्डिया एक्ट १६१६ वनवाया ) रॉलट एक्ट, मार्शल लॉ---और असह- 
योग आन्दोलन इसके काल की मुख्य एटनाये है। दिल्ली से हिन्दी का पहला दैनिक विजय 
१६१८ में प्रकाशित हुआ । 


लार्ड रीडिग (१६२१-२६) : इसके काल मे प्रिस आफ वेल्स की भारत यात्रा का 
महात्मा गाधी के नेतृत्व मे काग्रेस ने बहिप्कार किया | गाधीजी का न्यायालयों, घारासभाओ, 
स्कूलो, कालेजो शौर ब्रिट्रिश माल के चतु सूत्री वहिप्कार का कार्यत्रम चला। सबिनय 
कानून-भग आन्दोलन को यह समझने में असमर्थ रहा । 

ला्ड इरबिन (१६२६-३०) १६२७-२८ मे साइमन कमीशन भारत में आया | 
इसका बहिष्कार किया गया । लाहौर काग्रेस (३१ दिसम्बर, १६२६) ने अपना ध्येय भारत 
के लिये पूर्ण स्वराज्य घोषित क्या। नमक कानून-भग के साथ सामूहिक कानून- भेग 
आन्दोलन (अप्रैल १६३०) को गाधीजी ने दाडी मे नमक कानून-भग करके प्रारम्भ किया। 
मार्च १९३१ में गाधी-इरविन पैक्ट होने पर यह आन्दोलन समाप्त हुआ | प्रथम गोलमेज 
काफ्रेस १६३० में लब्दन में हुई । 


लार्ड विलिगटन (१६३१-१६३६) : १६३१ में दूसरी गोलमेज काफ़ेस लन्दन में 
हुई । महात्मा गाधी इसमे उपस्थित हुए । रैम्जे मैकडॉनेल्ड ने साम्प्रदाणिक निर्णय की घोषणा 
की। साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में गाधीजी ने आमरण अनशन किया। पूना-पैक्ट 
वना । १६३१ में तीसरी गोलमेज काफ़ेस हुई। काग्रेस अवैध घोषित की गई । १६३४ के 
अन्त मे केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में काग्रेस को भारी सफलता मिली । बिहार और क्वेटा 
से भारी भूकम्प आया | वम्बई काग्रेस (१६३४) के सभापति डा० राजेन्द्रप्रसाद हुए । इन्होने 
महामना मालवीव जी के विरोध पर भी साम्प्रदायिक निर्णय को महात्मा गाधी के परामर्ग 
पर 'न स्वीकार किया और न अस्वीकार किया ।' 


लार्ड लिनलिथगो (१६३६-४३) . इण्डिया एक्ट, १६३४ प्रान्तों में लागू किया 
गया । इसके अनुसार चुनाव होने पर आठ प्रान्तो मे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने । दूसरा महा- 
युद्ध छिडा । १६३६ मे काग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिया। मार्च, १६४२ मे “क्रिप्स 
मिशन” भारत आया। वैधानिक सुधारो की वार्ता विफल रही। काग्रेस ने वम्बई मे 


(८ अगस्त १६४२) “भारत छौडो” आन्दोलन का सूत्रपात किया । इसका ब्नविटिश दमन बडा 
उग्र रहा, गावो पर बम गिराये गए । 


लार्ड वेवल (१६४३-४७) * मजदूर दल की सरकार के तीन मत्री भारत आये और 
उन्होने कैबीनेट मिजन शासन-योजना पेश की । १६ दिसम्बर, १६४६ को सविधान परिपद्‌ 
की पहली तैठक हुई । सविधान परिषद के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद चुने गए । मुस्लिम लीग 
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में इसका बहिष्कार किया । मुसलमानों की मांग थी वि अप्रज भारत छोड़ने से पहले भारत 
को विभक्त कर दें। लान किते म॒ आजाट हिंद फोज वे तीन जारतों पर सुक्दमा चलाया 
गया । अन्तरिम सरकार को स्थापना हुई (सितम्बर १६४६) । 

लाड लुई माउण्टवेटन (१३ माच १६४७ से १४ अगस्त १६४७) भारत विभाजन 
बी ३ जून वी घोषणा यह कहकर वी गई कि भारत म हो रहे साम्ब्रटायित्त दगा वो शास्त 
करने का एक्मान यही (ब्रिटिश) उपाय है। मुसलमाना वो श्स प्रवार प्रशन विया गया । 
हिदुआ ने वस समय विभाजन स्वीकार करके भारी दुबलता और अदुरटतिता वा परिचय 
दिया | १५ जुताई १६४७ को इण्डिया दष्डिपेंडेंस एवट ब्रिटिश पातियार्मेंद न पास विया | 
१५ अगस्त १६४७ को भारत इण्डिया (भारत) ओर पाकिस्तान म विभक्त क्या गया । 
भारत सघ के वधानिक गवनर-जन रल 


चाड तुई साउण्टबटन --१५ अगस्त १६४७ से २ जून १६४८ । 
श्री चक्रवर्ती राजगोपाताचारी --२१ जून १६४८ से २५ जनवरी १६५० । 
भारत गणराज्य के राष्टपति 


१ डा» राजेद्रप्रासट --२६ जनवरी १६५ से १६६२ तक । 
२ डा सवपली राधाहृष्णान्‌ --भरई १६६२ से अप्रल १६६७ तक । 
३ डा जाकिर हुसेन --अप्रल १६६७ से 





भारत को लोकप्रिय साइकिल 
किक 
हारा 
निर्माता होरो साइकिल इण्डस्ट्रीज 
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१६६१ ई० में जन-गणना सिक्किम समेत सम्पूर्ण भारत की हुई । पाकिस्तान और 
चीन द्वारा वलात्‌ अधिकृत जम्मू-काइमीर का भाग ही इससे वचा रहा | गोवा की जनगणना 
पुर्तंगाल ने १५ दिसम्बर, १६६० ई० को की थी। उसको भारत के जन-गणना विभाग ने 
स्वीकार कर लिया । 


भू-क्षेत्र और जनसंख्या : विध्व के भू-क्षेत्र का भारत केवल २४ प्रतिशत है, किन्तु 
भारत की जनसख्या विज्व की कुल जनसस्या का १४ ६ प्रतिणत है। भारत से केवल चीन 
की ही जनसख्या अधिक है । उसकी जनसख्या का अनुमान ५८ करोड २२ लाख किया गया 
था । इस दशक (१६५१-६१ ई०) में भारत की जनसख्या प्रतिवर्ष २२ प्रतिगत बढी। 
पश्चिमी देशो की तुलना मे हमारी जनसस्या अभी तरुण और किशोर है, क्योकि कुल 
आवादी का ४० प्रतिगत १४ साल से कम आयु का है । 


पुरुष ओर स्त्री : भारत में स्त्रियों की सरया से पुरुषों की सख्या अधिक है। 
स्त्रियो की सख्या प्रति दस वर्ष मे कम हो रही है । किन्तु बडी उमर के वर्ग मे स्त्रियों की 
सस्या प्रतिशत के हिसाव से अधिक है। ७० साल की आयु के ८५६० लाख व्तक्ति है। 
इनमे ४१ ७ लाख पुरुष है और ४४ ३ लाख स्त्रिया हे । 


दो बडे शहर ॒ भारत के दो सबसे बडे शहर, कलकत्ता और वम्बई है । एक पूर्वी 
भारत मे है, दूसरा पद्चिचमी भारत मे । वृहत्तर वम्बई एक निगम के आधीन है। लेकिन 
वृहत्तर कलकत्ता नही । 


क्षेत्रफल जनसंख्या 
वृह्त्तर वम्बई १८६ वर्गमील ४१ लाख 
वृहृत्तर कलकत्ता १७० वर्गमील ६० लाख 
कलकत्ता निगम क्षेत्र ४० वर्गंमील २६ लाख 

कलकत्ता बम्बई 

जनसस्या की घनता (प्रत्ति वगंमील) ७३१८२ २२३२३ 
साक्षरता का प्रमाण (प्रति हजार) ५६३ प्र८६ 
प्रति हजार स्नियों की सस्या ध्श्र ६६३ 


एक दशक (१६५१-६१) के मध्य 
जनसस्या मे वृद्धि का प्रतिशत घ्५ इ८ छ 


डद 
धाभिक दृष्टि से जन गणना 


धामिक दृष्टि सं जन गणना को देसा जाय तो चात होगा वि हिला वी सम्या 
भरत के स्वाधीन होते क बाद भी प्रिद्ित शासन वे समान घट रही है। १६४५० मे प्रति 
हजार हिंदू ५५० थे कितु दस सात बाद १६६१ मे ८४० रह गये । रस विपयर छुतना 
स्मक अक ध्यान देने योग्य हैं । 


प्रति हजार जन, धम फो हृष्टि से 


१६२१ १६६१ 
ह्व् चघड० दो 
मस्लिम ६६ १०२ 
ईसाई है र४ 
मिस १७ श्घ 


हिंदुआ वी सरया कम होने के कारण दो रह ! (१) हरिजन वग ने सामूहिक रूप 
मे बौद्ध धम ग्रतण किया । (२) पाकिस्तान से वठी सख्या मे मुस्तिम आये । (३) ईसाई 
मिशनरिया के प्रचार स ईसाई भी बटे । घट वेवत हिदू। 


जन और सिख प्रवास प्रिय है। आधिक कारणों से य दाता वग एव रा“्य से दुरारे 
राप्य म जाने वी प्रवृत्ति के हैं । 


हरिजनो का बौद्ध धम ग्रहण वरना एक ऐतिहाशिक घटा है । १६५१ मे भारत मे 
बौद्ध १६. 5१३ 4 १६६९१ में वलकर ३२१ २२४ हो गए । कुत जनमस्या में बौद्धा वा 
प्रतियत १६५१ में ० ५ था जो १६६१ म ७२ हा गया । महाराष्ट्र विशोपषकर विदभ 
में हरिजना न हिंदू धम छो”कर बौद्ध धम ग्रहण क्या । वरा सामहिक धम-परिवतन वा 
प्रभाव ता विट्म पर यहा तक पा वि वहा १६५७ क॑ छुनाव में हरिजना वे लिए जोकसभा 
की दो सांटा ब॑ बटते एक हो सीट रह गई । जागरा का निवर्चिन क्षेत्र सामाय हा गया। 
वुगके वारण हिला वी सस्या घटा । 


मुस्लिम पृद्धि मसलमाना वी सस्या १६६१ में ४६६ ५६ ५५७ हो गई। श्नकी 
वृद्धि २४ ६१ प्रतिशात व गाव स हुई जबकि सारे दंग वी आवादी २१ प्रतिशत के हिसाव 
से हा घटी । भारत में १६५१ में मसतमानो वी बुल सत्या ५४ १४ रघडे थी । 


भारत वे अय अर्पन्सख्यक वय में वृद्धि दस प्रकार हुई ईसाई २३३ लाख 
मिस १८६ ३ ताप और जय ४ ३ खास । 


हिंदू घम के अनुयायी वुस देश म॒ सर्वाधिक हैं। दस साव की अवधि म १६५१ से 
१६६१ तब हिटुआ वी सल्या म ६२६२७ ४०४ वी वद्धि हुई। प्रतिशत प्रमाण हि दुआ का 
घट गया । १६५१ म उनकी दुप्र सस्या ०३ ५७५ थी। १६६१ म यह बढ कर 


६६५ ९ ० स अधिक हो ग*। इसका अथ यह है कि हिटुओ वी जनसस्या २ २६ 
प्रतियत के टहिसाद से बड़ो । 


४६ 

ईसाई---इनकी जनसख्या ८३,२२,००० से बढ कर १,०७,२६,००० हो गई । वृद्धि 
का प्रतिशत २७'३८ रहा । इसमे मुख्य योगदान ईसाई मिशनरियों के धर्म-प्रचार का रहा । 

बौद्ध--यह भी बढे । १९५१-६१ के मध्य इनकी वृद्धि ७९ ६ प्रतिशत के हिसाव 
से हुई । १९५१ मे इनकी कुल सख्या १८ १ लाख थी। १९६१ में यह ३२ ५ लाख हो गयी। 

जैन--१६५१ मे जैनो की कुल सख्या १६ १८ लाख थी । १६६१ में जेन २०*१२७ 
लाख गिने गए । इनकी जनसख्या से वृद्धि २५ १७ प्रतिशत हुई । 

सिख--१६५१ की जन-गणना से सिखो की संख्या ६२१६ लाख थी। परच्तु 
१६६१ मे यह बढ़कर ७८ ४४५ लाख पर पहुच गई । सिख २४ १३ प्रतिशत बढ़े । 


शहरी आबादी--दस लाख से अधिक आबादी के शहरो की सख्या सात है । ये इस 
प्रकार है-- 


शहर जनसंख्या 
१ बृहत्तर बस्वई ४१ ५ लाख 
२ कलकत्ता २६९ ३ लाख 
३ दिलली-शाहदरा, नई दिल्‍ली, छावनी 

समेत २३ ५ लाख 
४ मद्रास १७ २ लाख 
५, हैदराबाद १२५ लाख 
६ वबगलौर * १२९०६ लाख 
७ अहमदाबाद १२ ०६ लाख 


घनता की दृष्टि से कलकत्ता और वम्बई के बाद मद्रास का तीसरा स्थान है। देश 
में प्रति वरगमील घनता १६५१ में २१२ थी । १६६१ मे यह २७० हो गई । 


दिल्ली के शहरी क्षेत्र (पुरानी दिल्‍ली) व सदर, पहाडगज मोहल्लो मे घनता प्रति 
बर्गमील १,४३, १८५ जन की है | करौलवाग तथा पटेलनगर की घनता ७८,१६४ है । दिल्ली 
के ये दोनो इलाके दुनिया की सघततम बस्तियों का मुकावला करते हे । इस दृष्टि से दिल्‍ली 
का सघनता में पहला स्थान रहेगा । 


एक दशक के भीतर असम की जनसस्या ११४ ६० प्रतिगत बढी और उडीसा की 
८७ ६२ प्रतिशत । विहार का इन दोनो के बाद स्थान है । इसकी जनसख्या ४६ ०८ प्रतिशत 


वढी । इसी दशक मे मध्य प्रदेश की ४७ ७६ प्रतिशत और केरल की ४२ ४४ प्रतिशत जन- 
सख्या बढी । 


स्त्री-पुरुष का अनुपात--१६४५१ मे प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की सख्या 
६४० थी। १६६१ से €४१ हो गयी । यह अनुपात सर्वत्र एक समान नही है । तट्वर्ती 
प्रदेश और २२ अद्य देशाह्ष के नीचे भी स्त्रियों की सख्या कम है । 

साक्षरता--साक्ष रता की कसौटी जन-गणना में यह रखी गई थी कि जो लिखना 
ओर पढना जाने, उसको साक्षर माना जाय। १६५१ में साक्षर १६६ भ्रतिछशत थे और 
१६६१ में २४० प्रतिशत । दिल्‍ली, केरल, अण्डमान, गुजरात, मद्रास औौर महाराष्ट्र में 


है 4 


साक्षरता का प्रतिशत अधिक रहा । वाइमोर हिमाचत प्रदश राजस्थान मध्य प्रदाता उत्तर 
प्ररेश और विहार म प्रतिशत कम है । 

पुरप-साक्षरों की तुतना म॑ स्त्री साक्षरा की सस्या बहुत कम है। परातु तदवर्ती 
प्रतेशा मे स्त्री-साक्षरा दा प्रमाण अधिक है । 

शहरी आवादो--१६६१ म ४३ करोड जावादी गिनी गई। इसम से ८२ १० प्रतिशत 
देहातो मे और १७६ प्रतिशत हाहरा मं धी। १६२१ मे यह त्रम प्रतिशत ८२७२ 
और १७३८ था। “हरी और देहाती आबादी का निणय मिल्चित कसौटी पर परीवा 
करने के बाद किया गया है । रस पर भी शहरी जावादी ६१८ ७ लाख से बटवर १६६१ मं 
७७८ ४ लाख हो गई । यह वृद्धि २४ २५ प्रतिशत हुई। एक लास वी आबादी के अब 
भारत म १० शहर हैं। 

१६५१ ६१ के मध्य शहरो मे स्त्रिया की सख्या म कमी आई है। दक्षिण भारत वी 
आध्र मद्रास मसूर और केरल रायो और रायस्थान म प्रति हजार पुरुषो के पीछ ६०० 
स्त्रिया हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत के शहरा म सामाजिक विकास के अन्तर वा 
सूचत है। 


१९०१-१९६१ के मध्य भारत की जनसप्या मे प्रतिशत की वृद्धि 


चष जन प्रतिशत 
१६०१ २३ ६२८१ २४३ 

१६११ २५ २१२२४१० 4७५ 
१६२१ २५ १३ ५२ २४१ +० २१ 
१६२१ २७ ६० १४ ४६८ कई 
१६४१ ३१८७ १०१२ +॑ १४ २३ 
१६२१ ६११२६ ६२२ + ३ ३१ 


१६६१ डर३े६२ ५५ ५२ +९२। ४ 


श्र 
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भरे 


ब्प्क 


राज्यो व प्रदेशो के क्षेत्रकल और उनकी जनसख्या और आबादी की घनता मे क्‍या 
कोई सम्बन्ध है, इसका उत्तर नीचे तालिका में दिया गया है . 


तालिका--२ 


क्षेत्रफल, जनसंख्या और आबादी की घनता : १९६९ 


भारत 
राज्य 


आस्भ्रप्रदेश 
असम 3 
बिहार 
गुजरात 
जम्मू-कद्मी र 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 
महाराष्ट्र 
मैसूर 
नागाल॑ण्ड 
उडीसा 
पजाब और हरियाणा 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
प० बंगाल 


संघीय प्रदेश 


अण्डमान व निकोबार 


द्वीप-समूह 

दादर व नगर हवेली 
दिल्ली 

गोआ, दमन व दीच 
हिमाचल प्रदेश 


लकादीव, मिनिकॉय व 


अमनदीव द्वीप-समूह 
मणिपुर 

पाडिचेरी 

त्रिपुरा 


क्षेत्रफल 


(वर्ग किलोमीटर मे) 
२३,२६८,०८५०,६२ 


२७५,२४३२ ४१ 
२०३,३६८ ३७ 
१७४,० ०७ ७६ 
१८७,०६२ ०५ 
२२२,८६६ ७८ 

रे८प,८६७ ५६ 
४४३, ४४५८ ०३ 
१२६,६६९५ ५१ 
३०७,२६८*३३ 
१६१,७५६ ०७ 

१६,४८७ पड 
१५५,८५६ २१ 
१२२,००६ ५७ 
र३े४२,२६६ ४२ 
२६४,२६५ ०८ 
८७,६७५ ६१ 


८५,२९२ ७३ 
हंपपण ६६ 
रैडपरे ०५ 
रे,७३३ ०७ 
२८,१ ६४ ६० 


२७८७ 
२२,३४५ ६६ 
४७२ ६१ 
१०,४५० ६३ 


जनसबख्या 


४,३२९६,०७२, ५८२ 


३५,९६८ ३,४४७ 
१२,२०६,६३० 
४६९,४२५,६१० 
२०,६३३,२५० 
२३,५६९०,६७६ 
१६,६०३,७१५ 
३२,३७२,४०८ 
३३,६८०६९,६५२े 
२६,५५३,७१८ 
२२३,५०६९,७७२ 
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दर 


जन्म-पृत्यु का प्रति हजार प्रमाण-लक्षेत्रीय स्थिति 


१६५१-६१ के मध्य राज्यो में सर्वोच्च जन्म-प्रमाण असम (४९ ३) में और निम्नतम 
मद्रास मे (३४ ६) रहा । मृत्यु-प्रमाण भी असम में सर्वोच्च (२६ ६) और निम्नतम (१६ १) 
केरल में रहा । स्वाभाविक रीति से सर्वोच्च वृद्धि पजाब, हरियाणा (२५८) और निम्ततम 


वृद्धि मद्रास (१२४) में हुई। नीचे की तालिका में जन्म-मृत्यु का प्रमाण क्षेत्रवार दिया 
गया है -- 


आनुमानिक 
क्षेत्र राज्य जन्म-प्रमाण मृत्यु-प्रमाण 
(प्रति हजार) 
उत्तरी पजाव, हरियाणा और राजस्थान ४३६ १६० 
मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ४२ ० र४ ४ 
पूर्वी असम, बिहार, उडीसा और प० वगाल ४३ ३ २३६ 
दक्षिणी आध्र प्रदेश, मद्रास, केरल और मैंसुर॒ ३८ ५ २२३ 
पश्चिमी गुजरात और महाराष्ट्र डंरप २१४ 


स्वाभाविक वृद्धि का सर्वोच्च प्रमाण (२४६) उत्तरी भारत मे और निम्नतम 
प्रमाण (१६ ३) दक्षिणी भारत मे रहा । 


नवीन उपलब्ध सामग्नी से ज्ञात होता है कि अभी जन्म-अनुपात लगभग ४०, मृत्यु का 
अनुपात १६--१८ और शिक्षु-मृत्यु का अनुपात १२५--१४० है। 


प्रति दशक के भीतर स्त्री और पुरुष की जीवनाशा मे क्या अन्तर आया, यह निम्न 
तालिका मे दिखाया गया है 


जीवनाशा : प्रतिदशक स्थिति 


दशक जन्म के समय जीवन की आशा 
पुरुष सन्नी 

१८८६-१६०० २३६३ २३ ६६ 
१६०१-१६१० र२ २६ र्‌३ २३१ 
१६११-१६२० १६४२४ २० ६०४“ 
१६२१-१६३० २६ ६१ २६ ५६ 
१६३१-१६४० रे२०६ ३१४७“ 
१६४१-१६४५० ३३ ४५४ ३१६६ 
१६५१-१६६० ४१ ६०४ ४० ६० 


*गैर-सरकारी आकडे 


प्रथम महायुद्ध के बाद फैले युद्ध-ज्वर या इनफ्लुएजा का प्रभाव १६११ से १६३० 
तक रहा। भारत मे स्वाघीनता के वाद जीवनाशा मे तेजी से वृद्धि हुई। परन्तु स्त्रियो की 


जीवनाश्ञा पुरुषो के मुकावले घट गई है । १६२० तक स्त्रियों की जीवनाश्ञा पुरुषो की अपेक्षा 
अधिक थी । 


६६ 


जीवनाशा (१९५१ ६०) क्षेत्रीय स्थिति 


चेतन्र ज मे के समय जीवन तो आगा 

पुरुष स्त्री 
उत्तरी ४६६ डड ६ 
मध्य ३६८ दर्द 
पूर्वी ३६८ ४०९ 
दक्षिणी ४११ ३६२ 
र्पा चमी ड्डथर ४२१५ 


स्नियो वी जीवनशाता और पुरुषों वी जीवनाशा म भारी अन्तर है जो उत्तरी दोप 
मे रा्वाधिक है। केवन पूर्वी क्षेत्र म स्तियो बी जीवनाया पुर्षो मे अधिव है। परिचमी क्षेत्र 
मे यह जधिव है पर अतर मामूली है | रस अन्तर का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पटना 


अनिवाय है । 


आयु वग (१९६१) 


विभि व जायु वग में कुन जनसस्या वा क्तिना प्रतिशत है यह निम्न तातिवा मं 


हिराताया गया है +- 


जाय वय 
शिशु और छाटे बच सेंड 
जडबे-खडक्या भ्स १४ 
तरुण और तरणी १५ से र४ड 
२५ से ३४ 
वयस्क (मध्य आय के) 
स्त्री पुर्प ४ स डेढ़ 
बयोवृद्ध डभ्स श४ 
५५ मे ६४ 
६< से ७४ 


७५ जौर उससे अधिक 


बुत जनसस्या की प्रतिशत 


योग-- 


१4 
२६ 
१६७ 
१५४ 


334 
द 
्प 


हुममे एक बात भाव होगी कि ४१ प्रतिशत जनता का पातन-पोषण करने और उसे 
विश्षा दरर यांग्य बचाने की भारी जिम्मटारो वुस देश के अभिभावत्ा पर है। दूसरी बात 
यह कि ४१ प्रतिशत ही थम बरन जौर जाविकोपाजन की स्थिति म हैं। व्नवे कठोर श्रम 


पर ही सम्पूण समाज और दंण का सुसी जावन निभर है। 


द्छ 


१६०१ से १९६१ के मध्य स्त्री-पुरुष के अनुपात मे आया राज्यवार अन्तर 
( प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की सख्या ) 


१६०१ 

भारत ६७२ 
आतद्र प्रदेश &६८५ 
असम ६३३ 
विहार १०५४ 
गुजरात ६४ 
जम्मू काइमीर प्पर 
केरल १००४ 
मध्य प्रदेश ६६० 
मद्रास १०४४ 
महाराष्ट्र श्छ्प 
मैसूर ध्प्रे 
नागालैण्ड ९७३ 
उडीसा १०२३७ 
पजाव एवं हरियाणा फंछ 
राजस्थान ६०५ 
उत्तर प्रदेश ६२७ 
प्‌० बंगाल ह्ढश्‌ 


संघीय प्रदेश 


अण्डमान-निकोबा र द्वीप ३१८ 
दादर, नगर हवेली 8६६० 


दिल्ली पद्र्‌ 
गोवा, दमन व दीव १०८५ 
हिमाचल-प्रदेश प्पध्‌ 


लकादीव, मिनीकाय, 
अभीनी दीप द्वीप १०६३ 


मणिपुर १०३७ 
पाडीचेरी बदन 
त्रिपुप | प्छ्ड 


१६११ 


६६४ 
€्ध्र्‌ 
६२७ 
१०४४ 
९६४६ 
5७६५ 
५१००८ 
६८५९ 
१०४२ 
६६६ 
६८१ 
६६३ 
श्ण्ण्द्‌ 
८5०७ 
€०८ 
हर 
६२५ 


श्५२ 
&६७ 
७६३ 


११०३ 
€०४ 


&€८छ 
२१०२६ 
१०५८ 

प्णए 


१६२१ 


ह्र् 
६६३ 
€०८ 
१०१६ 
६४४ 
८७० 
१०११ 
६७४ 
१०२६ 
६५० 
६६६ 
६६२ 
१०८६ 
प२१ 
८६९ 
६०६ 
€०५ 


२०३ 
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७३३ 
श्श्र२ 
६०२ 


१०२७ 
१०४१ 
२०५३ 

द्यण 





भनोट--१ भारत मे प्राडीचेरी सम्मिलित नही है। 
२ असम में तेफा सम्मिलित नही है। क्योंकि १६६० से पहले वहा जनगणना ही 


नही हुई थी । 
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हे जम्मू-काव्मीर के १६९५१ के आकडे १९४१-१६६१ की जनगणना के आधार पर 


तैयार किये गये हें । 


४. पाडीचेरी की १६४२ की जनगणना को १६५० की जनगणना माना गया हे । 
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एक और बात दिसाई दगी कि ४२ सात वी आयु क वाट का विवाहित स्नियो वी 
सतया बराबर घटती जा रही है। ७० और वससे अधिर आयु की विवाहित स्त्रिया वी 
सह्या ६५७ हजार है जबकि पुर्षा की २५२५ हजार है। विधुर और विधवाओ वी संख्या 
मे सका उठा है। ७० वप और च्सत अधिक आयु वो विधवाओआ की सख्या ३७५ हजार 
है जबकि विघुरा की सस्या १५०८ हजार है । *स आतर का पारिवारिव और सामोजिव 
लीवन पर कया प्रभाव पत्ता है यह जानन का कोई उपाय नहीं है । 

१६५१ वी तुतना मे १६६१ तक ६ मुख्य धर्मावतम्बी क्सि प्रतिषत मे बटे यह 
निम्म तातलियां मे बताया गया है 


१९५१ और १६६१ म मुख्य धर्मो बे मानने वाला वा कुल 
जनसरपा म प्रतिशत 
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दज्सि द शाइनण कै) बा हि था पर ह्ावर वे रुमान है। धर्मान्रमान व बाड़ 


शाप टियान फपणा है। झ् शिदुद झा गराण वा घहना राष्ट्रीय हज्टिस विन्‍ता गा 
श्बिल्है। 


७१ 


देहाती और शहरी आवादी 

सिक्किम सहित भारत की ४३ ६२ करोड आवादी में से ३६ ०७ करोड या ८२ 
प्रतिशत गाँवों मे रहती है। भहरों मे रहने वालो की सख्या ७८५९ करोड या १८ प्रतिगत 
है। १६२१ से १६६१ के मध्य नगरीकरण वराबवर हो रहा हैं यद्यपि इसकी गति मन्द है, 


ए्‌ 
यह निम्न तालिका से ज्ञात होगा 


देहाती और शहरी आवादी १६२१-६१ के मध्य 
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१ सिक्किम विना । 
इसमें ३ ग्राम ऐसे है जिनके विवरण प्राप्त नहीं हैं । 
३ उन ११ ग्रामो विना जिनकी आवादी के मलग-अलग आकडे नही मिलते । 
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४ २७ ग्रामां सच्ति जो जाबाद नटो है पर जोग जहा बिना घरा बे पड़े हैं । 





झुछ मसाला उपयोग में लाइये 
प्योर पैक प्रोडक्ट्स 
का 
दीपक मसाला 
(इ्ृण) 


१३, रानी रासमणि रोड, कलकत्ता १३ 





भारत की शासन व्यवस्था 


संविधान 





भारत का वर्तमान सविधान २६ जनवरी १६५० से लागू हुआ। सविवान तैयार 
करने का कार्य सविघान निर्मात्री परिषद्‌ ने २६ नवम्वर १६४६ में समाप्त किया । परिपद्‌ 
का निर्माण १६९४६ के चुनाव से वनी प्रान्तिक परिपदो द्वारा चुने गए सदस्यो और केन्द्रीय 
सभा (असेम्बली) के सदस्यों द्वारा किया गया था | मुस्लिम लीग ने इससे असहयोग किया । 
१६४६ का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर नही हुआ था । इस दृष्टि से वर्तमान 
सविधान भारतीय जनता का पूर्णत प्रतिनिधित्व नही करता । 

२६ जनवरी १६५० से प्रचलित सविधान द्वारा ही इस देश का गभासन्‌ इस समय 
होता है) यह लिखित सविधान विच्च में सम्भवत. सबसे वडा है। इसमे ३६५ भनुच्छेद 
भर ८ अनूसूचियाँ है 

सविधान ने देश का नाम “इण्डिया' रखा है, भारत नहीं । भारत का उल्लेख मात्र 
है और वह भी 'तथाकथित” विगेषण के साथ । सयुक्त राष्ट्र मे भी “इण्डिया! नाम पजित 
किया गया है, भारत नही । यही वात सब अन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्याओ मे है । 
संघ राज्य 


भारत सच राज्य या यूनियन है। सविधान का उद्देष्य और लक्ष्य भारत में साे- 
भोम सत्ता-सम्पन्त लोक्तातन्रिक राज्य की स्थापना करना है | 

संविधान की भूमिका मे समस्त भारतीय जनता को निम्नाकित की प्राप्ति कराने 
का सकत्प प्रकट किया गया है 

स्पाय- सामाजिक, आथिक और राजनीतिक | 

स्वतत्नरता--विचा र, विश्वास और अभिव्यक्ति तथा निष्ठा और पूजा की । 

समानता--पद और अवसरो की समानता, सव मे इस भावना को बढाने का सकल्प | 

वन्धुता---वैयक्तिक गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुनिश्चितता । 


राज्य और प्रदेद्ग 


भारत सघ के निम्न राज्य हूँ, इन सवका प्रमुख गवर्नर या राज्यपाल होता है 
१ असम, ३ आँत्र प्रदेणग, ३ उत्तर प्रदेश, ४ उडीसा, ५ केरल, ६ जम्मू- 


कास्मीर, ७ गुजरात, ८ नागालैंड, €£ पजाब, १० प० बगाल, ११ बिहार, १२ 


० ग्प महा 
राप्ट्र, १३, मद्रास, १४ मध्यप्रदेश, १५ मैसूर, १६ राजस्थान औौर १७. हरियाणा । 


७६ 


संघीय प्रटेश हैं. हिमादल भदेश दिलती मणिपुर त्रिपुरा अण्डमान निकोबार 
द्वोप-समूह लवादीव मिनिकाय और अमीनदीव द्वीप समृह पाडीचेरी गोजा दमन और 
दाव दाटर व नागर हवेली तथा चण्डीगढ । 

सविधान मे सातवा सगोघन न होन तक (१६५६ के पूव) राप्य ४ वर्गों मं 
(कं खगथघ)विमक्तथ | इनमेसे कम३ खमष्तथा गम राय और घ 
मे ? क्षेत्र का उल्लेख था । 

राप्यो म॑ विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबस वडा है नागालड सबस छोटा। 
जनसस्‍्या को दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहना है और नागालड का ऑऔतिम। जम्मू 


वा।मीर का प्रमुख भी जब राज्यपात या गवनर कहा जाने जगा है। पहले वह सटरए 
रियासत कहता घा। 


संविधान का महत्व--इस सविधान का महत्व निम्न विशेषताआ को लेबर है 

१--यह सावभौम सत्ता-सप्पन्त गणरा-्य वी स्थापना बरता है । 

२--प्ताधारणत यह शासन की अक्ल्पना करता है परातु सकट के समय यह 
एयावयवी (यूनिटरी) सरकार की व्यवस्था करता है । 

*--यह ससदीय (पालमेद्री) प्रणाली की सरकार की स्थापना करता है अर्थात्‌ 
राष्ट्रपति ध्वजमात्र है। घासन का प्रमुस लोकसभा क॑ प्रति उत्तरदायी प्रधान मनी है। 

इ--पट एहिक या तौकिक (सवयुतर) राय वी स्थापता करता है । 

४--वयस्क मताधिकार का सूत्रपात करता है । २१ वप की आयु प्राप्त प्रत्येक! नर 
नारी न निवाचन में मंत दने का अध्कारी है । च्सने सयुक्त निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात 
विया है यद्यपि आतिवासिया और हरिजना के वास्ते १६७० तकः सुरक्षित स्थान रखा 
गया है । 

(इंसगवा महत्व सममन के तिए यह जानना आवःयक है कि रण्ल्या एक्ट १६१६ 
से बुत सश्या क॑ धवन प्रतिशत यो हो मताधिकार टिया था। इण्डिया एक्ट १६३५ ने 
टगका। बढ़ाबर १० प्रतिशत बर या। इस सविधान ने ५० प्रतिशत को मताधिकार प्रदान 
जिया है। १६७२ 4 आम चुनाव मे लगभग २७ करोड मतटाता भाग जेंगे । रतन अधिक 
मवचता और विसा सोकतत्र राग्य मे नही हैं। सोवियत रस की ता दतनी आबाही भी 
न है) 

६-च्खे अतगत बट? म दो सन हैं लाइ-सभा और राज्य-सभा । 

७--य* भारत के प्रस्यव नागरिक को घूत अधियार दता है । 

८--इमम राणदागन वे लिए निचिशा भो है । 


६--सम एग्ता दृब्हिएनों दे सिवाय और किसी वग द| विशधाधिकार न टिया 
रण है। 


३ यट स्वत यादप्रानिवा का स्थवस्था करता है। 


११-४६ पचाददा राज्य हा व्यापना और उम्र) प्रोसाहय दन का निरन 
देषा है 
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१२--भारत की राष्ट्रभापा हिन्दी को घोषित करता है। हिन्दी १६७५ के बाद से 
पूर्णत राष्ट्रभापा होगी । हिन्दी के साथ-साथ आवश्यकता रहने तक अग्रेजी भी चलेगी । 


१३--इसमे विभिन्‍न सेवाओ की भरती के लिए सघीय सेवा आयोग है । 
१४--सविधान मे सशोधन करने का उपवन्ध निहित है । 


१५---इसके अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजन्र और पजाव में 
क्षेत्रीय समितिया है । 


१६--इसके अन्तर्गत भाषाई अल्पसस्यको की रक्षा के लिए अल्पसख्यक आयोग 
(माइनरटी कमीशन) नियुक्त किया गया है। 


अद्भुत सेल--भारत का सविधान विश्व भर से अद्भुत है। इसका ढाचा संघीय 
है । परन्तु इसकी भावना एकावयवी (यूनिटरी) है। 


संघीय तत्व--(क) सविधान लिखित है । केन्द्र और इकाइयो के बीच विपयो और 
अधिकार-क्षेत्र का स्पप्टता के साथ विभाजन किया गया है। सविधान का ठीक-ठीक अभि- 
प्राय बताने के लिए, केन्द्र और राज्यो और राज्यो के भी पारस्परिक विवादों को निपटाने के 
लिए सर्योच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) है । 


एकावयवी तत्व--भारत के सविधान में एकावयवी (यूनिटरी) तत्व निश्चित रूप 
से समाहित है । १ सविधान में विभिन्‍न राज्यों का भी सविघान अन्तनिहित है । २ राज्यो 
और संघीय प्रदेशों को समान दर्जा नही दिया गया हे । ३ सारे देश में एक नागरिकता है, 
अमेरिका के समान दोहरी नही है। ४ न्यायपालिका एक है। अनेक अखिल भारतीय 
सेवाये है। ५ ऐसे विष्यो की सूची पर्याप्त लम्बी है, जिनमे केन्द्र और राज्य, दोनो नियम 
» वना सकते है । ६ अवशिष्ट अधिकार केन्द्र मे निहित हे। ७ राज्य सभा राज्य-सूची से 
समवर्त्ती विपयो मे से किसी को भी केन्द्र को दे सकती है। ज॑से, खाद्य दिया हुआ है। ८ 
राज्यों की सीमा का निर्धारण सघीय संसद कर सकती हे । सकट के समय केन्द्र सारी शक्ति 
ले सकता हे । £ नियोजन का निर्णय केन्द्र करता है। राज्य वित्तीय सहायता पाने के लिए 
केन्द्र पर निर्भर है । १० कोई राज्य किसी दूसरे देश से सीधे किसी विपय पर बात नही कर 
सकता । सलेम में जापान की सहायता से इस्पात का कारखाना लगाने वी वात इसी कारण 
खटाई मे पड गई कि मद्रास राज्य सरकार ने जापान से बात केन्द्रीय सरकार के माध्यम से 
नही की थी। कलकत्ता की समस्या को हल करने के लिए तत्कालीन स्व० मुख्यमत्री डा० 
विधानचन्द्र राय ने अपने यूरोप-प्रवास में विदेशी सरकारो से सहायता के लिए वात करनी 
चाही तो, केन्द्र द्वारा आपत्ति की गई और डा० राय को इससे टलना पडा । ११ कोई 
राज्य जो सघ मे है, इससे अलग नही हो सकता । 


मूल अधिकार 


नागरिको के कुछ अधिकार मूल या बुनियादी माने जाते है। व्यक्तित्व के उच्चतम 
विकास के लिए ये अपरिहार्य समझे जाते है। इनसे किसी शान्त और राजनिष्ठ नागरिक 
को वचित नही किया जा सकता । सविधान मे ये मूल अधिकार दर्ज है। ये कानूनन प्राप्त 
किये जा सकते है । इनके भग होने की अवस्था मे, इनकी रक्षा के लिये न्यायालय से अपील 
की जा सकती है। सकट के समय इनका निपेघ हो सकता है, अन्यथा नही । 


छ्प 


इन अधिवारा वा इस प्रवार वर्माय्ररण विया गया है 

१--समानता का अधिकार । २-स्वतञा वा अधियार । 
३--विटोहन और चापण के विस्द्ध अधितवार। ४--धामित्र स्यतञ्नता का जधिरार । 
५--सारकृतिक और हक्षणिक अधिकार । ६>-्याम्पत्तित जधिरार । 
७उ--संवधानिक उपाया से विवायत दुर वराने का अधिवार । 


समानता का अधिकार--कानून वी हृ्टि म सब नागरिव एवं रामान हैं। पम 

कुत जम नस्त्र जाति लिग क॑ वारण किसी के साथ विसी प्रवार वा विभट थ भटभाव 
नहा क्या जा सकता । सबके प्रति एक जसा ही वानून तागू हाोगा। वानून वी दृष्टि म 
ऊच नीच छूत जछूत स्पृष्य अस्प्ृद्य सवण-असवण वा काई भेट नहीं है। राय वा 
नौकरिया पाने का सबेको समान अवसर प्राप्त हागा जौर वुसका संबवों समात अधिवार 
है । याग्यता व आधार पर राजवीय नौक रिया प्राप्त हगा। सावजनिक स्थाना (भाजनावथा 

उद्यान सडक वुए जताटाय आदि) का सव समान रूप स -यवहार बर सकत हैं। अस्पृ"्यता 
वा अत बरके सामाजिक समानता स्थापित वी यर है । 


स्वतश्नता का अधिकार--दसका अभिप्राय है क्ि प्रत्यवः भारतीय भारत भर मे 
व्चछानुसार भ्रमण कर सकता है भा जा सकता है देश के जिस भाग म चाह बस सकता है 
और अपना कारोबार कर सकता है। सबको भाषण जेखन और अभि-यक्ति वी स्वतप्नता 
प्राप्त है। भाषण लेख और पुस्तिका द्वारा प्रत्येक अपन विचारा को प्रकट बरन में वतन 
है। शात्तिपूण सभायें कर सकत हैं. नि शस्त्र हो प्रदषन कर सकक्‍त हैं। शीत भग और 
व्यवस्था दूटने वी आशका जिन कार्यो स हो उनका नियनतण सरवार वर सपत्रती है । 
निटास्त्रावस्था म सभायें करने तथा शम्प्रदाया का सगरित करने की भी सवको स्वताअता 
प्राप्त है 

साम्पत्तिक अधिफार--नागरिक मात्र को सम्पत्ति वा अजन करने उसको संचित 
करने और अपने पास रखन का अधिकार दिया गया है। अजित सम्पत्ति का उसका स्वामी 
जिप्तता चाहे दे सकता है। सविधान वरयक्तिक सम्पत्ति का आंत नहीं करता प्रत्यत वस 
अधिकार का पोषण हो करता है । बिना उचित मुआवजा दिए या क्षति-धूरति के सावजनिफ 
हित के लिए भी वयक्तिक सम्पत्ति नही ली जा सकती । यहां उचित हब्ल ध्यान देने योग्य 
हैं। जमीटारी उमूलन भ इसका बाधक पाकर इस घट की ययाख््या करना और इसको 
मर्याटित करता आव*यर माना गया । 

शोषण के विद अधिकार--सविघान म रस बात की व्यवस्था है कि कोई 
किसी का शोषण नहीं कर सकता । क्मि| स बगार भी नहा ली जा सकती । व्स कारण से 
१४ साल से बम आयु के लडके या लडकी को कारखाने म काम म नही लगाया जा सकता। 
इसमे एक अपवाद है राय्य सावजनिक हित व जिए बगार भी ले सकता है। कोसी के 
लटयघ वो वर्षा आने से पहल पूरा करने व लिए गाव बाजां से काम जिया गया था। इन 
लोगा ने साना भा अपने पास से साया । रस किस्म की वेगार वजित नहा है। पचायतें 


किसों चन्टेया बरक बात श्रम ते सबती हैं। स्त्रिया और बाचावा व्यापार सवधा 
वजित है। 


छ€ 


धामिक स्वतन्त्रता--भारत का प्रत्येक नागरिक धामसिक विश्वास रखने, उसका 
प्रचार करने और उसके अनुसार पूजा-पाठ करने व उत्सव मनाने मे स्वतन्त्र है। यहा जो 
अपवाद है, उनका सम्बन्ध शान्ति, कानून एवं व्यवस्था तथा नीति की भी रक्षा से है। ये भग 
नही होने चाहिए । कोई व्यक्ति या धर्म नग्नता, अश्लीलता का प्रचार नही कर सकता । 


सस्कृति और शिक्षा का अधिकार--भारत की ४८ करोड की आबादी एक ही भाषा 
बोलने वाली नही है | .सास्कृतिक विकास की दृष्टि से भी सब एक स्तर पर नही है। यहा 
विभिन्‍न नस्लो के लोग रहते है। अत प्रत्येक समुदाय और वर्ग को अपनी भाषा बोलने, 
लिखने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक अपनी मान्यता के अनुसार शिक्षणालय भी खोल सकता है 
और उसको चला सकता है। गुजरात विश्वविद्यालय इसी कारण सबके लिए शिक्षा का 
माध्यम गुजराती” या 'हिन्दी' नही कर सका। एक मराठी-भाषी छात्र की अपील पर उसको 
अग्नेजी को शिक्षा का माध्यम मानना पडा । इस अधिकार का क्षेत्र और इसकी मर्यादा बहुत 
व्यापक है और विस्तृत है । 

अधिकारों और स्वतन्त्रताओ की कानून हारा सुरक्षा का अधिकार--प्राप्त अधि- 
कारो और स्वतत्रताओ की रक्षा करने के लिए सविधान में अनेक उपाय निर्दिष्ट है। सरकार 
किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती । गिरफ्तार व्यक्ति को 
२४ घटे के अन्दर-अन्दर किसी दडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख उपस्थित करना भी 
जरूरी है। न्यायालय मे अपील करके गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय मे उपस्थित करने के 
लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। न्यायालय जब तक किसी को दण्डित न करे, 
कोई व्यक्ति अपराधी और दोषी नही माना जा सकता । ससद या विधान-सभाए यदि मूल 


अधिकारो का विरोधी और उसके विपरीत कोई कानून बनावे, तो वह न्यायालय द्वारा 
रह कराया जा सकता है। 


राजकीय नीति के निर्धारक निर्देशक सिद्धात 


भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और कालिदास के शब्दों मे इसको पिनृ-राज्य' 
कहा जा सकता है। पितू-राज्य का लक्षण है 
विनयाधानाद रक्षणाद्‌ भरणादपि, 
स॒ पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतव ।॥ 


राज्य रोजमर्रा किस नीति से काम करे, यह निर्देशक तत्वों मे बताया गया है। 
इनको किन्तु, कानूनन नही प्राप्त किया जा सकता । राज्यो से इतनी ही अपेक्षा और आज्ञा 
की जाती है कि वे शक्ति भर इनके अनुसार कार्य करेगे । जैसे, अनिवाये और नि चुल्क शिला 
है । इसके लक्ष्य १६९६० तक प्राप्त हो जाने चाहिये थे । परन्तु ऐसा नही हुआ । यही वात 
दारू-बन्दी की है। 

राजकीय नीति के निर्धारक सिद्धान्त इस प्रकार हे 


६--खत्र नागरिको (तर-सारियों) को आजीविका कमाने के साधन प्राप्त करने का 
अधिकार है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि विश्वविद्यालय और विशभिप्ट प्रवैधिक थिक्षा भी 


निशुल्क होनी चाहिए। परन्तु इस सिद्धान्त की इस सीमा तक किसी ने अभी तक व्यारया 
नही की है । 


छ्छ 


२३>जाथिक उत्पातना के शाथात या स्वामित्व था प्रजिविया "सा हुए से हो 
जिससे उनवा सबब हित मे उपयाग हो सरे और गस्पत्ति मुट्ठी भर सागा में होथा में सच! 
ने हो जाय । सावजनिक क्षेत्र म मूत्र उद्योगा वी स्थापना का आग्रह *गी सत्य गे पिया 
जाता है। 

३--िक्षा प्राप्त करने व रोजगार पान वा प्रत्यया जागरिय गो अधितवार है । 
वैकारी बुढ़ापा बीमारी और अपाहिज होने पी अवस्था में सायजीव गठाया पोते का 
भी अधिकार है। 


धृथक सुरभा मतातय की स्थापना करके इस दिया मे काय प्रारम्भ किया गया है । 
बुटापे मे पान देने की बात भी चलाई गई है। परतु बुढ़ापे बा आरम्भ शावियत रुस बे 
समान ६ सात से नही बल्कि ७० और ८ वप से माना गया है। जीवन-सुरशा बी ओर 
अभी कदम उठायों गया है। सरकारी क्मचारिया वे स्वास्थ्य आरोग्य और जीवन रखा वे 
लिये ओर कारखानो तया खानो म काम करने वाते क्मचारियां बे जिए चायू जीवन रखा 
योजनाओं का क्षेत्र अत्यत सीमित है । इनस सामाय जनता वचित है । 


४--राय का कत्तय हैं कि वह एसी “यवस्था करे जिससे लोगा को पुष्टिबर भाजन 
मित्र उतका स्वास्थ्य उनत हो जौर उनका जीवन प्रतिमान ऊचा हो । 

मुर्गी पालन मत्स्य पातनत शाव साजी उपजाने ओर फ़्ददार वृक्ष जगाने था अभि 
गाने जौर वन महोत्सव आदि इसी उदृइय को पूत्ति के परिचायक हैं । 

५--हृषि तथा पशु पालन के नये तरीका को अपनाया जाय। गो वध रोका जाय । 

राजस्थान के गगानगर जिन मे सोवियत रूस की सहायता स चजाया जा रहा 
सरबवारी सूरतगढ का फाम व्सी सिद्धात के अनुसार स्थापित हुआ है। स्ट्पुर वा हृषि 
विश्वविद्यालय भो इसो टिया मे एक प्रथास है । पर गो वध वढा है घटा नहीं। 

६--दसे सात के अटर अलर १४ साल वी आयु तक के सब बालक और 
बालिकाआ को नियुल्क और अतिवाय शिक्षा दैने की यवस्था वी जाय | अद्भारह सात 
बीत जाने पर भो अभी यत एक अप्राप्त जाटय ही वना हुआ है | टिल्ती में ट्सवी का त्तव' 
शिक्षा निशुक है। जम्तू वा मीर मे सम्पूण विक्षा निशुल्क है पर अतिवाय नहीं। बेरल 
मे भी दस़वी तक शिक्षा नियुल्त है। लेक्नि य स्फुट प्रयत्न हैं ओर आटय की आशिक 
पूत्ति हो बरत हैं । 

७--हरिजना जौर आय पिछटी जातियो जौर दतित वग को चिक्षित करने और 
उनकी आधिक दा सुधारने का विटोष प्रयत्त क्या जाय । इस दिशा म॑ सरकारी प्रयत्न 
बहुत क्या गया है। पर/तु हरिजन उतने स सतुष्द नहीं हैं। इस काम मे समाज वी 
सहायता व सहयोग आव”मक है । इस काय की देख भाव के जिए एक अतग आयुक्त भी 
नियुक्त है। हरिजन भूमि चाहते हैं। पर सबको भूमि दी नहीं जा सकती । भूमि की भूज 
सरकार पूरी नही कर सकती । 

छ--नेणीली वस्तुओ के उपयोग को रोका जाय । इस विषय मे सरकार की नीति 
मे एक्वावयता नहां है और उसका इस विपय मे सकक्‍लल्‍प भी शिथिल है। 


६--प्राम पचायतों वा सघटन किया जाय जिससे जनता को चासन मे अधिकाधिक्‌ 


८१ 


भाग लेने का अवसर प्राप्त हो । इस निर्देश का प्रथम प्रवानमत्री के प्रोत्साहन से बहुत उत्साह 
से पालन किया गया | पर इच्छित फल नही निकला । इसका कारण भारत की नौकरशाही 

र॒ उसका अग्रेजी भाषा के प्रति मोह हे । सरकार के किसी एक भी विभाग या अनुभाग 
का काम एकमात्र भारतीय भाषाओं मे अभी तक नही हो सका है। आज भी उच्च शिक्षा 
का माध्यम अग्रेजी को रखने का आग्रह किया जाता है। विदेशी डिग्नरियो, विशेषत ब्रिटिण, 
का विजेप आदर रहते हुए ग्राम पचायतो की स्थापना से इच्छित फल प्राप्त नही हो सकता । 
यही कारण है कि पचायते गणराज्य या ग्राम-राज्य का स्वरूप नही प्राप्त कर सकी, जिस 
ओर सविधान ने सकेत किया है । 

१०--न्याय विभाग सर्वथा प्रथक्‌ और स्वतत्र रखा जाय । 


११---अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे शान्ति की नीति का अनुसरण किया जाय । 

इस सिद्धान्त का पालन गलत रूप मे किया गया और सैनिक शक्तिसे भारत को 
दुवंल रखा गया । शान्ति का मार्ग शक्ति और सामथ्ये-वृद्धि की राह से गुजर कर जाता है । 
इसका विस्मरण कर दिया गया । 


१२--ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की इमारतो की रक्षा की जाय । 


दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत इसी के अनुसार सरकारी पैसे से कराई गई । 
किन्तु सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार मे सरकार ने कुछ भी खर्च नही किया । 


१३--समान काम की समान उजरत, भृत्ति और वेतन दिया जाय । 
१४--मानव-श्रम (कार्य) की अवस्थाओं को इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाय 


जिससे प्रत्येक को आराम का पूर्ण अवसर मिले तथा सामाजिक और सास्क्ृतिक प्रगति के 
भरपूर अवसर सुलभ हो । 


१४--सावंजनिक आरोग्य और स्वास्थ्य की अभिवृद्धि की जाय । 
१६--कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी निर्देश दिया गया है। 


मूल अधिकारो और इन नीति निर्धारक निर्देशों मे अन्तर इतना ही है कि सरकार 
को नीति-निर्देशों का पालन करने के लिए जनता कानूनन या अदालत की सहायता से वाध्य 
नही कर सकती । सरकार इनका पालन करने के लिए प्रतिवाधित नही है । इसके विपरीत 
मूल अधिकार न्यायालय की सहायता से सरकार से प्राप्त किये जा सकते हे । 


नागरिकता भारत में उत्पन्न, भारतीय माता-पिता से उत्पन्न तथा सविधान के 
लागू होने से पहले पाच वर्ष तक निरन्तर भारत मे रहने वाला भारत का नागरिक हो 
सवता ह । एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो देशों का नागरिक नही हो सकता । यदि कोई 
व्यक्ति किसी अच्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह इस देश का नागरिक 
नहीं माना जायगा । १६ जुलाई १६४८ से पहले के पाकिस्तान से आये व्यक्ति भारत के 
नागरिक माने गए है । इसी प्रकार पाकिस्तान गए व्यक्ति जो भारतीय अधिकारी से 
स्थायी 'परमिद पाकर भारत लौट आये ह, वे भी भारत के नागरिक माने गए है । १६ 
जुलाई १६४८ के वाद भारत में आये लोग पजीयन कर भारत के नागरिक बनाये गये है । 
विदेशों मे रहने वाले भारतीय भी वहा के भारतीय दूतावासों मे अपने नाम पजित कराकर 
भारत के नागरिफ हो सबते है । 


घर 


नापरिक्ता धिनियम १६५४ (सिटीमनतिप एवट १६५०८) वाया गया है और 
ट्य संमटीय अधिनियम वे हारा सविधान वे बाट नागरिवता प्राण बरने नागरियता व 
अधिकार स व्दित करने आदि के विषय म नियम बना टिय गए हैं। नागरिवता की अहता 
जौर अनहता पातता और अपानता विषयक वार्ते भी रप्प्ट क्र दी गई हैं । 

केद्ध 

सधीय सरकार या यूनियन गवनमंट ही कंद्वीय सरकार बहांती है । राष्ट्रपति 
उपराप्ट्रपति प्रधानमत्री और मत्रिमण्णल दनका सम्मिजित और रायुवत रुप ही क॑ द्वीय 
सरकार से अभिहित होता है । यही भारत सरकार है जो देव की सर्वोच्च शाराव सत्ता है । 
मध सरवार से १७ राय सम्बद्ध है और १ सघीय प्रदेशा पर उसवा सीधा शासन है । 
राष्टपति 

सम्पूण राज्य का काय राष्ट्रपति या प्रेजीडेण्ट के नाम से होता है। राष्ट्रपति 
सावेभौम सत्ता-सम्पन लोक्तत्रात्मक भारत गणराज्य का प्रमुख है। सघ राप्य वी शक्ति 
राष्टपति और मत्रि मडल म॑ निहित है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष छनाव से चुना जाता है चुनाव 
समत्सटस्य और राज्या की विधान सभाओ क॑ निर्वाचित सतरय करत हैं । चुनाव सानुपातिव 
प्रतिनिधित्व प्रणाती बे आधार पर एकल सक्रमणीय मत द्वारा होता है। दस प्रणाती व 
कारण कम जावादी वे राययो की जार से हिबायत की गयाहश नद्य रहती। भारत वा 
राष्टपति वही हा सकता है जो भारत का नागरिक हो जोक सभा या साटस्य होने बी अह्ता 
रसेवा हो जौर ५ सात वी आयु स कम का न हो । साथ ही वह भारत सरवार या अय 
विसी राय भ जाभकारी सरवारी पद पर त होना चाहिए। रायांव॑ राययपात मतिंगण 
और उपराष्टपति के पद लाभकारा नहीं माने जाते। राष्टपति पाच साल वे जिए चुना 
जाता है | वह दूसरी बार भी उम्मीट्वार हो सकता हू । 

राष्टरति राष्टपति भवन मे निवास करता है। उसका क्रिया नही दना होता । 
उसका मासिव वतन टस हजार (१० रू ) रपये 6 । इगवे! सिवाय उसको अय 
अनक भत्त मिलत है। सेवानिवृत्त हान पर वह १५ र मासिक जीववृत्ति और छाटा 
रा वायावय रणन का सच पान बा अधिकारी है । 
राष्टपति क उधिकार 


सबियान की रए न करने था दसत्रे विपरीत काय बरन पर ससद के मठाभियोग 
हारा राष्टपति पहयुत क्या जा सकता है। महाभियाग का प्रस्ताव ससल के कसी भी 
सन मे प्रस्तुत बिया जा सकता है । इस प्रस्ताव की सूचना कम स कम १४ टिन पते 
मिलनी चाहिए तथा रस पर उस सहन व॑ क्मस कम एक चोबाह सत्स्यां के हस्ताक्षर 
होने था ए। यह प्रस्ताव जिस सहन म स्वीकृत होगा उससे भिन रादन जारोपो और 
अभियांगा वी जान करगा । यति अभियांगा की ताव करने वाता सन दो तिहाई मत से 
उसको टीक पाये ता राष्ट्रपति को पटच्युत कर लिया जायगा । 

क्ापपालिका सम्बधी अधिकार-राष्टपति रायों बे राग्यपातों सर्वोच्च याथा 
लप और छा यायातया ब॑ मृस्य य्यायाघीशा वायाघीशा सधीय जोक सेवा आयोग 
(बवीयन पारित ह विस बेमीरन) के सदस्या महायायवादी (एटर्नी-जनरत) लेखा नियश्रक 


सर 


और महावेखा-परीक्षक, महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) की और सभी राजनय-सम्वन्धी 
नियुक्तिया करता है। भारत की समस्त समस्त्र सेना का वह सर्वोच्च सेनापति हे । सघीय 
क्षेत्रो पर मुख्यायुक्त (चीफ कमिव्नर) की मारफत जासन करता है । मुस्यायुक्त की नियुक्ति 
राष्ट्रपति ही करता हे | राष्ट्रपति ही लोक-सभा में वहुसस्यक सदस्यों के दल के नेता को 
प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है। और उसको मस्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित करता 
हे । मत्रिगण प्रवानमत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते है। ये राष्ट्रपति 
के प्रसाद पर्यन्त ही अपना पद रखते हैं । 

विधि-विधानात्मक अधिकार--राष्ट्रपति ससद के सम्मुख भाषण दे सकता है । 
उसको सन्देश भेज सकता है। वह जिन विपयो पर ससद द्वारा विचार करना आवध्यक 
मसमभता हे, उनके सम्बन्ध में सन्देश भेज सकता है। वह सदन को आमत्रित करता है, उस 
को स्थगित करता हैं और लोक-सभा को भग भी कर सकता है। राष्ट्रपति बजट पेश 
करने और उस पर मजूरी लेने के लिए ससद को बुलाने को प्रतिवद्ध है। ससद द्वारा 
पारित विवेयकों (विलो) पर उसकी स्वीकृति मिलने के वाद ही वे अधिनियम (एक्ट) हो 
सकते है, इससे पहले नही । अण्डमान-निकोवार तथा लका-दीव, मिनीकाय और अमीनदीब 
द्वीप समूहों के लिए कायदे-कानून वना सकता हैं। ससद का जब अधिवेशन न चल रहा हो, 
तो वह अध्यादेश (आई्डिनिंस) जारी कर सकता हे । 


वित्तीय अधिकार : 
कोई भी वित्तीय विधेयक (मनी बिल), माँग और अनुदान ससद मे राष्ट्रपति की 
पूर्व-सहमति प्राप्त किए बगैर पेश नही किया जा सकता । 


न्यायिक अधिकार 


राष्ट्रपति को अपराधी को क्षमादान देने व उसकी सजा घटाने का अबिकार प्राप्त 
है। वह मृत्यु-दण्ड भी रहू कर सकता है| 


सकटकालीन अधिकार . 

देश पर सकट आने की अवस्था में, यह चाहे युद्ध, आक्रमण, आन्तरिक उपद्रव या 
सविधान-यन्तच्र के विफल होने से पेंदरा हुआ हो (जैसे केरल में हुआ था) अथवा वित्तीय 
अस्थिरता के कारण हो, राष्ट्रपति सकट की घोण्णा कर सकता है और घथासनाधिकार एव 
समस्त शासन-सूत्र अपने हाथ में ले सकता है, भारत के किसी राज्य का गासन सीधे अपने 
हाथ में ले सकता है । 
उपराष्ट्रपति 

उपराष्ट्रपति राज्य-सभा का पदेन अध्यक्ष है। राष्ट्रपति के अस्वस्थ होने या अन्य 
कारणो से राष्ट्रपति के देश से बाहर रहने पर वह राष्ट्रपति का कार्य करता है । राष्ट्रपति 
की आकस्मिक मृत्यु होने की दश्शा में नये राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति का कार्य 
करता है । 

उपशद्रपति का ससद के दोनो सदनों री संयुक्त बैठक मे चुनाव होता है। उनाव 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पा एब्ल सक्रमणीय मत 


चढ़ 


उपराध्द्रती वे की जहता यट है हि बट भारत का नागरिक हाना चाहिए उसवी 
आप ४ साव सं वम ने होनी चाहिए तथा राप्य सभा वा सदस्य होने वा पात्र होता 
बा ए॥। शाशगए्पति का वायकाज भी राच साठ वा होता है. यटि वह जिसी बारणस 
पह्जयाए ने वर ” या उसका विसी कारणव पट “मत न बर टिया जाय । 

मजिलशरिषद्‌ राष्टपति को परामाय और सहायता टन के जिए उसके आद्वाशन 
पर मत्िपरियह को खघतल प्रधान मत्री बरता है। काथपातिवा वस्तुत प्रधान मरी जौर 
हगाब मीपिमाहटत में हो सॉतिटित है। गघीय सरकार का सारा वाय सम्भाजन और उसको 
पूरा बरतने या उतरटायिय मत्रिमण्ण्त पर ही है + 

शाप्ट्पती साधारण लार्सभा मे जिग दत वा बच्मत होता है उसाव नेता को 
सव्रिमहत (सबानट) बताने के लिए आहूत बरता है। दल वा नाता थी प्रधानमत्री हाता 
कह 6 वातमंप्री विर जन रास्यांगा मात्रिया को छाता है। प्रधानमंत्री वा सिफारिय पर 
हा पहि हायर साधा विजाह करयाो है और उनह विभाग निर्वारित बरता है। मखिमण्ल्ल 
शाप व रुप से साशशबास प्रति उत्तरटाया होता है। संविधान को इस भावना वा यहि 
आर रिया जाय हा राय सभा का गार्ट रहस्य प्रधान मी नथ हा गऱता । प्रधानमंत्री 
बा साहनाना वा रगार्य होना अतियाय है। वयादनि माँ चमएत लोर सभा क प्रीति उत्तर 
हनन $ कं आग ति न । 
प्रषायम्रापा 


छः 


रिक) अब यह प्रतिवन्‍्ध संविधान में किये गए दूसरे सशोधन द्वारा हटा बिया गया है । 
माधारणत एक लोक-सभा का जीवन पाच साल का होता हे । पर, राष्ट्रपति इससे पहले भी 
इसको भग कर सकता हे तथा सकट-काल मे इसका कार्य-काल वढा भी सकता है । 


केन्द्रशासित प्रदेशों के लोक-सभा में २५ से अधिक प्रतिनिधि नहीं हो सकते । लोक- 
सभा की सीटो का राज्यवार वितरण आवादी के आधार पर किया गया है। लोक-सभा में 
एग्लो-इण्डियन समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति उनके दो व्यक्ति नामजद कर 
सकता है । लोक-सभा के कार्यकाल की गणना उसकी पहली बैठक से की जाती है । लोक-सभा 
का अव्यक्ष होता है जिसका छुनाव सदस्य स्वत अपने मब्य से करते है । 


राज्य सभा 


यह स्थायी सस्था है, इसका कभी विसर्जन नही होता । इसका छुनाव अप्रत्यक्ष होता 
है । इसके सदस्यों की कुल सख्या २५० से अधिक नही हो सकती । इनमे से १२ स्थानों पर 
साहित्य, कला, विज्ञान-समाज-सेवा आदि के क्षेत्रों मे विस्यात व्यक्ति राष्ट्रपति हारा मनो- 
थी। किये जाते हैं। जेप स्थानों का विभाजन राज्यों मे जनसख्या के अनुपात से किया गया 
है। प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी विधान-सभा द्वारा राज्य-सभा के लिए अपने सदस्य चनता है । 
राज्य-सभा का सदस्य वही हो सकता है जो भारत का नागरिक ओऔर तीस वर्ष से कम आयु 
का न हो । हर दो साल बाद राज्य सभा के सदस्य सदस्यता से हट जाते है तथा इनकी जगह 
नये सदस्यों का चुनाव होता है | इस रीति से राज्य-सभा सदा बनी रहती है | उपराप्ट्रपति 
पदेन इसका सभापतित्व करता है । राज्य-सभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर एकल सकमणीय मत से चुने जाते है । 


लोक-समभा व राज्य-सभा के मध्य सम्बन्ध--दोनो सदनो का कार्य विधि का निर्माण 
करना है । विवेयक (बिल) अधिनियम (एक्ट) होने से पहले दोनो सदनों मे पारित होना 
चाहिए । यदि कभी किसी विपय पर दोनो सदनों मे मतभेद हो तो, राष्ट्रपति इसे दूर करने 
के लिये दोनो की सयुक्त बैठक बुलाता है। लोक-सभा के सदस्यों की सख्या अधिक होने से, 
स्वाभाविक है कि अन्तत उसकी सम्मृत्ति मानी जायगी | परन्तु यह प्रक्निया केबल अर्थ- 
विधेयको से अतिरिक्त विधेयकों के लिए ही है । अर्थ-विवेयकों सम्बन्धी अधिकार लोक-सभा 
को है। जअर्थ-विपयो में राज्य-सभा को कोई अधिकार और शक्ति नहीं है। अर्थ-विव्ेयक 
अनिवार्य रूप से पहले लोक-सभा और तब राज्य-सभा के समक्ष उपस्थित किया जा सकता 
हे । राज्य-सभा अर्थ-विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, अधिक से अधिक १४ दिन तक 
वह इसे रोक सकती है। मुख्य कार्यपालिका केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल हैं जो लोक-सभा के प्रति 
उत्तरदायी हे, राज्य-सभा के प्रति नही । 


विषयों का चर्गीकरण 


संघीय विषय--सरकार व राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्रो का वर्गीकरण किया गया 
है---सुरक्षा, परराप्ट्र, सचार, डाकन्तार, मुद्रा-चलन, जवात, आयकर आदि मिलाकर कुल 
६७ सधीय बिपय है । 


घध्‌ 
उभयवर्ती 
ये एसे विषय हैं जिनम के ट और राय दोनो का विधि निमाण का अधिवार है । 
डुमम मुर्य है-- 
विवाह तवाक जम-कयाण टिवातापन अमिव रघटन शामाजिक युरक्षा 


फौजतारी और दीवानी सहिता “यापर और उद्योग समाचार पत्र टापा खाना जाधित 
नियोजन आति । इन विपया की सरया कुल ४७ है। 


राज्य विपय 
इनम मुख्य है “८ 


विक्षा स्थानीय स्वायत्त शासन सावानिव वल्याण कानून और यवस्थां भू र जस्प 


बन याय “यवस्था पुलिस जल ढ्ृपि प्रचायवराज और मत्य प्रान। से विपया बी 
पुल सख्या ६६ है। 


अवचिष्ट विपस 


उपरोक्त वर्गीकरण से छूटे अनुजजिखित या नये विषय जवधिप्ट विपय हांगे और वे 
संघ सरकार के अतगत हाग । सस” ही इन विपया मे निणय कर सवती है। 


सप्तट बी शक्ति और अधिकार 


राघीय सूची भ लिए गए ६७ विपया पर कानून बना सकती ? । साधारणत राया 
वा विपय सस्दद व विचार क्षेत्रम नही आत । राप्या क विपया पर ससद उसा समय विधि 
वना सकता है जब राय्य-सभा इस आटाय वा प्रस्ताव स्वीकार कर क टाय सरकार को द | 

सावजनिक बिल पर नियत्रण-राप्टीय या सावजनिक वित्त पर ससद का पूण 
नियप्रण है। ससतठ का अनुमति के विना सरकार एक पसा भी खच नहां केर सक्‍ती। 
भारत सघवः सुशासत के जिय के )य मनत्रिमरल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ससद 
राष्ट्रपति पर मठाभियोग जगा सकती है। ससद याय यवस्था म हस्तक्षेप नहीं करती । 
लबिन याय की विशुद्धता और याय-हटान के काय क॑ सतत जारी रसतन पर ध्यान रखती 
3 | लात सभा मश्रिमण्जन पर अवित्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है और उसके 
पारित न को हएं में मत्रिमप्डत को बखास्‍्गा वर सकती है। प्रधानमत्ती का तोक्सभा 


का सटम्य “या हाना चाहिए उसवा बारण यहा नित्ति २ | ससद को सविधान मे सगोधन 
यो भा अगयियार है । 


सर्वोच्च ्यायालय (सुप्रोम कोट) 


य*े भारत मे यायन्‍टान का सर्वोत्वि कट है। श्सभ एक प्रधान यायाघाश (चीफ 
जल्िग) रैर अधियतम १ यायाधाश होत हैं। शत राष्टपति नियुक्त बरता है। ६५ 
साठ का उद्म लत य अपने पट पर रट सकक्‍त हैं। 


सर्वोच्च “्यायाउय भारत सरकार और राया तया राय ओर राय वे मध्य 
अ्याय खवधानिर विदाद का विएय करता कै तया ह्स श्रत्रार सघीय 'यायाव्य का काम 
बर॥ है। यर्तँ उाब यायावया (हाट वार्टो) सं भी सास विस्म व फौजदारी और 


घ्छ 


दीवानी मामलो से सवधित अपीलें आती है। राष्ट्रपति को यह न्यायिक विपयी में परामण्णे 
देता हे, यदि वह माँगा जाय । इसका निर्णय समस्त देण मे मान्य होता है । 

यह मूल अधिकारों का रक्षक है, अर्थात्‌ जब कोई नागरिक यह अनुभव करे कि 
उसको किसी मल अधिकार से वचित किया गया है या उसके अधिकारों का अतित्रमण किया 
गया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है । 

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की तीन प्रकार की शक्तियाँ और अधिकार है 


(?) मौलिक (२) अपील सुनना और (३) परामरंदाता | इसको लोक्तन्त्र का रक्षक भी 
माना जाता है क्योंकि यह प्रशासन को निरकुश और स्वेच्छाचारी होने से रोकता है । 


सर्वोच्च न्यायालय बवन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैवियस कार्पस), परमादेश (मैडेमस), प्रतिवेध 
(क्वों वार॒टो), अधिकार-पृच्छा (सैशियोटेरि) और उत्प्रेषण के प्रकार के लेखों द्वारा 
निर्दभात्मक आदेश भी दे सकता हे | 

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीण वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, एक 
या दो या और भी उच्च न्यायालयों में कम-से-कम ५ साल तक न्यायाधीण रह चुका हो, या 
दस वर्ष से एक या अनेक उच्च न्यायालयों मे वकील रह चुका हो या राष्ट्रपति की राय में 
वह कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो । उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च 
न्यायालय का न्यायाधीश वनाने का प्राविधान भी अव कर दिया गया है। सर्वोच्च 


न्यायालय का सेवा-निवृत्त कोई न्यायाधीश देश के क्सी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी 
के समक्ष वकालत नही कर सकता । 


प्रमाणित दुराचार, भ्रष्टाचार या अयोग्यता वाले न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद से 
तभी अलग कर सकते है, जब ससद के दोनो सदन उपस्थित सदस्यो के कम-से-कम दो-तिहाई 
मत से इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार करे | 


प्रत्येक राज्य मे उच्च न्यायालय है। इसके न्यायाधीशो की नियुक्ति भी राष्ट्रपति 
करते हे । कार्यपालिका और विधि-सभाओ से न्यायपालिका स्वत्तन्र है । 

अपील को विशेष अनुमति . उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने 
का उपवन्ध सविधान में (अनु० १३२-४) है। ऐसी अवस्था या मामले मे जब सर्वोच्च 
न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो तो, उसे अपील की विज्ञेप अनुमति प्रदान करने का 
अधिकार है । यह न्‍्यायाधिकरणो के कार्य के सम्बन्ध मे भी दी जा सकती है। सैनिक 


न्वायालय या न्‍्यायाधिकरण इसके अपवाद है। विज्ञेप परिस्थितियों मे ही इस अधिकार का 
उपयोग सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है । 


संघीय लोक-सेवा आयोग 


सविधान की धारा ३१५ (१) के अतर्गत सधीय लोक-सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक 
सबिस कमीशन) की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करते है। ये ६ बर्ष तक रहते है। आयोग सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्यपालिका और 
विधि-सभा से स्वतत्न होता है । 

आयोग का मुल्य काम विभिन्न सघीय"सेवाणो के लिए प्रत्याणियों की लिखित और 
मौखिक परीक्षा ले तथा उनकी अस्तर्वीक्षा (इटरब्यू) कर उत्तका चयन करना है । 


दचद 


आयोग से मिम्न विषया म सताह ली जाती है 

(क) राष्ट्रीय सेवा मं क्मचारियों की नियुक्ति से सर्म्या घत विषम । 

(ख) नियुक्ति पटोनति जौर स्थान परिवतन से राबधित सिड्धा ता व विधय। 
(ग) जोक-संवा के “यक्तिया से सर्म्दा धत अनुरासनात्मक कारवाई वे विषय । 


(घ) सरकारी सवा करत हुए यति कोई “यक्ति आहत हो जाय ता उमहों तृत्ति दने 
स सम्बद्ध विषय । 


जायोग का काम है कि बह प्रशासन को बराबर चत्तता रख तथा रावाना का राज 
नीतिक प्रभाव स भुक्त रखे । यह सरकारी क्मचारियो की हित रक्षा भी करता है । 


महायायवादी (एटर्नो जनरल)--भारत के राष्टपति सर्वोच्च “यायातय वा “याया 
धीच होने वे योग्य “यक्ति को महा यायवादी (एटर्नो जनरत) नियुक्त करत है। यह वानूनी 
विपया मे सरकार वो सलाह देता है । उसकी सजाह कानून विरोषन्त की सवाह मानी जाती 
#॥ मठा“यायवारी राष्टपति द्वारा सौंप कानूना काय भी करता ह। यायात्या मं यह 
सरकार की जोर से उपस्थित हाता है। कसी कानून क अभिप्राय के विषय मे धाया हांते पर 
चॉकसभा भी महा यायवादी को राय देने के लिए बुला सकती है । 

लेखा निमत्रक और महालेखा परीककष--केट ओर रा्यो बे टिसाव क्ताव पर 
नजर रखने के लिए राष्ट्रपति तप्ता नियतक (कम्पटोजर) और महा|खा-परीक्षर (आडिटर 
जनरन) नियक्त करत है । यह हिसाव किताब की जाच क विषय म प्रतिवप राष्ट्रपति और 
राययपाला को रिपोट दते है द्नका काम यह देखना भा है कि सभी सम्बद्ध विभाग ससद 
और विधान मण्डल द्वारा स्वाइत वजट के अनुसार उह प्रजा धनराणि खच करत है या 
नही । श्स पर भी तजर रखते हैं कि स्वीकृत रकम से ज्याटा तो खघ नहीं करते। इपवे 
बाय और अधिकार क्षेत्र का निणय ससट द्वारा निर्मित अधिनियम स्रे हाता है । 


राज्य 
भारत सघ (ही ल्यन यूनियन) में रस समय १७ राय्य है। इनक नाम है. असम 


नागालड विद्वार परिचमी बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश पजाव जम्मू वात्मीर राजस्थान 
गुजरात महाराष्ट मसूर केरत मठास लाधप्न प्रदेश और हरियाणा । 


राज्यपाल (गबनर) 


राय वी धायपातिका का धमुस् रायवात (गवनर) बहताता है। रा-य्यपाल की 
निपुक्ति राष्ट्रपति साधारंणव पा सावाक लिए करत है। इसको ५४ ० रू मासिक 
वतन मिलता । रसके अतिरिक्त स्सका अय भत्त और विदपाविकार प्राप्त होते हैं। भारत 
वा नागरिक जौर ५ वप या *सस अधिक आयु का यक्ति हा रा-्यपाल होन का पात्र हो 
सता है। रायदशत पाँच सात पूर हात के पहत भी त्याग-यत्र दे सकता है। राप्यपात संसल 
या जिसी विधान-मड़त का स्‌ स्य नेटों हो सकता । वह अयय का” सरकारी पर भी नही तल 
खरवा ॥ राम्मपात्रा के विषय में अभा तक कार्ट सुनिर्चित परम्परा कायम नहा हूँ है। राप्य 
दांत पत का वयम रखने की जायायकवा पर भी सह प्रकट किया गया है। शायपात वा 
गाय "नर भी नित्वित नहीं । शायद और मत्रिमण्डत के मध्य क्या सम्बंध हो यह भी 


ण्€ 


सुनिदिवत नहीं। प्रसिद्ध वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ को ही राज्यपाल बनाने की प्रथा चलाई गई 
थी। बाद मे निर्वाचन भे पराजित नेता भी बनाये जाने लगे। सेवा-निवृत्त उच्च सरकारी 
अधिकारी को राज्यपाल बनाना पहले पसन्द नही किया जाता था, परन्तु अब यह भी बात 
नही रही है । 


राज्यपाल के कत्तंव्य और अधिकार--कोई अर्थ-विधेयक (बिल) राज्यपाल की 
पूर्व अनुमति के बिना विधान-सभा में उपस्थित नहीं हो सकता । राज्यपाल विधान-सभा 
और विधान-परिपद (जिन राज्यो मे है) की सयुक्त बैठक का प्रतिवर्ष उद्घाटन करता है। 
विधान-मडल (लेजिस्लेचर) द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति 
आवश्यक हे, इसके विना विधेयक अधिनियम (एक्ट) नही हो सकता । जब विधान-मण्डल 
का अधिवेशन नही होता, उस समय राज्यपाल अध्यादेश (आडिनेंस) जारी कर सकता है । 
राज्यपाल विधान-सभा का अधिवेशन बुला सकता है और उसको विसर्जित भी कर 
सकता है। राज्य में यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है । सविधान का ठीक-टीक पालन होता 
है या नही, यह देखना राज्यपाल का ककत्तंव्य है। सविधान सुचारु रूप से काम नहीं कर 
सकता, राज्यपाल से इस आणय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य मे 


राष्ट्रपति शासन लागू करते है। राज्यपाल के इस कत्तंव्य पर विशेष बल नही दिया 
जाता । 


सन्त्रिसण्डल--र।ज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल 
होता है। इसका नेता मुख्य मन्‍्त्री (चीफ मिनिस्टर) कहलाता है। विधान-सभा में जिस 
दल का बहुमत होता है, उसी के नेता को राज्यपाल साधारणत मुस्य मन्‍्त्री पद पर नियुक्त 
करता है । अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति मुख्य मन्‍्त्री के परामर्ण से राज्यपाल करता है । मल्त्रि- 
मण्डल सामूहिक रूप से विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है । 


मन्रिमडल के सदस्यो की सख्या मुख्य मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। इस 
विपय मे कोई नियम और प्रथा नहीं, है। मुख्य मन्त्री प्राय अपनी स्थिति को स्थिर 
रखने की दृष्टि से मत्रियो की सख्या निश्चित करता है। विधान-सभा और विधान-परिपद 
के सदस्यों की सख्या ही इसका कुछ-कुछ नियन्त्रण करती है। राज्य की आय भी एक 
सीमा तक इस पर प्रतिबन्ध लगाती है। मन्त्रिगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त ही अपने पद 
पर रहते है । 


राज्य विधान-मसडल--प्रत्येक राज्य मे विधान-मडल (लेजिस्लेचर) है । विधान-मडल 
मे दो सदन होते है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन विवान-सभा है और अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित-विवान-परिषद है । किसी-किसी राज्य मे केवल विधान-सभा है । 


विधान-सभा--के सब सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हे । प्रत्येक 
सदस्य साधारणत ७५,००० लोगो का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्यों की सख्या ५०० से 
अधिक और ६० से कम नहीं हो सकती | विधान-सभा में हरिजन-वर्ग और आदि- 
वासियो के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रहते हे, यद्यपि मतदान मे सब भाग लेते है। चिघान- 
सभा अपने सदस्यों से से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है । इसका कार्य-काल 
साधारणत पाच साल है। विधान-सभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो-- 


ह्‌० 


(१) भारत का नागरिक हो (२) २५ साल से कम आयु का न हो और (३) उस सब 
अहंठाओ से युक्त हो जो ससल निर्धारित करे। आवश्यक होने पर राण्यपात विधान सभा से 
एग्ता लॉ डयन समाज के प्रतिनिधि को नामजद कर सकता है । 


विघान परियद--इसके सदस्यो की ससख्या विधान सभा वे सदस्या वी वुल ससस्‍या मे 
एक तिहाई स अधिक न हानी चाहिए। जेकिनि ४ स कम भा न हानी चाहिए। परिपत 
के एक तिहाई मदस्य स्थानीय सस्थाओ द्वारा तथा एक तिहार् विधान सभा व सत्स्‍्या द्वारा 
चुन ताते है। छ८ सत्य विश्वविद्यालय के स्नातकों हारा उन जात है। छुनन का अधियार 
उसी को है जा तीन सात पुराना स्नातक हो । + सदस्य शिक्षव प्रतिनिधि हात हैं। स्तका 
कम से कम माध्यमिक विद्यातय या वससे ऊपर की थिक्षण सस्थाआ मे तीन सात 
विक्षक रहना आवायक हांता है। ब- सतस्य राज्यपाव हारा मनोनीत होत हैं। 
साहित्य विभान या समाज संवा के जिए विस्यात योगा से से बनवा मनानयन होता है। 
अथ विधयक सीधे विधान परिषल म॑ उपस्थित नहीं क्या जा सकता । उपस्थित होने पर 
१४ दिन वे भीतर उसम सचोधन व परिवतन का सुभाव टेन भर का जधिवार विधान 
परिषत का है । 


सघ ओर राज्यो का परस्पर सम्बन्ध 
विधानात्मक 


विधि बनान वी तीन सूचिया बनार्ट गई है। सघ सूची समवर्ती स्ची और राज्य 
मूची । सस सघ सूची मे टिए गए ६७ विपया पर अकंव ही विधि वना सकती है। ४७ 
विधया म सघ और राग्य दाना विधिया बना रावत हैं। रस द्षेत्र म भी सघ का वचस्व 
स्वीकार विया जाता है। राय्य कोइ विधि सघ विधि क प्रतिकूल या विपरीत या विराधा 
नहां वा रक्त । राययां दे विधान मष्डत ६६ वियया म विधि बना सकते है । 


प्रशासनात्मक 


काटीय और राण्यो की कायपाजिका का अधिकार प्रेत उन सब विपया तक विस्तृत 
है जा समवर्ती सूची म दज हैं। कुद बातो मे राया को कह बे आदेश का पालन करना 
होता है । 
वित्ताय 


आविर और वित्तोय दृष्टि से राय दस्त-कुछ केट पर निभर बरले है। राप्य 
बट से अनुहान वी आशा करत हैं। जायकर और उत्पाटन शुल्क की आय मे से अधिकाधिक 
भाग पान थी “छा करत हैं । कट स॑ राया को किस मात्रा म वित्तीय और आध्थिक सहा 
यता प्राप्त छा हसका निःचय हर पराच साठ पर किया जाता है। निःच्य राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त एक आयाग करता है ॥ 

कं (ससट) सार दाग के जिए कानून बदाता है राय क्वव अपने क्षेत के जिए । 
ब” वा बनाया को” कानून नस आधार पर अवध नहा ठहराया जा सकता कि उसस प्रादे 
दिए सौमा का अतिक्रमण हाता है । के? को अवशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। क-लेय सरवार 
राय सारशारों को सचार-माघता के निर्माण और उनके सार-्यम्भात का आदत दे सकती 
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है । वह किसी भी राजपथ को राष्ट्रीय पथ, जल मार्ग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित कर 
सकती है। केन्द्रीय सरकार सेना के आवागमन के साधनों का निर्माण कर सकती है। 
राष्ट्रपति राज्य सरकार को उसकी सहमति से केन्द्रीय सरकार का काम उसे करने के लिए 
कह सकते है | युद्ध और आन्तरिक अज्ञान्ति के समय राष्ट्रपति राज्यो को विशेष आदेश दे 
सकते है । 

राज्य की न्‍्यायपालिका--सविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय 
का प्रावधान है । उच्च न्यायालय मे मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहते है। इच्हे 
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य र्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह से नियुक्त करते 
है । ६२ वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते है | इन्हे भी सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायधीशो के समान, उसी विधि से पद से हटाया जा सकता है। 
संघीय प्रदेश 


संविधान ने जिन प्रदेशों को पहले 'ग' राज्यो की सूची मे रखा था, वे अब सविधान 
में किए गए सातवें सशोधन (१६५६) के बाद से 'सघ द्वारा शासित' प्रदेश कहे जाते है। इन 
की कुल सख्खा १३ है| ये अडमान निकोबार द्वीप-समृह, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, लकादीव, 
अमीनदीवी व मिनीकाय द्वीप-समूह, गोवा, दमन व दीऊ, मणिपुर, त्रिपुरा, दादर व नगर 
हवेली, पाडिचेरी नेफा तथा चण्डीगढ है । 


सविधान के १४ वे सशोधन के द्वारा सघीय प्रदेशों में विधान-स्भा की स्थापना की 
व्यवस्था १६९६३ से की गई है। दिल्‍ली मे अभी होनी शेष है। १६६३ के अधिनियम द्वारा 
हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पाडिचेरी मे विधान-सभा की 
स्थापना की गई है| लोक-सभा मे सघीय प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बढाकह २५ कर दिया 
गया है | लोक-सभा मे दिल्‍ली के छ और राज्य-सभा मे तीन प्रतिनिधि होते है । 


अल्पसख्यको के सम्बन्ध मे विशेष उपबन्ध--हरिजन-वर्ग और आदिमवासियों या 

अन्य जातियो के लिए ससद और राज्यो के विधान-मण्डलो मे कुछ स्थान सुरक्षित है । लोक- 

सभा में एग्लो-इण्डियन समाज के दो प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपत्ति को 

है, यदि वे अनुभव करे कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है। विधान-सभाओ के लिए राज्यपालों 
को भी यही अधिकार प्राप्त है । 


सविधान के लागू होने के दस साल बाद, पिछडे वर्ग और अन्य अल्प-सख्यको के लिए 
स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था नही रहुनी चाहिए थी। परन्तु सविधान मे १६६० में 
आठवाँ समोधन कर १६७० तक के लिए स्थान सुरक्षित रखने का उपबन्ध किया गया है । 
भाषा 


सविधान के अनुच्छेरइ-२४३ के अनुसार भारत सध की भाषा नागरी लिपि में लिखी 
हिन्दी है (सरकारी कामो मे रोमन अक रहेंगे, नागरी नही) । प्रशासनिक कार्य के योग्य हिन्दी 
को बनाने के लिए सविधान लायू होने से १५ साल तक अग्रेजी जारी रहने देने का उपवन्ध 
किया गया। २६ जनवरी १६६४ से सघ की भाषा हिन्दी घोषित की गई, १६६५ के वाद 
अग्नेजी का व्ववहार समाप्त किया जाना था । परन्तु इससे भी पहले ही १६६३ मे सविधान 
मे सशोधन कर राज भाषा अधिनियम, १६६३ प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार, १६६४५ 


ह्‌० 


(१) भारत का नागरिक हो (२) २५ सात से कम आयु वा न हो और (३) उस सब 
अहताओ से युक्त हो जा ससट निर्धारित करे। आवश्यव होने पर राण्यवात विधान सभा मं 
एग्लो 'डियन समाज कै प्रतिनिधि को मामजद कर रावता है । 


विधान परियद--<सके सत्स्यो की सम्या विधान सभा वे सदस्या वी झुत हास्या के 
एक तिहाई स पधिक न होनी चाहिए। लबिन ४ स कम भी न होनी चाहिए। परिपत 
के एक तिहाई सदस्य स्थानीय सस्थाआ द्वारा तथा एक तिहाई विधान सभा व सत्स्या द्वारा 
चुन जाते है। क- सतस्य विष्वविद्यालय वे स्नातक द्वारा चुन जात है। छुनन वा अधिवार 
उसी को है जो तीन सात पुराना स्नातक हो । 4 सदस्य शिक्षव प्रतिनिधि हाते हैं । वनका 
कम से कम माध्यमिक विद्यालय या ण्ससे ऊपर बी शिक्षण सस्थाआओं मे तीन सात 
विक्षक रहना आवश्यक होता है। को सदस्य रायपात हारा मतानीत होते है। 
साहित्य विभान या समाज संवा के जिए विग्यात जोगा म से बनया मनोनयन होता है। 
जथ विधेयक सीध विधान-परिपत म उपस्थित नहीं क्या जा सकता | उपस्थित हान पर 
१४ दिन के भीतर उसम सटोघन व परिवतन का सुभाव देते भर वा अधिवार विधान 
परिषद का है । 


सध और राज्यो का परस्पर सम्ब ध 
विधामात्मक 


विधि बनाते वी तीन सूचिया बनार्ट गर्ट हैं। सघ सूची समवर्तोी सूची जौर राय 
सूची । ससठ सघ सूची मे टिए गए ६७ विपया पर अकेत ही विधि बना सकती ह। ४७ 
विपया मं सपघ और राय दाना विधिया वना राक्‍त हैं। रस क्षेत्र म भी सघ वा वचस्व 
स्वीकार विया जाता है। रा ये काई विधि सध विधि क प्रतिवूत या विपरीत या विरोधी 
नहीं बना सकते । राप्यों के विधान मण्डत ६६ विपयो म॑ विधि बना सकत है । 


प्रगासनात्मव 


काटीय और राण्यो बी कायपालिका का अधिकार क्षेत्र उन सब विषयो तक विस्तृत 
है जा समवर्ती सूची म दज हैं। बुछ वातो म राय! को व॑ ” के आदेश का पालन करना 
होता है । 
वित्तीय 


आधिय और वित्तीय दृष्टि से राय बहुत-छुछ बेद्र पर निभर करते है। राय 
कै से अनुटान वी आशा करते हैं / आयकर ओर उत्पादन गुल्व की जाय में स अधिकवाधिक 
भाग पाने वी हछा करत हैं। कट से रायया का दिस मात्रा म वित्तीय और आधिक सहा 


गला प्राप्त हा हुसज्ा निश्चय हर पाच सात पर क्या जाता है। नि चय राष्टपति द्वारा 
निपुक्त एक आयांग करता ह। 


डे (मस) सार दर के जिए कानून बनाता है राय केवज अपने क्षेत्र के लिए । 
ब5 को बनाया कोर वानून इस आधार पर अवघ नहीं ठहराया जा सकता वि उससे प्रादे 
वित्र भोझा गा अतिक्रमण हाता है । कद्ध को अवनिष्ट अधिकार प्राप्त है। व द्रीय सरवार 
राय गरतारोंक्ो सचार-साधना व निर्माण और उनके सारन्सम्भात का आदत द सकती 
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व्यापार और व्यदसाय--सविवान भारत भर में नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय, 
वाणिज्य और विनिमय की स्वतन्त्रता देता है। किन्तु ससद और राज्यों के विधान-मडलो 
को इसको मर्यादित और प्रतिवन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 
ये कानून किसी वस्तु की दुलेभता होने की अवस्था मे या राष्ट्रीय हित मे आवश्यकता होने 
पर बनाये जा सकते हैं । सार्वजनिक हित में व्यापार, व्यवसाय व वाणिज्य पर प्रतिवन्ध 
लगाया जा सकता है । ससद उपर्युक्त उपलब्धों को लागू करने के लिए उचित समभने पर 
कोई अधिमसत्ता भी स्थापित कर सकती है । 

क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कौसिल)--ये सविधान का भाग नही है । पर राज्य पुनर्गठन 
अधिनियम, १६४५६ के अन्तर्गत है। 


दो या दो से अधिक राज्यो के प्रणासन मे एकसूत्रता लाने के लिए पाँच क्षेत्रीय 
परिपदे स्थापित की गई है । राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये 
करती है । साथ ही विघटनकारी जक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को 
दृढ़ करना भी इनका कार्य है। ये एक विशुद्ध परामशंदातृ व दो या दो से अधिक राज्यो से 
सम्बन्धित एक-सी समस्याओं पर विचार करने वाली सस्था है । परिपदे यो है -- 


१ उत्तरी क्षेत्र--पजाव, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ 
और जम्मू-काण्मीर । 


२ मध्य क्षेत्र--उत्त र प्रदेश और मध्य प्रदेश । 


न्प्फ 


पूर्वी क्षेत्र--विहार, पण्चिमी वगाल, उडीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और 
नागार्लण्ड । 


पश्चिमी क्षेत्र--गरुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमत-दीव, दादर और नगर हवेली । 


हू. ० 


दक्षिणी क्षेत्र--मद्रास, आन्ध्र, मैसुर और पाडीचेरी । 


रण 


त्रीय परिषद की रचना -१ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्‍्त्री इसका 
पदेन अध्यक्ष होता हे । 


२ सवधित प्रत्येक प्रदेश का सुख्यमत्री और दो-दो मत्नी भी परिपद मे होते हे । 
मत्री राज्यपाल द्वारा मनोनीत क्रिए जाते है । 

३ जहा सघीय प्रदेश सम्मिलित होगा, वहा राष्ट्रपति इससे दो से अधिक व्यक्तियों 
को परिषद में मनोनीत न करेगे । 

४ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में असम के राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्र का परामशंदाता 
मनोनीत होता है । 

क्षेत्रीय परिषद मे निम्नलिखित भी परामशेदाता नियुक्त किये जाते हे « 

(क) राज्यो के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) । 

(ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति । 

(ग) राज्यों के विकास आयुक्त (डेवलपमेट कमिब्नर) परिपद के परामरंदाता इसके 
विचार-विमर्ण में भाग लेने के अविकारी है मत देने के नही । 


ह्र्‌ 


के बाद भी जग्रजी अनिश्चित कात तक बनी रहेगी । रावो"य यायाठय उच्च यायाखया 
को कारवाई जग्रजी मे जारी रह सकती है । स्सी प्रवार विधेयर जौर अधिनियम पहन मे 
समान अग्रजी म बत सकत है। “स प्रकार अग्रजी सह राजभाषा है। राजबीय व्यवहार 
म अग्रजी का प्रचनन परूववत है । टगसे हिंदी का भविष्य अधकारमय कहा जा 
रहा है। 

सघ भाषा हिंदी के अतिरिक्त आय १४ क्षेत्रीय भापाआ का उावस है। अनुसूची 
भाठ मे य है असमिया बगाती उदू मराठी गुजराती पंजाबी सस्व्ृत का मारी तथुगु 
स्िधा तमित मलयावम क नड और उडिया । इनका उत्नस राष्ट्रीय भाषाए वह कर हुआ 
है । र्ससे मति विश्वम होता है । क्योकि एक राष्ट्र की एक ही राष्ट्र भापा हा सकती है । 


निर्वाचन आायोग 


निवाचन का निर्टेशन तथा ससद विधान मण्टन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और निवा 
चने यायाधिक्रण व॑ भी निर्वाचत का नियनण निवाचन आयाग (एलक्शन कमीशन) 
करता है। ”सका नियुक्ति राष्ट्रपति करत है। इसवा प्रधाव मुख्य निवाचन आयुक्त (चाप 
एवेक्शान कमि*नर) होता है जो अपने पट से उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह 
सर्वोच्च यायातय वा कोई “यायाधीरा। प्रत्यक निर्वाचन मण्टा क थे तगत भिनभिन 
निवाचनो के जिए मतदाताआ की एक ही सूची है। कोई भी “यक्ति धम वह जाति विंग 
जादि क बारण उसम अपना नाम लिखाने के अधिकार से वचित नही क्या जा सक्तता । 
वित्त आयोग -- 


सविघान म राष्ट्रपति द्वारा वित्त जायाग (फाइनास कमीशन) की नियुक्ति की 
व्यवस्था है। आयाग बुछ करा (आयकर उत्तादन दुक व कुछ निर्यात करों जादि)के 
विपया मे कैद्ध और राया के मध्य वितरण अनुपात वे विषय मे सिफारिग करता है। 
पहना वित्त आयाग १६५१ मे दूसरा पप्रवः १६५६ म तीसरा १६६ मे और चौथा 
१६६४ म नियुक्त किया गया था । 


बेटट और राय कम के ीय समक्ति निधि और राग्य समक्ति निधि का 
निमाण करने वे लिए वाध्य हू। भारत सरकार और राय सरवार सारी उपनवध और 
रागहीत आय का इस निधि मे विनियाग करन का बाध्य है। ससद और विधान सभाय जब 
तक विनियाग विधेयक पारित न करें ओर राष्ट्रपति उत्तको स्वीकृति न द तब तक सरकार 
दसम स एक पमसा भी व्यय करन की अधिकारिणी नहीं ह। भारत और राय्याक लिए 
बाटिनर्जेंसी फ्ड वी स्थापना वी गई है। विनियोग विधेयक पारित न हान तक दस निधि 
मे स सरवारें सच कर सकती हैं । 


पूरवा अनुमान 

वाधिक बजट मे सम्मिलित अनुमान स यह अनुमान प्रयक है। वाधिव बजट म 
अनुमान हाने पर भी वप में अवल्पित आवणयकतायें उत्पन हो सकता है। जस युद्ध बाट 
अजाल भा के कारण । इसक लिए पूरत अनुमान वा उपब ध क्या गया है। बजद साथ 


भर का आवयइठा का न पूरा बर तब भा पूरक अनुमान बाय सरवार समत मं तथा 
राय गराारें विधान-समभाआ म प्य करनी हैं । 


९३ 


व्यापार और व्यदसाय--सविघान भारत भर में नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय, 
वाणिज्य और विनिमय की स्वतन्त्रता देता है । किन्तु ससद और राज्यों के विधान-मडलो 
को इसको मर्यादित और प्रतिवन्धित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 
ये कानून किसी वस्तु की दुर्लभता होने की अवस्था में या राष्ट्रीय हित मे आवश्यकता होने 
पर बनाये जा सकते है । सार्वजनिक हित में व्यापार, व्यवसाय व वाणिज्य पर प्रतिवन्ध 
लगाया जा सकता है। समसद उपर्युक्त उपलब्धों को लागू करने के लिए उचित समभने पर 
कोई अधिसत्ता भी स्थापित कर सकती है । 
क्षेत्रीय परिषदें (जोनल कौंसिल)--ये संविधान का भाग नही हे । पर राज्य पुनर्गठन 
अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत है। 
दो या दो से अधिक राज्यो के प्रशासन मे एकसूत्रता लाने के लिए पॉँच क्षेत्रीय 
परियदे स्थापित की गई हे । राज्यों के पारस्परिक मतभेदों को दूर करने का काम भी ये 
करती है| साथ ही विघटनकारी शक्तियों के प्रभाव को मिटाना और भारत की एकता को 
दृढ़ करना भी इनका कार्य है। ये एक विशुद्ध परामशंदातृ व दो या दो से अधिक राज्यो से 
सम्बन्धित एक-सी समस्याओ पर विचार करने वाली सस्था है | परिपदे यो है -- 
१ उत्तरी क्षेत्र--पजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, हरियाणा, चण्डीगढ 
ओर जम्मू-काण्मीर । 
२ मध्य क्षेत्र--उत्त र प्रदेश और मध्य प्रदेश । 
३ पूर्वी क्षेत्र--विहार, पश्चिमी वगाल, उडीसा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और 
नामार्लण्ड । 
४ पब्चिमी क्षेत्र--ग्रुजरात, महाराप्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली । 
५ दक्षिणी क्षेत्र--मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और पाडीचेरी । 
जेत्नीय परिषद की रचना -१ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय मन्‍्त्री इसका 
पदेन अध्यक्ष होता हे । 
२ सबधित प्रत्येक प्रदेश वा सुख्यमत्री और दो-दो मत्री भी परिपद में होने है । 
मन्नी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हे । 
३ जहा सघीय प्रदेश सम्मिलित होगा, वह राष्ट्रपति इससे दो से अधिक व्यक्तियों 
को परिपद में मनोनीत न करेगे । 
४ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में असम के राज्यपाल द्वारा आदिवासी क्षेत्र का परामशंदाता 
मनोनीत होता है । 
क्षेत्रीय परिपद मे निम्नलिखित भी परामझोंदाता नियुक्त किये जाते है : 
(क) राज्यों के मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) । 
(ख) योजना आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति । 


(ग) राज्यो के विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिब्नर) परिपठ के परामशेदाता इसके 
विचार-विमर्ण में भाग लेने के अधिकारी है मत देने के नही । 


ह्ड 


बाय 

्रत्यक क्षेत्रीय परिपत एक परामदटात्र सस्था होती है और राज्या वा पारस्परिव 
हिला के प्रन्‍्ना पर विचार करती है । यह्‌ निम्न विषया पर विचार और सिपारिग वर 
सबती है 


(क) आधिक और सामाजिक नियाजन सम्बधी सामाय हित के विषय । 


(व) सीमा विवाद भाषायी अल्पसख्यक और अन्‍्तर्राय परिवहन से सम्बद्ध 
विपय । 


(ग) राया के पुवेंगठन से उत्पत कोई विषय । 
उदृश्य 

स्वर्गीय गृहमानी पन्‍त ने परिषदा वी स्थापना के ये उदय बताये -- 

(१) दा मे भावात्मक एकता का निर्माण करना । 

(२) उग्र प्रादपिकता आचलिक्ता भाषावाद और अय वििप्ट प्रवृत्तिया पर रोक 
लगाता । 


(३) सामाजिक और आथिव सामला मे अधिक अच्छा सहयोग उत्पन्त करता । इस 
प्रतवार समाज वे कल्याण वे जिये समरूप नीतियो को विकसित करना । 

(४) विकास वी मुख्य परिवल्पनाआं को सफ्त बनाने म परस्पर सहयांग करना। 

तहनुमार (१) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान मितववर चम्बत घाटी के 
हागुआ का राफाया कर रहे हैं। (२) उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रम एक सामाय पुलिस 
रिजव फ्ोस बनाई गर है। (३) रिहद परियाजना से उत्पन बिजली का मध्य प्रटण और 
उत्तर प्रत्ण व॑ बीच वितरण के प्रग्न का निपटारा क्षेत्रीय परीपट वी जुन १६६३ की बठक 
मे शिया गया । 


सकटकालोन जौर अय विशेष व्यवस्थायें जसाथरण परिस्थिति का मुकाबला 
बरने व जिय सवियान से राष्ट्रपति का असाधारण अधिकार टिये गय हैं। जसे (१) किसी 
राय मे रावत त्र के न चतन पर संविधान के अनुसार शारान न चल सकता हो राय 
विधान यभा में दिसी प्र का अजेय बहुमत ने हो । ह्थिर सरकार बनने की सभावता ने 
हा $ (२) आाधिय जम्थिरता देश में उसने हा जाय । (३) बाहरी जाक्रमण या आन्तरिव 
उपतया के वारण जथावि स्याप्त हो जाय । 

राष्ट्रपति मत्रिमटत की सतरा* पर सकटकालोन अधिकार ग्रहण करता है। सक्‍ट 
वाजान चारा एक चरम है और यर 5४ मास से अधिक नहीं रह सकती । भारत पर चोनी 
आवरण हात वे याट ६६ :सतूबर १६६२ वा राष्ट्रीय सत्टबातीन घोषणा की गई थी। 
स्मी "कार सवधानिर सव्रट वी घाषणा बरा मे सितस्वर १६६४ मं की गई जय चकर 
मतिमहल ने हागपत्र ” लिया था। एसा ही घाषणः फिर फरवरी १६६५ मं को गइ। 

राष्ट्रति सदिधान के २ १स २८६ अनु उठ को स्थगित वर सकता २ । 

अनुमूचित जातियाँ और आशरिमिजातियाँ कठाय मसरबार पर अनुसूचित जानिय 
तपा अवृसूबित्र आ सजानियां बै वयाण का विश उत्तरटायितर झता गया है | 
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असम के आदिसजातीय क्षेत्र असम के आदिमजातीय क्षेद्र के प्रशासन के लिए 
एक विशेष व्यवस्था है। इसके द्वारा कुछ स्वायत्तणासी जिलो तथा प्रदेशों की व्यवस्था की 
गई हे । राष्ट्रपति की ओर से असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रो का भार सौपा गया है और 
इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिपदे बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिपदो को 
अपने-अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाने, कुछ विषयो मे कानून बनाने, विवादों और मुकदमों 
को सुनने और निपटाने के लिए ग्राम-ल्यायालय गठित करने, जिला व प्रादेशिक कोप का 
प्रशासन करने और विद्यालय, औपघालय व बाजार आदि स्थापित करने आदि के अधिकार 
है । असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलो व प्रदेशों के प्रशासन का निरीक्षण करने 
और इस विपय मे प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। उत्तर- 
पू्वे सीमात प्रदेश (नेफा) का प्रशासन असम का राज्यपाल करता है। त्वेनसाग क्षेत्र 
नागालैण्ड मे मिला दिया गया और २४ जनवरी १६६१ को नागालैण्ड राज्य का निर्माण 
किया गया । १ सितम्बर १६६३ से यह अन्य राज्यों के समान एक राज्य हो गया । 

विज्ेष अधिकारी * राष्ट्रपति अनुमूचित भाषायी अल्पसख्यकों की शिकायते दूर करने 
में मदद देने के लिये भी एक विजद्येष अधिकारी नियुक्त कर सकते हे । 
आचलिक समितिया (रीजनल कमिटी) 

१६५६ मे राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के समय से ये समितिया पजाबव और आंध्र 
प्रदेश की भापषिक और सास्क्ृतिक समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गर्ड । 
सविधान मे सशोधन 

भारत का सविवान २६ जनवरी १६५० से अमल मे आया । १९५३ मे ही पहला 
सशोधन किया गया । इसके वाद १६६४ तक इसमें १७ सशोधन किए जा चुके है | पनद्रह 
वर्षो मे १७ सशोधन | लिखित सविधानो मे भारत का सविधान सबसे वडा है और झल्प- 
काल में ही उसमे सवसे अधिक संगोधन भी किए गए है । 


अन्तर्राज्य परिपद--राष्ट्रपति निम्न बातो के लिए अन्तर्राज्य परिपद स्थापित कर 


सकते 
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(१) राज्यो में उत्पल्त विवादों के कारणो की जाच करने और उनके विपय मे राय 
देने के लिए । जैते, कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी-वितरण के वारे मे उठे विवाद की शान्ति 
के लिए 'गुलाटी समिति” नियुक्त की गई थी । 


(२) राज्यों और सघ के मध्य के सामान्य विपयो की जाच करने ओर उनको निप- 
टाने के लिए । 


(३) सघीय ढाचे को हढ करने और इसकी इकाइयो के साथ इसका सम्बन्ध घनिष्ठ 
करने के लिए | 

सार्वजनिक लेखा समिति--सविधान में विहित हे कि लेखा-नियत्रक, महा लेखापरी- 
क्षक अपना वापिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगे। राष्ट्रपति उसको ससद के दोनो सदनों 
के सामने उपस्थित करेंगे । दोनो सदनो की सदस्य सख्या चूकि विभ्ञाल है, अत उनके 
सदस्यों की एक समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करती है | यही 'कमिटी आफ पब्लिक 
एकाउन्ट्स' या सार्वजनिक लेरा समिति है | 


६६ 
संविधान मे सज्ोधन की दिधि 


संविधान में दो सरोधन की विधि बतायी गयी है । राशोवन वे लिए दूसरी संविधान 
परिषद्‌ बुताने वी आवल्यक्ता नही है। ससट का कोर्ट भी सत्स्य ससल के किसी भी सटन 
मे संशोधन का विधेयक उपस्थित कर सकता है । 
विधि 

(१) यदि ससठ के दोनो सदन बहुमत से और उपस्थित सत्स्या के दो तिहाई मत 
में सशोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्टपति वे हस्ताक्षर के बाद वह सशोधन सविधान 
वा जग होगा तथा माण होगा + 

(३) कुछ विशिष्ट विषया मे जस--(१) सर्वोच्च यायातय उाच “्यायालय 
(२) के? व राप्या में अधिकार वितरण (३) ससत मे रायो का प्रतिनिधित्व (४) 
राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और प्रक्रिया तथा (५) सविघान मे सगोधन की विधि और 
प्रक्रिया--क्या गया सर्ोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए भेजने के पृव कम स कम 
४७० प्रतिशत रा-्य विधान मभाआ द्वारा स्वीहृुत होना आवः्यक है। 

(३) कुछ विपया में जस--राय का नाम बदलना दोनां सदना का साधारण बहु 
मत ही पर्याप्त है । 


भाषायो अल्पसस्यको को सरक्षण को व्यवस्था 


१ रा-्य एक्भापी माना जावेगा यटि जनसटया का ७ प्रतिशत एक भाषा बालते 
बाता हो । 

३ यटि जनयख्या वा ३ प्रतिशत या इससे अधिक भाग एक भिन भाषा बोलने 
बाता हा तो वह टिभाषी राप्य माना जावगा । 

राप्य पुनगठन जायोग न सिफारिश की थी कि अखित भारतीय सेवाआ मे आगे 
से ५ प्रतिशत जाग रा“्य रा बाहर के भरता किए जायें। इसका भविष्य में ऐसे जवधरा 
पर घ्यान रपा जावगा । 

४ नापिक अल्पसस्यय वंग वे बच्चा को प्राथमिक र्तर पर उनको मातृभाषा भे 
शिशा दने की “यवरथा वी गयी है। यटि एक विद्यालय मे एसे ४ और एक कशा मे ऐस 
१० छात्र ह ता उाह उनका भाषा मे शिला दन की यवस्था की जानी चाहिए ) 

५ राष्टपति अत्पसब्यव आयुक्त नियुक्त करेगा जो उहेँ दापिक रिपोट देगा । 

६ अपसब्यका क विद्यायया बा राय भायता टगा। 

3 राप्य मे नौपरी के विय जधिवास की हात हटा दी गयी । 


; ६ 
भारत : की न्‍्याय-व्यवस्था 


कक 





विधि-विधान * न्यायपालिका 


भारत का शासन सघीय हे, द्वधात्मक है। किन्तु च्यायपालिका एक्सूत्रीय और 

एकीकृत है । 

भारत के वैधानिक विपयो व कार्य-कलापो का नियामक भारत सरकार का विधि 
मन्न्रालय है। जिस कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये पुलिस और प्रशासन हे, उसका 
क्षेत्र यही मनन्‍्त्रालय बनाता है, उनमे जान डालता है तथा उनको शक्ति देता है। पर, इसका 
कार्य प्रदर्शनात्मक नही है । 

विधि मन्त्रालय विधि मन्‍्त्री के निर्देश और पथ-प्रद्शंन से काम करता है। इसके 
मुख्य कृत्य ये है. केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयो और विभागो को विधि के मामलो मे, 
जिनके अन्तर्गत विधियो का चयन, दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमो की पैरवी करना भी 
है, परामर्श देना, केन्द्रीय विधायको, अध्यादेशो और विनियमो का प्रार्ूपण, विधि और प्रारू- 
पण की दृष्टि से कानूनी नियमो त्ृथा आदेशो की जाच, केन्द्रीय अधिनियमितियो का प्रका- 
शन | कम्पनियों और लेखा पालन वृत्ति के विनियमन, ससद, राज्य विधान मण्डलो और 
राष्ट्रपति और उपराप्ट्रपति के पदो के लिये निर्वाचनों तथा निर्वाचन आयोग, विधि आयोग- 
परिसीमन आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित 
विपय भी इस मन्त्रालय के कार्य-क्षेत्र मे आते हे । 

२१-१-१६६६ से वित्त-मन्त्रालय से कम्पनी कार्य-विभाग विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत 
कर दिया गया है। तब से इसके तीन विभाग है * विधि कार्य-विभाग, विधायी विभाग और 
कम्पती कार्य विभाग । हर विभाग का अध्यक्ष एक सचिव है। विधि कार्य विभाग विधिक 
मामलो में परामर्श और निर्वाचनो, निर्वाचन आयोग तथा आयकर अपील अधिकरण से सम्बद्ध 
मामलो का कार्य करता है, इसके वम्बई ओर कलकत्ते मे शाखा सचिवालय भी है । बिधायी 
विभाग विधेयको, अध्यादेशों और विनियमो के प्रारूपण और कानूनी नियमो, आदेशो, अधि- 
सूचनाओं आदि की जाच का काम करता है । यह राजभाषा (विधायी) आयोग से भी सयुक्त 
है जो कानूनों के अनुवाद और यावत्साध्य सब भारतीय भाषाओ मे प्रयोग के लिये मानक 
विधि शब्दावली तैयार करने से सम्बन्धित कार्य करता है । विधि आयोग की सिफारिशो को 
कार्यान्वित करने और केन्द्रीय विधियो के मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद से सम्बन्ध्ति कार्ये 
भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। कम्पनी कार्य विभाग कम्पनी अधिनियम १६५६, जाच 
आयोगो और चार्टर प्राप्त लेखपाल सस्थान और लागत तथा निर्माण लेखपाल सस्थान जैसे 
वृत्तिक निकायो का प्रशासन करता है। 


हद 
सविधान मे सशोधन को विधि 


सविधान मे ही सरोधन वी विधि बतायी गयी है । सशोधन व जिए दूसरी स्विधान 
परिषद्‌ बुतान की जावश्यक्ता नही है। ससत का कोई भी सदस्य ससद वे विसी भी सहन 
में सशांधन का विधेयक उपस्थित कर सकता है । 
विधि 

(१) यदि ससद के दोनो सटन बहमत से और उपस्थित सदस्या के दो तिहाई मत 
मे सरोधन विधेयक पारित कर दें तो राष्ट्रपति वे हस्ताक्षर के बाद वह सग्रोधघन संविधान 
का अगर होगा तथा माय होगा । 

(३) कुछ विरिष्ट विपया मे जसे--(१) सर्वोच्च यायानय उच्च यायात्य 
(२) केद्र थ राज्या म॑ अधिकार वितरण (५) मसत मं रायां वा प्रतिनिधित्व (४) 
राष्ट्रपति के निर्वाचन वी विधि और प्रक्रिया तथा (५) सविधान मे सपोधघन वी विधि और 
प्रक्रिया--क्यिं गया सशोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीदृति के जिए भेजने के पूव कम से कम 
५० प्रतिशत राज्य विधान सभाओ द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है । 

(३) कुछ विपयो में जसे--राय्य का नाम बदतना दोना सदना का साधारण बहु 
मत ही पर्याप्त है । 


भाषायी अल्पसप्पको को सरक्षण को व्यवस्था 


१ राय एक्भापी मात्रा जावेगा यदि जनसस्या का ७ प्रतिशत एक भाषा बालने 
बाता हो । 

२ यदि जननख्या का ३ भध्तिशत या इससे अधिक भाग एवं भिन भाषा बोलने 

बाता हो ता वह तिभाषी राय माना जावगा । 

३ राय पुनेगठन जायोग ने सिफारिय की थी कि अखित भारतीय सवाजा मे आागे 
सा प्रतिशत जाग राप्य से बाहर वे भरती विए जायें) इसका भविष्य मे ऐसे अवसरा 
पर ध्यान रसा जावगा । 

४ भापषिक अ पसस्यत वग के ब-चा को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा मं 
शिवा दन की व्यवस्था की गयी है। यनि एक विद्यपवय म एस ४० और एक कक्षा मे ऐसे 

१ छात्र है ता उह उनकी भाषा म शिक्षा देत की -्यवस्था वी जानी चाहिए। 

५ राष्टपति अत्पसश्यक आयुक्त नियुक्त करेगा जो उह्दे बापिक रिपोट देगा । 

६ अपमछूयका व विद्यातया को राय सायता टेगा । 

3 राय म नौकरी के लिय जधिवास की चत हटा दी गयी । 


करी 


६ 
भारत : की न्याय-व्यवस्था 


के 





विधि-विधान : न्यायपालिका 


भारत का शासन सघीय हे, द्वेधात्मक है। किन्तु न्यायपालिका एकसूत्रीय और 

एकीकृत है । 

भारत के वैधानिक विपयो व कार्य-कलापो का नियामक भारत सरकार का विधि 
सन्त्रालय हे । जिस कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिये पुलिस और प्रशासन हे, उसका 
क्षेत्र यही मन्त्रालय बनाता है, उनमे जान डालता हे तथा उनको बवक्ति देता है। पर, इसका 
कार्य प्रदर्शनात्मक नही हे । 

विधि मच्त्रालय विधि मन्त्री के निर्देश और पथ-प्रदर्शन मे काम करता है । इसके 
मुख्य कृत्य ये है. केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयो और विभागों को विधि के मामलो मे, 
जिनके अन्तर्गत विधियों का चयन, दस्तावेज तैयार करना तथा मुकदमों की पैरवी करना भी 
है, पराम् देना, केन्द्रीय विधायको, अध्यादेशों और विनियमो का प्रारूपण, विधि और प्रारू- 
पण की दृष्टि से कानूनी नियमो तथा आदेशो की जाच, केन्द्रीय अधिनियमितियो का प्रका- 
शन । कम्पनियों और लेखा पालन वृत्ति के विनियमन, ससद, राज्य विधान मण्डलो और 
राष्ट्रपति और उपराप्ट्रपति के पदो के लिये निर्वाचनों तथा निर्वाचन आयोग, विधि आयोग- 
परिसीमसल आयोग, राजभाषा (विधायी) आयोग, आयकर अपील अधिकरण से सम्बन्धित 
विपय भी इस मन्त्रालय के कार्य-क्षेत्र मे आते हे । 

२१-१-१९६६ से वित्त-मन्त्रालय से कम्पनी कार्य-विभाग विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत 
कर दिया गया है। तब से इसके तीन विभाग है : विधि कार्य-विभाग, धिधायी विभाग और 
कम्पनी कार्य विभाग । हर विभाग का अध्यक्ष एक सचिव है। विधि कार्य विभाग विधिक 
मामलो में परामर्श और निर्वाचनो, निर्वाचन आयोग तथा आयकर अपील अधिकरण से सम्बद्ध 
मामलो का कार्य करता है, इसके बम्बई ओर कलकते मे जाखा सचिवालय भी है । विधायी 
विभाग विवेयको, अध्यादेशो और विनियमो के प्रारूपण और कानूनी नियमो, आदेशो, अधि- 
सूचनाओ आदि की जाच का काम करता है । यह राजभाषा (विधायी) आयोग से भी सयुक्त 
है जो कानूनों के अनुवाद ओर यावत्सान्य सव भारतीय भाषाओ मे प्रयोग के लिये मानक 
विधि शब्दावली तैयार करने से सम्बन्धित कार्य करता है । विधि आयोग की सिफारिशों को 
कार्यान्वित करने और केन्द्रीय विधियों के मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद से सम्बन्श्ति कार्य 
भी इसी विभाग के अस्तर्गत हे । कम्पनी कार्य विभाग कम्पनी अधिनियम १६५६, जाच 
आयोगो भौर चार्टर प्राप्त लेखपाल सस्थान और लागत तथा निर्माण लेखपाल सस्थान जैसे 
वृत्तिक निक्ययों का प्रशासन करता है। 


द्प 
विधि काय विभाग 
इसके कई अनुभाग है 


१ परामल् अनुमाग--इसके सुस्य काय ये है सविधात तथा विभिन कानूना 
कानूनी नियमों आदशों आदि के उपबरधा के निवचन सहित कामूनी सामदा और सवारी 
मुक्तमा वी बाबत आय मजालया और विभागों को पराम दता बटीय सरबार द्वारा या 
उसके पक्ष मे निष्पाद्य सविदाओं और अय तिखता के प्रास्पण जाच तथा इसके अतिरिक्त 
विदेशी सरकारों तथा अय पक्षो से सहयोग करारा में भारत सरकार फ्री आर से बातचीत 
मरना और उनको अन्तिम रूप देना राष्टपति की अनुमति वे लिय रस विधेयका जाटि पी 
कानूनी हृष्टि स जाच मामता के स्पष्टीकरण तथा अय मत्रालया स प्राप्त मीजमण्टव क॑ 
सप्रत रखी जाने वाली टिप्पणियों तथा सक्षिप्तियो वी विधिक दृष्टि से जाच और भारत 
सष के विरुद्ध वाटो तथा अपीला से सम्बद्ध कार्यों का समवय । 


३ सुकदमा सम्बंधी अनुमाग--इसके मुख्य कृत्य हैं. दिल्नी से पजाय उच्च “याया 
लय की सरक्टि -्यायपीठ और टिल्‍ली स्थित अधीनस्थ यायात्या में वे'टीय सरकार के 
टावानी मुकदमा को सम्भालना तया विभिन मजालया/विभागा के मुक्टशों के कागज पत्रा 
बा सग्रट्ण णाच तथा सताहकार को परामय दना । 


३ कैडीय अभिक्रण अनुभाग--यह भारत सघ और केद्रीय अधिकरण योयना मे 
हामित विशिन राप्य सरकारों की और से उच्चतम यायातय में दीवानी और फौजदारी 
मुक्टमा को परवी करता है। रुस अनुभाग का ययय के7ीय सरकार तथा योजता मे हामित 
राय सरवारें वहन करी हैं। आध्न प्रदेश असम केरव मध्य प्रदेश मटास उत्तर प्रदेश 
और परिचमी बगान की रारकारो वे' अतिरिक्त शेष सभी राज्य सरकारें दस योजना भ है । 


४ यायिक अनुमभाए-यह सरकार के विभिन कानूनी जफसरो की नियुक्ति व आय 
नयवहार विपयत्र काय करता है। यह उन विवादों वे भी विभि”न कार्यों को देखता है जिनम 
केटीथ सारवार भी एक पक्ष हो। गरीबों का विधिक सहायता प्रिपयक काय भी ट्सके 
अतगत है । 

५४ निर्वाचित जनुमाग--इसमे निर्दाचन जायोग तथा परिभीमन जायाग से सर्म्वा घत 
सभो प्रशासनिस मापपा और निर्वाचन विधि निर्वाच्ों पर होने बात यथ लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम १६१० और १६५१ तया इनक अतगत नियमा के प्रगासन के काय होते 
हैं । भायगर आगाज अधिकरण से सर्म्बरा धत प्रशासनिक्त काय भा यट करता है। व्सकी १४ 
पोज हैं ४वम्बँ्म लिजी और कक्‍लवत्ता म १ १ भ्रयाग हैटराबाद मद्रास और 


पटना में । इस अनुभाग का प्रशासनिक सम्द पूर्वी पजाव वे विरेष अधिकरण से भी है जो 
डिपी मे है। 


शासा सचिवालय 


दम्वई स्थित लाप्य सचिदालय--ब्ादीय सरवार के वम्ब् स्थित कार्यातया से 
गम्बीघित व आय वानूना मामदा जाटि का देखता है। कलकत्ता स्थित भाज़ा सचिवालय 
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रेलवे और आयकर विभागों को छोडकर केन्द्रीय सरकार के कलकत्ता स्थित अन्य सभी 
कार्यालयों को कानूनी सलाह देता है । 


विधायी विभाग 


इसके भी दो अनुभाग हैं। एक अनुभाग का मुख्य कार्य भारत सरकार के मत्रालयो 
तथा विभागों की ओर से, जिनका विधायी प्रस्थापनाओ से प्रशासनिक सम्बन्ध है, सभी 
केस्रीय विधेयको, अध्यादेशों और विनियमो का प्रारूपण है । इसके अन्य कायें है. विधायी 
प्रस्तावों के वारे मे मन्त्रिमडल के समक्ष रखी जाने वाली सक्षिप्तियों की जाच, सभी विवेयकों 
के ससद और सयुक्त की जाने वाली समितियों या प्रवर समितियों से गुजरने के प्रक्र्मों से 
सम्बन्धित कार्यवाही, राज्यो के लिए आदर्श विधेयको का प्रारूपण, राष्ट्रपति के अधिनियमों 
के रूप मे विधेयकों का मस्विदा तैयार करना और उन्हे व्यावहारिक रूप देना | यह अनुभाग 
समस्त गौण विधान अर्थात्‌ कानूनी नियमो, आदेशो, अधिसूचनाओ, उपविधियों आदि की 
विधि सविधान तथा प्रारूपण की दृष्टि से जाच करता है । दूसरा अनुभाग समवर्ती विषयो मे 
विधायी प्रस्थापनाओ के सम्बन्ध से काम करता है--कानून बनाने के विषय को देखता है । 
घिधि, आयोग की सिफारिशो का परिपालन भी इसका काम है। इसका कार्य हर एक वर्ष में 
पारित या प्रस्यापित समस्त केन्द्रीय व राज्य अधिनियमों, अध्यादेशों और विभियमो का 
सक्षिप्त विवरण तैयार करना और उनको प्रकाशित करना भी है। अधिवक्ता अधिनियम का 
प्रशासन तथा हिन्दू धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट का परिपालन भी इसके अतर्गत है । 


प्रकाशन शाखा 


इसका कार्य ४ अनुभाग करते है--१ प्रकाशन अनुभाग, २ साधारण कानूनी नियम 
और आदेग अनुभाग, ३ शोधन अनुभाग और ४ मुद्रण अनुभाग । प्रकाशन अनुभाग का 
काम केन्द्रीय अधिनियमों व अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री---भारत का सविधान निर्वाचन विधि 
निर्देशिका आदि--का प्रकाशन है । दूसरा अनुभाग साधारण काननी नियमों और आदेशों 
का पुनरीक्षित सस्करण निकालता है। शोघन अनुभाग का कार्य उपरोक्त विषयो व अन्य 
कानूनी तथ्यों सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशनो का अद्यतन सेट तैयार करना है । मुद्रण अनुभाग 
विवेयको, अध्यादेशो, केन्द्रीय अधिनियमो आदि के प्रकाशनो से सबद्ध सपादन और मुद्रण का 
कार्य सभालता है । 


अनुवाद अनुभाग 


इसका प्रधान काये केन्द्रीय अधिनियमो का हिन्दी रूपातर करना तथा उन्हे द्विभाषीय 
(हिन्दी-अग्नेजी) सस्करणो में प्रकाशित करना व विधि मत्रालय द्वारा हिन्दी मे प्रस्तुत समस्त 
सामग्री का प्रकाशन है । 


विधि आयोग 


यह २० दिसम्बर, १६६४ को और तीन वर्षो के लिए पुनर्गंठित किया गया। 
१६ दिसम्वर, १६५५ से इसने कार्य प्रारम्भ किया था। इसका मुख्य कार्य सपूर्ण न्याय- 
प्रणाली का अनुवीक्षण करना, उस पर पुनविचार करना और आवश्यक हो तो, सुधार के 
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उपाय बताना है। आयोग केटीय सरकार के कानूनों दी परीक्षा करता है उनके अथ को 
देशता है और आवयर हो ता उनम सगोधन लाता है और उनको अद्यतन बनाने का प्रयास 
करता है गत भा हो अनुभाग हैं | पहना मुख्यत “यायिक प्रशासन मे सुधार की जावश्य 
बता पर विचार वरता है तया दूसरा मुख्यत वानूना वा अनुदीक्षण जौर उन पर पुनविचार 
बरता है ॥ 

डुसके मुस्य प्य हैं--१ कानून को सरल बनाना २ कानून के सविधान विरोधी 
भाग वा विनिश्वम बरना हथा उसमे सयोधन सुभाना ३ झाच “यायात्रया या आय माध्यमो 
से चात बानूना वी विश्ायतिया में आव“यक सुधार करना ४ समवर्ती विषयों मे राया वी 
दिगानसमाजा हारा किए गए परिवतना पर विचार करना और उनम एक्झूपता लाने के 
लिए जाव/यक सुमाव दना ५ एक ही विषय के अनक वानून हा तो उने पर विचार 
सरभ ६ संविधान बे निर्तशइ सिद्धास्तो व “यवहार मे लाने व उपाय बताता तथा ७ 
गाजूना मे संधाधन को सामा“य नीति का निर्धारण करना । 

मितम्यर १६५८ मे आयागे ने यावित प्रगासन मे खुधार सम्ब घी अपनी रिपोद 
है। गे प्रगार हक एव काय पूरा हुआ। २ टह्सिम्बर १६२८ को यह पुन संगठित 
दिया गया । नव उम्र कटाय अधिनियमा दे व्ययहार वा अध्ययत करन और यदि दोप हो 
है उाह बताते लथा बालूना को अद्यवत बनाने बे विए जावयक परिवतन सुभान वा काय 
पा गया । 
राजभाषा (विधाया) जापाग 

त्गहा गरने राविपात वे अनाछट २४८४ थे खड़े (६) ये अधीन राष्टपति वे 

3 ४६६६ गे जाहप मे अनुगार रिया गया । यट स्थाया सम्या है। हमर दो बाय हैं 
वाझालिक विधि इश७उला दा निर्माण लथा काटाय विधिया मे प्रा टित भाषाजा में अनुवार 
पो शाश्य दिपिया व हि । जनुदा” की झजस्या । 

आापाग में एक अध्यत एक उपराष्यत जोर एव सत्सा-मचिव सहित ५ पृणकातिय 

है रेप कै शयां प्रा लिए भाषाओं ३ प्रतिनिधि १० अदवाविव सदस्य हैं। 


१०१ 
४ जाच आयोग । 


५ उपर्यक्त मदो की बावत केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से सबध विपयो मे केन्द्र का 
दायित्व । 


अदालत की सानहानि समिति--इस समिति की स्थापना सरकार ने जुलाई १६६१ 
मे की । इसके कार्य (१) अदालत की मानहानि के मामलो की परीक्षा करना और अभियुक्त 
को उचित दन्‍्ड दिलाने की विधि बताना, (२) इस विपय के विद्यमान कानूनों में, यदि 
आवश्यकता हो तो, सशोधन करना और उनमें एकरूपता लाना तथा यदि कही अस्पष्टता हो 
तो उसे दूर करना, (३) जहा आवश्यकता हो, वहा कानून मे सुधार सुकाना और (४) 
समिति द्वारा परीक्षा के बाद यदि कानून मे समोवन की आवश्यकता हो, तो सुकाना । इस 
प्रकार विधि मत्रालय भारत-राष्ट्र की कानूनी एकता को कायम रखने का हे और देश भर के 
कानूनों मे एकरूपता लाने का प्रयत्न करता हैं। 


सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) 


१६ अगस्त, १६४७ से पहले जो प्रादेश या 'रिट' देशभर मे ब्रिटिग सम्राट के नाम 
से चलता था, वह अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों (हाई कोर्टो) के नाम पर 
चलता है। सविधान के अनुच्छेद २७२ में कहा गया हे कि इसके चालू होने से पहले देश मे 
जो कानून प्रचलित थे, वे उस समय तक अपने रूप मे चलते रहेंगे, जब तक उनमे परिवर्तन 
न किया जायगा या उनको रह न किया जायगा । 


सविधान के अनुच्छेद १३ में विहित किया गया है कि सविधान के चालू होने से 
पहले प्रचलित कानूनों मे जो मूल अधिकारो (भाग ३) के विरोधी होगे, वे अमान्य रहेंगे । 
राज्यों को भी अनुच्छेद १३ (२) मे मूल अधिकारो के विरोधी कानून बनाने से रोक दिया 
गया है। अनुच्छेद १४ मे कहा गया हे कि विधि या कानून के सम्मुख सब व्यक्ति समान 
साने जायेंगे । कानून का सरक्षण सवो को एक समान प्राप्त होगा । 


विद्यमान कानून के सातत्य की और कानूनी प्रक्निया के जारी रहने की गारण्टी 
अनुच्छेद ३७४ मे दी गयी है। न्यायिक अधिसत्ता और पद पहले के समान बने रहने और 
जारी रहने दिए गए। भारत का देशी कानून वैयक्तिक है और वह हिन्दू एवं मुस्लिम 
विभागों मे विभाजनीय है | हिन्दू और मुस्लिम, दोनों कानूनों का स्रोत घ्म है। 

संविधान के अनुच्छेद १२४ मे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विहित हे । इसमे मुख्य 
न्यायाधीश होते हे । कुल १३ न्‍्यायाणीश हो सकते है । अभी इनकी सरया मुख्य न्‍्यायाधीण 
समेत ११ है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हे । ६५ साल की आयु तक ये अपने पद पर 
बने रह सकते हे । न्‍्यायाधीशो की नियुक्ति मे मुख्य न्यायाधीण की सलाह अवज्य ली जायगी। 
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारतीय नागरिक हो सकता हे जो किसी उच्च न्यायालय 
का पाच साल तक न्यायावीश रहा हो, या जिसकी १० साल की चलती वकालत हो । 
राष्ट्रपत्ति किसी विख्यात न्यायशास्त्री को भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हे । 


स्यायाधीश अपने पद से उस समय तक नही हटाया जा सकता, जब तक ससद के 
दोनो सदन इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से स्वीकार न कर 


श्ण्र्‌ 
सें। प्रस्ताय एक हा अधिवरान में स्वाइल हाना चाहिए और तद राष्ट्रगति के पास जाना 
रचा एव 
सर्वोच्च व्योयातय का यायाधी”श रहा “सक्ति भारत वी किसी प्रकार की अदालत 
में यदातत नही बर सता । 


सर्वोच्त प्यायालय अमभिवद (रिवोड) प्यायालय है॥ “्योयालय का अपमान करने 
बाल को हाट लन वा भी अधिशार इस है। यह दिचीम आस्थित है। पर भुस्य 
स्याधाधाश राष्ट्रवति बा सहमति से टिजी स अततन्न भी सर्वोचच यायातय वी बठक घर 
मजता है । 
सर्गेणय 'यायाउय का निसने मामला मे एकाकी मूल यायाधिकार है 
(१) बे ।य सरकार कसी राय या राप्या 4 साथ विवाट (२) कटीय राखार 
और 7ए या अनेक राय्य एक आर और हनते विरोध में आय राग्य (३) दो या अधिक 
शा के पप्य उन्दल वियाट (डी यटि किसी विषय मे बानुन या तथ्य पर विवाह हो 
जिशर बारण कानूनों अधितवार (अनु १३१) को क्षति पटहुचने वा भय हा । 
सर अपाउन्‍यायापिरतार बच्त व्यापक है। उज "यायातय ह कसी भो निणय 
लात (लिए) और जा विम आटा वे विष्डद जपील की जा गकली है यटि उच्च 
हयधतय इंग यात को प्रमाण्ति करे वि रस विपयय कानून की व्यात्त्या महत्वपूण है । यटि 
बा 7प “यापप प्रमाणित करन गे हजार करे तो अनु'उठ १ ६ व अनुमार सर्योचच 
दोणजय बिदष परिस्थिति मे अपाज बरने वा अनुमति द राकता है। दीवानी मुब॒टमाो की 
के गरशदत बाहापय में जात हा सरलता है यटि मामचा २०० ₹ सयमवानहा 


का उच्द श्र" आइट ६ ८ब अनुगार उसका सर्वोठि “यायातय मं अपीव वे उपयुक्त 
बे २३ 
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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश की सब अदालतों के लिए मान्य होगा । 

ससद को सर्वोच्च न्यायालय का विधान बनाने, इसका समगठन करने और न्यायाधि- 
करण-द्षेत्र निश्चित करने का अधिकार है । 

अनुच्छेद २२ विहित करता और गारन्टी देता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधि- 
कारो को लागू करते के लिए विधि-विहित कार्य करने का अधिकारी है। 

शाही क्षमादान या दण्ड कम करने का अधिकार अब अनु० छ८ ने राष्ट्रपति को 
दिया हे । अनुच्छेद ३४२ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय और ऊच्च न्यायालयों के कार्य की 
भाषा अग्रेजी होगी । ससद और विधान मण्डलो में पेश हुए विधेयकों की भाषा अग्रेजी होगी 
और वे ही प्रमाणित भी माने जायेगे । राष्ट्रपति द्वारा प्रचारित सब अव्यादेशों और कानून 
की भाषा भी अग्रेजी ही होगी । यदि भाषा का परिवर्तत अभीष्ट और वाछनीय हो, तो 
ससद को पहले इस व्यवस्था में परिवर्तत करना होगा । ससद ने १६६३ में राज्यभापा अधि- 
नियम स्वीकार किया है। यह राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह उच्च न्यायालय को 
हिन्दी या अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में व्यवहार करने को कह सकता है। परन्तु सर्वोच्च 
स्यायालय की भाषा में परिवर्तन का उपवन्ध इस कानून मे नहीं है । 


अनुच्छेद १४४ के अधीन दीवानी, फौजी और मुल्की अधिकारियों को सर्वोच्च 
न्यायालय की सहायता करनी चाहिए । जजो की स्वतन्त्रता सुरक्षित कर दी गई है । उनको 
समेकित विधि से वेतन दिया जाया करेंगा और संसद भे उनके कार्यो की आलोचना या 
समीक्षा नही की जा सकती । 


उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) 


प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है। इसे भी अभिलेख का और अन्य सभी 
अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अपना अपमान करने वालो को दण्ड देने का भी 
अधिकार हे । 


भारत के मुख्य न्यायावीण के परामर्श पर राष्ट्रपति इसके न्यायावीशों की नियुक्ति 
करते है। इसमे प्रान्त के राज्ययाल और उसके उच्च न्यायालय के न्‍्यायपति की भी सलाह 
ली जाती है । स्यायाघीश ६२ वर्ष की आयु तक अपने पद पर वना रह सकता है। न्याया- 
धीश वही भारतीय हो सकता हे जो न्यायाधिकार क्षेत्र का पदाधिकारी रहा हो या जिसने 
कम से कम १० बर्ष तक वकालत की हो । अनुच्छेद १२४ (अ) में विहित विधि के सिवाय 
उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीण अपने पद से और विधि से नहीं हटाये जा सकते । उच्च 
न्यायालय का न्यायाबीण सेवा-निवृत होने पर सर्वोच्च न्यायालय के सिवाय देग भर मे और 
ही वकालत नहीं कर सकता। सविधान में अतिरिक्त या अस्थायी न्यायाघीण नियुक्त करने 
का विधान है । अनुच्छेद २२२ मे राष्ट्रपति को, यदि चाहे तो, किसी एक उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय का भी न्‍्यायाथवीज नियुक्त करने का अधिकार 
है। राष्ट्रपति न्यायाधीशो का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं । 


___ २६ जनवरी १६५० से भारतीय सविधान जारी हुआ किन्तु उच्च न्यायालय इससे 
पहने से चले आ रहे है। इनमे से अनेक ६० साल पुराने है। सविधान के अनुच्छेद २२६ ने 


श्ण्ड 


नया और उनवे॑ ययायाधिवार क्षेत्र वो स्वीकार क्या है। सरकार ने निटटान जादेश 
परमाटश प्रतिषण. अधिशार पृच्छा उद्यक्षण और जसादेश (रिट) का स्वीकार क्या । 
था प्रत्यनाकरण जौर जाय पूद प्राप्त क्षिवार भी स्वाबार किए गए । अनुच्छेट २२६ मे 
शारा छाब ययायादरय का मूद अधिकार लिलान पा भो जधिवार लिया गया । 


दस समप्र उाय यायातया का “याय क्षेत्र व्म॒ प्रवार है -- 


नाम 
$ हखाशयाट १६१६ 
गे भा प्रटा १६३९ 
अमम ये नागावट १६४८ 
४ वस्यर १८६१ 
; बजा त्ता १८६१ 
६ एजेराड १६६ 
3 जध्यु एह्मार भ्ह ८ 
प्रा १६५ 


स्थापना-फाल अधिकार रेथ 


उत्तर प्रतण 


आ 4 प्रटण 
अंमम 
मराराष्ठ 


प॑ बगात अडमान व 
विशोबार हपनमूर 
गुजरात 

जम्मू कमीर 

बंरत गागालाव 
पिष्ाडाय 3 अपीन 
जैबा द्वाए मगर 


स्थान 


हताणवार (उसनऊ मे 
यायपीट) 

बैहरायाट 

गोराटी 

अम्बर्ई (गागपुर में “्याय 
बीठ 


बयात्ता 
जहमटाशट 
आनगर जम्मू 


एनाइजम 
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की सुनवाई सत्र न्यायाघीम करता है और कानूनन दण्ड देने का अधिकारी है। विहार ते 
१६६१ में जुरी द्वारा न्‍्यायदान की व्यवस्था का अन्त कर दिया । महाराष्ट्र ने भी जुरी- 
व्यवस्था समाप्त कर दी है। मैसूर और पश्चिमी वाल भी इसे समाप्त करने का विचार 
कर रहे हैं। असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मब्य प्रदेश, उडीसा, पजाव, राजस्थान गौर उत्तर 
प्रदेश में जूरी-व्यवस्था नही है । 


दडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) की अदालतें तीन प्रकार की है और इनके अधिकारों में भी 
अन्तर है। ये साधारणत जहरो में स्थापित है । मद्रास, कलकत्ता और वम्वई में प्रेसीडेसी 
मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने आने वाले मामलो को सुनता है। मानाह दठाधिकारी (ऑनरेरी 
मजिस्ट्रेट) मामूली मामलो को सुनता है । 


सविधान के अनुच्छेद ५० में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका 
को अलग-अलग रखेंगे। आजद्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, प० बंगाल, 
मध्य भारत, विध्यप्रदेश भोपाल (मध्य प्रदेश के क्षेत्र) पजाव के पेप्सू जिले और उत्तर प्रदेण 
के ४७ जिलो में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग है । विहार के पटना, गया, 
शाहावाद, मुजफ्फरपुर, दरभगा, सारन, चम्पारत, भागलपुर, सहरसा, हजारीबाग और पूणणिया 
जिलो भे न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दी गई है। असम और राजस्थान की सर- 
कारें इस प्रश्न पर जभी विचार कर रही हैं । 


दीवानी छोटी अदालतो की रचना और इनके न्याय-द्षेत्र भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं। मोटे 

तौर पर जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीण प्रत्येक जिले के लिए होते है । जिला न्याया- 

घीन मुस्यत दीवानी अदालत की अध्यक्षता करता है । इन पदो के लिए मुस्यतः भारतीय 

प्रणासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के व्यक्ति ही लिए जाते है। कुछ नियुक्तिया प्रादेशिक 

सेवा से की जाती है । अब 'वार' के सदस्य भी भरती किए जाने लगे है । प्राय. करके राज्यों 
की छोटी अदालतों के न्यायाधीश तरक्की पाकर जिला न्यायाघीश के पद पर पहुँचते हे । 


इनके बाद अवीनस्थ न्‍्यायावीशों और मृसिफो का स्थान आता हैं। इनका सूल 
न्याय क्षेत्र भी सारे देश मे एक समान नहीं हे । 


इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे मामलो के लिए पृथक बदालतें हैं | ये स्माल कॉज कीट्टे' 
के नाम से प्रसिद्ध है । १०० रु० तक के दावे इनके सामने पेश किए जाते है । मद्रास, वम्बई 
और कलकत्ता के शहरो मे, जहाँ उच्च न्यायालय का मुल न्याय-दक्षेत्र है, ये अदालतें 
२,००० ० तक के मामले सुनती है । 

भद्रास और वम्बई मे (सिटी सर्विस कोर्ट---नगर की दीवानी अदालते हैं। वम्बई 
की ऐसी अदालत २५,००० रु० तक के मुकदने सुनती है । 


वम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों का 'इनसॉलवेसी कोर्ट के रूप में 
भी च्याय-क्षेत्र हे। मुफस्सिल मे यह्‌ अधिकार 'प्राविशियल इनसॉलबेंसी एक्ट' १६२०, के 
द्वारा मुफसिल अदालत को दिया है। 


केवल वम्बई और कलकत्ता मे ही 'कोरोनर' हैं। अन्यत्न उनका कार्यें दण्डाधिकारी 
झौर पुलिस अफसर जुरी की सहायता के बिना करते हैं । 


१०६ 
विशेष “पायालय 


अधिवान रायो भ श्रम यायावय और औद्योगिक -यायातय हैं। क्षमन्‍्यामाउप ले 
एक “यायाधीद ही वठता है । इस -यायात्रय वे मुख्य बाय ये हैं--(१) यह टेराना ति काय 
वियोगक (एम्नायर) फा आदेश षानूनी है या नहीं। (२) स्थायी आदणा का व्यवहार और 
उनकी “याख्या तथा यधाथ । (३) सरवार द्वारा भेज गए विवाला भ पचाट बरना । 


श्रम “यायालय के परिणय वे विरुद्ध अपील औद्योगिव “यायातय मे को जानी है। इस 
“यायालय को भूल अधिकार प्राप्त हैं। यह सरवार द्वारा और प्रतितिधि श्रमिव संगठना 
द्वारा भेजे गये विवादों पर भी निणय करता है । यह वेतन पपद (येज बोड) व॑ द्वारा भेज 
गए विवादा पर भी निणय देता है। आवश्यवता पर किसी श्रम राबधी अधिनियम पी 
व्याब्या भी करता है। श्रम ययायातय वे काय ये निरीक्षण को भी इसबो अधिवार है । 

१६४७ में अतरिम ससद ने औद्योगिक विवाद अधिनियम--इडस्ट्रियत हिसप्यूट 

एवंट बनाया | इसका उदय औद्योगिक विवादों को निपटाना है । औद्योगिक “यामापित्रण 
वी स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई है। इस अधिनियम के अधीन स्थापित सम 
भौता पपद विवादों पक्षों मे समभौता न करा सके को मामता “्यायाधिवरण बे सामने 
जाता है। विवाद के दोनो पक्षा मे से कोई भी दूसरे पक्ष वी अनुमति और “यायात्रय वी 
सहमति के बिना वकील नहीं ला सकता । 

भौद्योगिक “यायाधिकरण स्थायो “यायात्रय मही है। जब कभी को औद्योगिक 
विवाट सरकार के सामने पेश क्या जाता है तब वह औद्योगिव “यायाधिक्रण नियुक्त 

करती है | “पायाधिक्रण एक या एक से अधिक -“येक्तिया का हो सकता है । 

ओद्योगिक विवाद अधिनियम १६५६ और विविध प्रावधान अधिनियम स ३६ ने 
पामालय और यायाधिकरण की स्थापना के निम्न उपबध भी तय विए हैं 

१ उपयुक्त सरवार श्रम यायालय स्थापित क्र सकती है। इसमे एक ही पाया 
धीर होगा । 

२ औद्योगिक -यायाधिकरण भी एक “यायाधीश वा होगा । इसका याय्राधीश उच्च 
यायातय का यायाधीश ही हो सकता है। “यायाधिकरण की स्थापता उपयुक्त सरकार 
करेगी । 

३ राष्ट्रीय यायाधिकरण की स्थापना केद्रीय सरकार ही करती है। यह भी एक 
ही “यायाधीश का हांता है । दस सम्बधी अधिनियम १ सित्तस्वर १६५६ से जागू है । 

लेम कानूनों के प्रयासन का उत्तरदायित्व विभक्त है। व्स सम्बंध म वेद्रीय 
सरबार निम्न के लिए जिम्मेदार है -- 

(१) मृुस्य श्रमआयुक्त कार्यालय--नई दिल्‍ली (२) कोबला खान कल्याण 
आयुक्त कार्यात्र--धनवाट (३) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त कार्योत्रय-- 
पनदाल (४) वल्याण आयुक्त अभ्रक खान मजदूर कत्याण-कोप आयुक्त कार्यनय-- 
धनबाट भौर नेल्तौर (५) मुख्य खान निरोक्षकः कार्यायय--घनवाट (६) मुख्य 
फहटरी परामणभटाता कार्यालय--नई दिस्ली (७) भहानिर्देशक क्मचारी बीमा निगम 
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कार्यालय--नई दिल्‍ली, (८) प्रवासी श्रमिक नियत्रक, कार्यालय --शिलाग, (६) निर्देशक, 
श्रम कोष, कार्यालय--शिमला, (१०) केन्द्रीय भविष्य-निधि आयुक्त, कार्यालय---नई दिल्‍ली । 
श्रम कानूनों को अमल मे लाने के लिए राज्य सरकारो के अपने सगठन है । 


बाल-अपराधियो के मामले वाल-अदालते सुनती हे। जहा ऐसी अदालते नही है, 
वहा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या वेतनभोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या वेतनभोगी 
मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनता है। इस अदालत मे वकील वकालत नही कर सकते । विशेष 
अवस्थाओ मे अदालत इसकी अनुमति दे सकती है । 


राज्य सरकारे इन अदालतों की सहायता के लिए प्रोवेशन ऑफिसर नियुक्त करती 
है । इन अफसरो के कत्तंव्यो और अधिकारो का वर्णत नियमो (रूलो) मे किया गया है। 
इनका मुख्य काम बाल-अपराधी के इतिहास की खोज करना और अदालत की सहायता 
करना है। बाल-त्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई के 
सामने की जा सकती है। अन्य स्थानों मे सत्र न्यायाधीश के सामने अपील की जा सकती 
है | चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्याया- 
लय मे होती है । 
पचायत न्यायालय (न्याय पचायत के नाम से ये प्रसिद्ध है) अनेक राज्यो में स्थापित 
है । पचायत न्यायालय के सदस्य ग्राम पचायत से चुने जाते है। पच्रायत अधिनियम के खड 
२०-२४ में इस सम्बन्धी नियम दिये गये है, जिनमे इनके अधिकार-क्षेत्र और इनके अस्तर्गत 
मामलो का उल्लेख है । न्याय पचायत अपने निर्णय को बदल नही सकती । न्याय पचायत 
के निर्णय से असन्तुष्ट व्यक्ति जिला न्यायाधीश के सामने अपील करता है । 


भारत रक्षा अधिनियम (१६६२, न० ५१) ने सरकार को विशेष न््यायाधिकरण की 
स्थापना का अधिकार (खंड १३) दिया है । यह इसके खड ३ के अन्तर्गत अपराधो की जाच 
के लिए नियुक्त किए जाते है। 


विधि अधिकारी 


केन्द्रीय सरकार के समान हरेक राज्य के अपने विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी 
या कानूनी अफसर है। प्रत्येक राज्य का अपना एक महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) है। 
महाधिवक्ता वह हो सकता है जिसमे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता हो । 
महाधिवक्ता के अतिरिक्त राज्यों मे सरकारी वकील भी होते है । 


राज्य सरकारो के महाधिवक्ता सरकारी वकील के अतिरिक्त भी कानूनी अफसर हे । 
यह 'रिमेम्बरेंस आफ लीगल अफेयसे” कहलाता है। यह कानूनी विभाग के सचिव का काम 
भी करता है। यह सरकारी कर्मचारी होता है। यह कभी किसी अदालत की अध्यक्षता नहीं 
करता | ग्रायः जिला जजों मे से कोई “रिमेम्बरेस आफ लीगल अफेयर्स नियुक्त किया 


जाता है। यह बिलो का मस्विदा तैयार करता है और सरकारी विभागो को कानूनी सलाह 
देता है । 


वम्बई, मद्रास और कलकत्ता के हाई कोर्टो के साथ शेरिफ सम्बद्ध है। इनको जूरी 
को सूची तैयार करने, समन जारी करने और अन्य कानूनी काम सौपे जाते है । बस्वई का 


श्ण्प 


शरिफ पहल महाराष्ट स्टेट परमानेण्ट रित्रीफ दमिटी वा ऋयक्ष है। उह नागरिका का 
और स॑ सावजनिक सभा भी बुदा सकता है । 

व्ौला की दो श्रणिया हैं। सुप्रीम कोट मं वकालत करन वाल सीनियर एडवोकेट 
बहनताते हैं तथा अय जूनियर एडवोकेट | 

सुप्रीम कोट वे सब एटवोक्ट हाई कोट म वतञालत कर सकत हैं । बगर एदर्नी के हाई 
बोट वे” ओरिजनन पद्षा मे मामले को पेश कर सकते हैं। वम्वई और कलकत्ता मे एटर्नी के 
द्वारा निर्दिष्ट होने पर ओरिजनन पक्ष मे ही एडवोकेट वकातत कर सकता है। एटर्नी 
एंट जा ने यटि एडवोकेट के रूप भे जपना नाम लिखाया है तो वह भी हाई कोट भे वकालत 
कर सकता है । 

प्लौइर--जिला जज वी अटातत में ही वकालत कर सकता है और वह भो उसी 
ज़िते मे जिसकी उसवे पारा सनद हो । 

इनवे अतिरिक्त असम विहार, गुजरात उडीसा राजस्थान उत्तर प्रदेश और 
प० बंगात मे सुस्तार हैं। असम भे इनके सिवाय और एक बग है। वह रेचेयू एजेण्ट 
बहलाता है । 

गसतठ ने १६६१ म॑ एडवोवेट एवट (न २४) बनावर वकीजा वो एक्सूत्रवद्ध कर 
दिया है। इसने बार कौमिल ओर अखिल भारतोय वार की स्थापता सम्भव कर दी। 
बार कौंसिल देश भर व थवीता वी नाम-सूची रखेगी । यह कौंसित वतीणों के यवसाय वी 
प्रतिमान पी रक्षा बरेगी । वि"्वविद्यालय बी सहययता रो कानूनी हित वा प्रतिमान ऊचा 
बरगी। हर॑व विश्वविद्यातय का बानून का सस्‍्नातव (ता ग्रज़ुएट) अब वार वौहित थी 
मायता प्राप्य होते पर ही एडवोवट हो सकगा । 

श्मवी सिफारिशों पर तो बाउज वा पाठ्यक्रम बटाक्र तोन साल का बर दिया 
गया है। हनी मे यट १६६४५ मे जिया गया ₹ 


हिंदू कानुन से सुधार 


राविधात में स्त्रियां को राजनातिंत और सामाजिक समानता को ज्थार प्रलान 
दिया १ । रस छाोतवणा रघराय मे हिंदू समाज वी पुराना सामाजिन प्रवाथा वा चारा 
रहना एव विसाति होगा । इस दृष्टि से हिंदू कानून में हुए सुघारा पर एय हृष्ट्पाय करना 
आव*एक है । 

१६ से सलवर १६४५ तर $ स्वाघातता-संग्राम मे महिताला का भाग बराबर 
बहता हैए। शिजयों न पा ही नटी छोड़ा बव पर चाल भा छाडा । भारत की जाएते 
और उद्प महति न १६१२ मे साऊथ बारा समिति के सामत मताधिरार की माय की 
थी और बाज तिए स्थान सुख त रुसन का विराघ किया. भारतीय महिताजा ने उसासी 
बे ग४र घपन से इताह जर टिया । मसदमाना के समान उठाने अपन वो वमजोर समझ 
कर आल लिए दिपान समाज मे स्पान सुरशित करने की मांग नहा को जबकि विल्या 
सरकार दा वो उद्धव था । 


मिएाओ बी "म गा्मक्त का दग भूत नटा। १६६६ मे तर दग मे प्रातौय 
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स्वायत्त शासन स्थापित हुआ, तो १६३७ मे केन्द्रीय एसेम्बली ते हिन्दू विमेन्‍्स राइट टू 
प्रापर्टी एक्ट” (हिन्दू नारी साम्पत्तिक अधिकार अधिनियम) स्वीकार किया । इसने हिल्‍्दू 
विधवा को अपने मृत पति की सम्पत्ति मे भाग पाने और वट्वारा कराने का अधिकार दिया । 


चार साल बाद सरकार ने सम्पूर्ण हिन्दू कानून पर विचार करने और सहिताकरण 
करने के लिए एक समिति नियुक्त की । यह हिन्दू सहिता समिति के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसने दो विधेयकों का मसविदा तैयार किया। एक था हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक और 
दूसरा हिन्दू विवाह विधेयक । 


केन्द्रीय विधान-मप्डलो मे जब इस पर विचार किया गया, तब दोनो सदलो ने प्रस्ताव 
किया कि राव समिति को अपना कार्य जारी रखने और उसको सम्पूर्ण हिन्दु-कानून का 
सहिताकरण करने के लिए कहा जाय । १६४४-४४ में समिति ने सारे देश मे दौरा करके 
जनता की राय जानी । इसने हिन्दू सहिता तैयार की । देश के प्रमुख वकीलो की समितियों 
का सग्रह भी इसने तैयार किया । हिन्दू-समाज के विभिन्‍न सग्रठनों की राय भी प्रस्तावित 
सहिता पर सग्रहीत की । 


हिन्दू स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून स्वीकार किए गए है 


१ हिन्दू विवाह अनाहँता (पुन्रीक्षण) अधिनियम, १९६४६ बना । इसके द्वारा अपने 
ही गोत्र और प्रवर मे हिन्दू स्त्री का विवाह सम्भव हो गया । 


२ हिन्दू विवाहिता महिला आवास व निर्वाह अविकार अधिनियम, १६४६ ने हिन्दू 
महिला के लिए अपने पति से निवास-स्थान और कुछ हालतो में जीवन-वृत्ति पाना सम्भव कर 
दिया है । हिन्दू विवाह वैंधता अधिनियम, १६४६ ने विवाह में जाति-बाधा को दूर कर 
दिया तथा प्रतिलोम विवाह भी वैध करार दिया। बाल-विवाह निरोध (सशोधन) अधिनियम 
(चाइल्ड मैरिज रेसट्रेट--अमेडमेट--एक्ट), १६४६ ने लडकियों की विवाह की उम्र बढायी । 
१४ के बदले १५ वर्ष पहले लडकियों का विवाह निषिद्ध किया गया। इसमे अभी और भी 
सशोधन की आवद्यकता है । यदि प्रत्येक लडकी को माध्यमिक शिक्षा देना आवश्यक माना 
जाए, तो उसकी विवाह की उम्र १८ से कम न होनी चाहिए । 


बम्बई मे एकपत्नीत्रत का नियम बना दिया गया है। वहा (हिन्दू गहुपत्नी- 
विवाह निरोध अधिनियम) १६४६ बनाया गया। पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा 
विवाह निषिद्ध कर दिया गया है। बम्बई ने ही सर्वप्रथम 'बम्बई हिन्दू विवाह-विच्छेद 
(तलाक) अधिनियम, १९६४७ पारित किया और हिन्दू स्त्रियों को कुछ दशाओ मे तलाक 
देने का अधिकार दिया । 


मद्रास राज्य मे भी एक अधिनियम था जो हिन्दू को बहुविबाह करने से रोकता था 
और स्त्री को तलाक देने का अधिकार देता था । इसका नाम था मद्रास (हिन्द्र वाईगमी 
प्रीवेशन एक्ट एण्ड डाइयोर्स एक्ट) हिन्दू वहुपत्नी निरोध तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम । 
मद्रास विधान-सभा ने १६४७ मे मद्रास देवदासी (प्रीवेशन ऑफ डेडोकेशन एक्ट) अधिनियम 
पास किया। इसके द्वारा हिन्दू मन्दिरों मे हिन्दू लडकियों को भेट करने की प्रचलित 
पुरानी प्रथा का अन्त कर दिया गया । 
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बम्वई हिंदू महिला सापत्तिक अधिकार (हृपि भुमि) अधिनियम १६३३ (बम्वई 
हिंदू विमेस राइट दु प्रार्टी एक्ट--एक्सटेंगन दु एग्रीकल्चरल लड) न हि दू स्त्री का अधि 
कार कृषि भूमि तक विस्तृत कर दिया। सस तरह का एक बानून मद्रास मे भी बनाया 
गया । 

हिंदू कोड बिल यद्यपि सरकार ने पेश नहीं किया कितु इसवे आधार पर अनेक 
कानून सरवार ने बनाये । विशेष विवाह अधिनियम (दी स्पेशल मरिज एवट) १६५४ १८७२ 
के पुराने विगोष विवाह अधिनियम (स्पताल मरिज एक्ट) को रह कर देता है। यह यद्यपि 
हिंदू कोड का भाग नही है फिर भी वह हिद्बू और गर हिंदू दोगो को सिविद्र मरिज-- 
अदातती विवाह वी इजाजत देता है । 

हिंदू विवाह अधिनियम (हि दू मरिज एक) १६५५--१५ मई १६५५ से अमल 
में आया और इसके साथ निम्न पुराने कानून रह हो गए। 


(१) हिंड्नू विवाह अनाहता पुनरोक्षण अधिनियम (हिंदू मरिज डिसएबीलिटी 
रियूआत एक्ट) १६९४६ (२) हिंदू विवाह वधता अधिनियम (हि्नू मरिण वलजिडिटी एक्ट) 
१६९४६ (२) हिंू विवाह विच्छेद अधिनियम (हिंद डाइवोस एक्ट) १६४७ (बम्बई) 
(४) हिंदू बहुपत्नी विवाह निरोध अधिनियम (हिंदू बार्टगमस मरिज भ्रीवेंगन एव) 
१६४६ (४५) मद्रास हिंदू बहुपत्नी विवाह निरोध व विवाह विच्छुट अधिनियम (हि 
बार्रगमी प्रीवेंगन एण्ट डाट्योस एक्ट) (६) सोराष्ट हिंदू बहुपत्ती विवाह निरोध अधि 
नियम (सौराप्ट प्रीवेंगन जाफ हिंदू बाईगमी मरिज एक्ट) (७) सोराष्ट हिदू विवाह विच्छेट 
अधिनियम (दी सौराध्ट हिंदू डाव्वोस एक्ट) । 

१६५५ के हिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू मरिज एक्ट) २४ के अनुमार हिंद समाज 
भ एक्पत्नोविवाह वा नियम हो गया है। तलाक का अधिकार कुछ बवस्थाओं मे दिया 
गया है । अन्तर्जातीय विवाह और सगात्र विवाह भी वध मान गय हैं। हिंदू अल्पवयस्कता व 
सरक्षण अधिनियम (हिंदू माव्नारिटी एण्ड गराजियनणिप एक्ट) (३२) १६५६ सरक्षता 
सम्दधी कानून का नियमन करता है । इसने मिताक्षरा और दायभाग कानून का भेद मिटा 
दिया। फिर भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (हिंदू सक्‍सेशन एक्ट) २६ १६५६ हिंदू 
उत्तराधिवार व्यवस्था का नियमने करता है। मारुमक्कटटामम "ासित लोगो के लिए विशेष 
उपयाध क्या गया है। यह कानून उत्तराधिकारिया को दो श्रणी मे बाटता है तथा पडकी को 
अपने भाई के समान विता की जायटाट मे भाग पाने का अधिकार दता है । पहले के हिंदू 
बानूना मे रसकों अभाव था । हिंदू उत्तराधिकार “यवस्था म निम्न परिवतन किए गये है 
(१) हिंद स्‍्त्रा भी जो अपनी सर्पत्ति ते धन है उसका वह पूण स्वामिती है । वह उसका 
जमा चाहे विनियाग कर सकती है तथा दसक तिए उस पर कोई बघन नहीं है। 

मत हिंदू क॑ उत्तराबिकारी कुत वी थविभक्त सपत्ति मं भी हिस्सा पाने के अधि 


कारी हैं। मिताशरा कानून अब कोर्ट वाघा नही देता । हिड्धे अब अविभक्त सपत्ति के विषय 
में वमीयत बर सकता है। 


व्मिस्वर १६५६ म हिंद दत्तन्सतति और सगोपत अधिनियम (हिंदू एंडप्शन 


एड्ड मरनेंस एक्ट) ७६ १६४६ पास हुआ । व्सके टारा तच्का या लडकी को गोल लेने वी 
इजाजत दी गई है | गा उने मे पत्नी की सहमति आवल्यक है | 
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इन कानूनों के अतिरिक्त, सामाजिक सुधार के लिए ससद ने अनेक कानून 
बनाए है । 

महिलाओ व वालिकाओ का अनैतिक व्यापार उन्मूलन अधिनियम (दी सप्रेशन ऑफ 
इम्मॉरेल द्वैफिक इन विभेन एण्ड गल्से एक्ट) १६५६, न० १०४, दिसम्बर १६५६ मे स्वीकार 
किया गया। यह न्यूयार्क मे € मई, १९५० को एक अत्तर्राप्ट्रीय करार पर किये गये 
दस्तखत के अनुसार बनाया गया | यह गणिका-ृत्ति सम्बन्धी सस्थाओ को लाइसेच्स लेने के 
लिए वाघ्य करता है । 

अपराधी सुधार अधिनियम (प्रोवेशन ऑफ अफेण्डर्स एक्ट) १६५८ (२०) भी एक 
सामाजिक सुधार का कानून है । 

वम्बई सरकार ने विवाह पजीयन अधिनियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट) 
वनाया । दहेज विरोधी अधिनियम (डावरी प्रोहीविशन एक्ट) न० २८-१६६१ स्वीकार 
किया गया । इसके अनुसार दहेज लेना और देना दण्डनीय है और उलल्‍्लघन करने पर ६ मास 
की कैद की सजा दी जा सकती है । 

समाज-सुधार की दिशा मे और एक कानून दातव्य अनाथालय (पर्यवेक्षण व नियत्रण) 
अधिनियम, आरफेनेज चैरीटेबल होम्स (सुपरविजन एण्ड कन्ट्रोल) विल ससद में पेश कर 
बनाया गया । 

वाल अधिनियम (चिल्ड्रन एक्ट) न० ६०--१६६० का उद्देश्य बच्चो के लिए सुरक्षा, 
सरक्षण, पालन, कल्याण और प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना हे । उपेक्षित 
विकलाग बच्चों की रक्षा की भी यह व्यवस्था करता हे ॥ 

इस सक्षिप्त विवरण से और एक वात प्रकट होगी कि स्वाधीनता के बाद समाज- 
सुधार विपयक कानून बनाने के लिए बहुत प्रयत्त किया गया । गणराज्य की स्थापना के बाद 
हिन्दू-समाज को संगठित भौर कानून द्वारा एकसूचित करने का यत्न किया गया । 





मी पश्चु पालन, पंचायत तथा ग्रामीण 
समस्याओ पर उपयोगी सचनात्मक - 


5  कषक जगत 


वार्षिक शुल्क-%४ ऊ'' यो-बा 8, ओपाल्क- (अर. प्र.) 









न के नये ससार का कौतुक किशोर की जो प्रोढ़ होगा कौतुहलभरी 


आँखों के समक्ष खुल रहा है. यह कागज द्वारा हो सभव हुआ है । 


ज्ञ 


अमलाई, मध्य प्रदश 





मचराजनंगर, उडिसा 
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“कोयला आज जलाइये” 
“गोबर लकड़ी बचाइये” 


“अआ्रधिक अन्न उपजाइयथे” 


अधिक से अधिक कोयले का उपयोग करके, हम प्राकृतिक 
खाद, गोबर तथा लकड़ी का स्त्रोत जंगल बचा सकते है 
तथा इसका उपयोग करके अधिक से अधिक अन्त उपजा 
सकते है। आज देश की अन्न समस्या के समाधान के 
लिए कोयला भी महत्वपूर्ण सहयोग दे सकता है । 


युनाइटेड माइनिंग कं० प्रा० लिमिटेड 
विक्टरी कोलियरी 
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चतुर्थ महानिवाचन 


फरवरी १६९६७ में भारत के चतुर्थ पचवर्षीय जाम चुनाव सम्पन्न हुए। इसके पूर्व 
१६५२, १९५७ व १६६२ में आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनावों के पच्चात्‌ यह पहला 
अवसर था, जब सभी राज्यों मे विधान सभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए । 
१६५७ मे आत्र राज्य मे केवल तेलगाना क्षेत्र मे ही आम चुनाव हुए थे । १६६२ में उडीसा 
तथा केरल की विधान सभाओ के चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि केरल में १६६० और उडीसा 
में १९६१ में मध्यावधि छुनाव हो चुके थे। जम्मू-कम्मीर, नगर हवेली और दादरा, अण्ड- 
मान और नीकोवार द्ीपसमूह तथा लक्षद्वीप और मिनिकीय द्वीपो में पहली बार लोकसभा के 
लिए मतदान हुआ । इसके अतिरिक्त राजवानी दिल्‍ली में नगर निगम के १०० स्थानों तथा 
नवनिभित महानगर परियद के ५६ स्थानों के लिए मतदान भी आमचुनाव के साथ ही किया 
गया । पाण्डिचेरी एक ऐसा केन्द्र जासित प्रदेण है, जहा इस वार केवल लोकसभा का ही 
डुनाव हुआ, वहा की विधान सभा का छुनाव १९६६ में होगा। 
चुनाव की पृष्ठभूमि 
भारत को विश्व का सबसे विशाल लोकतन्‍्त्री देश होने का गौरव प्राप्त हे। जन- 
संख्या वृद्धि के कारण प्रत्येक आने वाले आम चुनाव मे इस लोकतन्‍्चर का विस्तार होता जा 
। है जिसका परिचय तालिका 'एक' से मिल सकता है। इस तालिका के अनुसार चतुर्थ 
महानिर्वाचन के लिए कुल मतदाताओ की सल्या २४ करोड से अधिक थी, जिनमे से १५ 
करोड से अधिक मतदाताओं ने अपने मतो का प्रयोग किया । ज्ञातव्य है कि मतदाताओं की 
यह सख्या विश्व के दो महान्‌ राष्ट्र--छस भौर सपुक्त-राष्ट्र अमेरिका की कुल जनसत्या से 
भी अधिक है । ७६ प्रतिगत निरक्षर जनता के इस विद्ञाल देश मे छुनावो का श्षास्तिपूर्वक 
सम्पन्त होना भारतीय जनमानस मे जनतन्त्रवादी आस्था त़्था सस्कारों की गहराई का 
परिचायक है 
नई लोक सभा 
नई लोक सभा की कुल सदस्य ससस्‍्या ५२० है जबकि तृतीय लोकसभा में यह सच्या 
६४ थी। इन सीटों के लिए विभिन्‍न दलो ने जो उम्मीदवार से किये उनकी सख्या 
तालिका न० २ मे दी हुई है, झिसके अनुसार सवसे अधिक प्रत्याणी काग्रेस मे (१११) 
ओर उसके पश्चात्‌ जनसथ ने (२४६) खडे किये। लोकसभा के लिए सबसे भारी मतदान 
(७५ ६८ प्रतिगत) केरल राज्य में हुआ जबकि सवसे हल्का मतदान (४३ ८३ प्रतिगत) 
उडीसा मे रहा । लोकसभा के लिए एक वार प्रत्येक दल को प्राप्त होने वाले मत नथा 
उसका प्रतियत अनुमान तालिका क्रमाक ३ में दिया गया है। इस तालिका के अध्ययन से 


हु 
स्पप्ट है कि काग्रेस के वाद सर्वाधिक मत जनमसघ को प्राप्त हुए है। तीसरा नम्बर स्वतस्त 
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पार्टी का आता है। ससापा वम्यु पार्टी व कस्यु० (मावस) को लगभग बराबर मत मित्र 
हैं और उनका प्रतिशत काफी कम है| वतमान लोकसभा मे विभिन दला वी स्थिति निम्न 
प्रवार है. काग्रस २८१ स्वत ४२ जनसघ ३५ वम्युनिस्ट पार्टी २३ ससोपा २३ द्रबिड 
मुनेत वडगम २५ क्म्यु (मावस) १६ प्रसोषा १३ अय दल १३ तथा नितनीय ४२ हैं । 
इसके विपरीत १६६२ की लाकसभा म काग्रस का ३६१ स्वताब दा २२ जनसघ वो १४ 
बम्युनिस्ट पार्टी को २६ ससोपा को ६ और प्रसोपा को १२ सीटें प्राप्त हुई थी । 

विवरण से यह स्पष्ट है कि इस वार लाक्सभा मे लगभग सभी विरोधी दला ने 
अपनी स्थित्ति सुघारी है और काग्रस वा बहुमत बहुत घट गया है । बाग्रस का बहुमत पिदती 
चोक सभा के ११४ से घटकर इस बार केवल २४५ रह गया है । 

जोक्सभा के कुत १२० स्थाना मे से ५११ पर हो घचुनाव हुआ । पाच स्थानों मे 
निविरोध चुनाव हो गया । आश्न से--१ असम से--१ जम्मू-वइमीर से--२ और नागा 
लण्ड वे एक्मेव स्थान पर निविरोध चुनाव हुआ । 


भारतीय लोकत तर की प्रगति 
तालिका १ 
आम चुनाव वा बा बुन मतटाता बुत वध मत प्रतियत 
श्र १७ ३२ १३ ६३५ १ ५६ ४४ ४६५ ६१ १६ 
१६४५७ १६३६ ४६ ६६ १२०५ १३ ६१५ ६२ २३ 
श्ष्ष्र २१६३ ७२ २१५ ११४५१६७ ५६० ४३१३ 
१६६७ २४६ ०३३३४ १४ ४८ ६६ ४१ ६१ ३३ 


चतुथ महानिवाचन म॑ दला वी स्थिति 


तालिका २ 

दल भा नाम लोकसभा कुल स्पान ५२० विघानसभा कुल स्थान ३४८७ 
जमानत जमानत 

साटें लडा सीटेंजीवा सोई सीर्टेलडो सीटेंजीती सोई 

याग्रस श११ २७६ ७ रेडशर १६६१ १३६ 
जनमघ २५१ देश ११३ १६०७ २६८ ६५३ 
रबतात्र पार्टी श्ज्६ डड पद €छ५ २५७ ४६८ 
समोषा र१२ २३ 34 ब्श्रे श्ष ४१६ 
बम्युनिस्ट पार्टी श्र 5 05 धइरशू १२१५ ३१२ 
वम्युनिस्ट पार्टी (माक्स) श्८ १६ १५ ५११ श्रेष. १८६ 
प्रयोपा ०६ १८ ७४ ७६८ १६ *ह२ 
रिपब्विकन पार्टो छ० 4 डर ७३८ २३ २६५ 
अप मायता प्राप्त दव जड १६ घ्ण्रे श्श्८ श्छ्च 
महयता रहित दस श्र । ७ र्र४ 3.4 ६० 


निसीय श्र देश. छड७ भ्र्र४ड ३७६ जड़ 
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तालिका---३ 
अखिल भारतीय लोकसभा निर्वाचन 


विश्लेषण 


कुल मतदाता--२४,६०,० ३,३३४, कुल मतदान--१५,२७,२४,६११, प्रतिशत--- 
६,१३३, वैध मत--१४,५०,६६,५१०, अवैध मत--६5,३०,४६०, प्रतिशत--४ ६८ 


दलो को मिले मत 

दल का नाम वैध मत प्रतिशत 
काग्रेस ५,६४,०२,७५४ ४० ७३ 
जनसघ १,३७,१५,६३१ ६४१ 
स्वतन्त्र १,२६,५६,५४० पदिफ 
ससोपा ७१,७१,६२७ ४ ६२ 
कम्युनिस्ट ७५४,६४,१८० २१६ 
कम्युनिस्ट (माक्सेवादी) ६१,४०,७२८ ४२१ 
प्रसोपा ४४,५६,४८७ ३०६ 
रिपब्लिकन ३६,०७,७१ १ २४८ 
अन्य दल १,१०,६६, ३२४२ ७६२ 
निर्देलीय २,००,५१,२०० १३७० 


विभिन्‍न राज्यों में लोकसभा के लिए चुनाव का विश्लेषण अलग-अलग दिया जा 


रहा है। आकडे केवल उत्त स्थानों के है जहा मतदान हुआ था । निविरोध-निर्वाचनो को 
इसमे शामिल नही किया गया है । 


आस्श्र प्रदेश 


कुल स्थान--४०, कुल मतदाता--२,०५,६६,०६६, मतदान--१,४१,२४,०६७ 
रह गत--५,५०,०६२ । 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रेस ४० ३७ ६३,५४,६४५४६ ४६ ८२ 
स्वत्तत्न पार्टी १६ ३ १८०,६५,८६९२ १३.७४ 
जनसध ६ नन+ १,६५,३५७ १४४ 
समसोपा डे पक ५६,८९६ ०४२ 
कम्युनिस्ट र२्‌ १ १७, १३,५८५. १२५६२ 
कम्युनिस्ट मा्र्मवादी & -- प,४१,१२३ ६ २० 
प्रसोपा १ न २३,०४६ ०१७ 
रिपन्निकन २्‌ न्-+ ६८,४५९ ०५० 
निर्दलीय ६१ २ प२,६६१ १८०० 


११८ 
असम 


कुत्र स्थान--१३ कुल मतदाता--५३ २६ ३४१ बुत मतटान--३ ६ <७ २५० 
रहू मत--१ ६६ #८घ । 


दल उम्मीट्वार आ्राप्त रथान प्राप्त मत प्रतिशत 
बाग्रस १३ & १९६६ ७१५ डे 4 पड 
रवतात्र ड ता रघ७११ ६६ 
जनसघ डरे न १६३ ७६० ५४८ 
ससोशा श्र ता ११३ भडर३> ३८० 
कम्युनिस्ट डे १ २४७ १०७ प्रे७ 
प्रसोपा 4 ३४८२ ४७२ १२८० 
सवदतीय पवतीय 

नेता सम्मेतन १ है ११२४९२ ३७७ 

बिहार 


कुत स्थान ५३ बुत मतदाता--२ ७६ ७६ ६४६ कुल मतदान--१४१ ५४ ४६४ 
रद मत--६ ३३ १३६ ॥ 


दत उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत्त प्रतिशत 
काप्रस भरे रेड ४७ ४६७२५ ३५४१२ 
ससोपा हेड छ २४ ३३ २३२ १७ ६३ 
जनसघ डप 5 १५०४ १६४ ११ १४ 
प्रसापा डरे ईः ६ ६६ ५२५ ७ ३८ 
बम्युनिस्ट १७ ५ १२६२ १५८ ६३५ 
डम्युनिस्ट (मा०) २ त- ४१ ७४१ ०३१ 
सस्‍्वतत् २५ न ४ ४७२५१ ३३६ 
निटताय १३ | २०७६ १६९६ १५३८ 


गुजरात 


बुत स्पान--२४ मतटाता--१ ०६ ६७ ८८८ मतदान--६८ १० ०२६ रह मत-- 
३० ७5६ ॥ 


दत उम्मीत्वार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिचत 
वापस रड श्र ३० ३६ ७५६ ४६ ६२ 
स्दगात १६ १० हैंड अब २५६३ 
प्रमापा डे स्तन €६४ ३६७ १४६ 
महा गुजरात जनता 

परिषद ६३ ६4 २६६ ०४८ ड्भ्७ 
आप दत और निल्यार ९ 


एड १८६ ११४२ 
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हरियाणा 
कुल स्थान--६, कुल मतदाता--४३,६७,१४०, डुल मतदान--३ १,८5५,२०४५ 
रद मत--१,३ २,०७६ | 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रेस & ७ १३,४४,८३० डी४०६ 
कम्युनिस्ट डे जा ५१,७४८ १७० 
कम्युनिस्ट (मा०) २ ना: २५,४७६ ० परे 
जनसघ ७ १ ६,०४५,८८८ १६८५ 
रिपबव्लिकन २ न+ ७०,६२० २३२ 
सयुक्त सोगलिस्ट पर न १,६७,६० ३ ५४५० 
स्वृतन्त्र २ न्‍्न् १,७०,८५६१ प्रू६० 
प्रजा समाजवादी १ न १०,६०५ ०३६ 
निर्देलीय ३६ १ ६,०३,५६४५ १६,७८ 
जम्मू व कश्मीर 


कुल स्थान--६ (दो निविरोध चुने गये), कुल मतदाता--१४,८२,८ रै८ (४ निर्वाचन 
क्षेत्रो क), कुल मतदान--5७२,१०४, रद्द मत--२६/४०० । 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्‍्जान प्राप्त मत प्रतिशत 

काग्रेस हि ३ ४,२५,६६८ ५० भर 

नेशनल काफ़ेस है १ २,१०,०२० २४ ६२ 

जनसघ ३ ््ठ १,७१,३६७ २० ३४ 

निर्देलीय १ न-- ४,७८१ ० ५७ 

डेमोक्रेटिक नेशनल काफ्रेस १ न ३०,७८८ ३६५ 
केरल 


कुल स्थान--१&६, कुल मतदाता--5६,११*,१*१६, कुल मतदान--६*%, १७,७८४, रद 
मत--२,४६, २८८ । 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिगत 
काग्रेस १६ १ २२,६७,३६३. ३६१५ 
स्वृतन्त्र पार्टी ३ स्द् १,४७,००५ २३४ 
जनसघ ड --+ ८७,४१६ १३६ 
समोपा ३ ३ ५,१६,५०६ प्शेट 
कम्युनिस्ट पार्टी ३ ३ ५,०१,३५३ ७ ६६ 
कम्युनिस्ट मार्क्सबादी ह & १५,४०,०२७ रे ५६ 
प्रसोपा १ अल १५,०७२ ०२४ 
केरल काग्रेस भर हटा ३,२१,२१६ 

मुस्लिम लीग र्‌ श्‌ ४,१३,८६८ | ११.७२ 
का श्र ५ ४,६१,६१६ ७ ३६ 


शैर० 


मध्य प्रदेश 
कुत स्थान--२७ कुत मतदाता--ह ८३ ६३ रे४ड०. बुल मतटान--€८ ३३ ७४३ रह 
मत--५ ७८ ६७० । 
दव का नाम उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रस ३७ डे ३७ ७४ रेप६४ ४० उप 
स्वतत्र पार्टी ६. २५३ ६३६ रण्ड 
जनसघ डर १० २७ ३५४ ७३२३ २६ ५६ 
सम्तोषा ११ न+ ३ ३७ ६७१ ३६५ 
कम्युनिस्ट हि ला १३१ ५३३ १४२ 
प्रसोषा १५ सा ४ ६४३०३ ५०२ 
रिपीतिक् ७ + १२७ ७५९ १७ 
जने बाग्रस ३ 5 १३६ ६३१ १४८ 
निटतजीय ६१ २ १२६२ ८३६ १३६५ 
मद्रास 
बुत स्थान--३६ बुज मतदाता--२ ८७१ ६६३ बुत मतटात १५६२१ ३२४ रह मत-- 
४८५ २१२०। 
दत उम्मीत्वार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
बाग्रस ३६ बे ६४ ३६७१० ४१६६ 
स्वत दर है १४ १४ २०८ ६१६ 
जनगप ड न ३३६२६ ०२२ 
पिटजीय र्छ १ ६ ५४ ६२८ ४२४ 
हबिड मुनन बडगम २५ २५ 4 ५२४४५१४. ३५७८ 
प्रयोधा १ ते १२१६२ ण्ण्ष 
बस्पुनिरत ६ तू १७२३ २५३ १७७ 
परम्पनिरट (मां ) 4 है १० 4७ एड२ ४५५ 
रिपिध्विपन २ क्-+ ३१ ४५१ 9२० 
महाराप्ट 
बुच स्थान--४५ बुत मतटाता--२ २१ ६५ ४५५ बुल मतटान--१ ४३ ३३ ६६६ रह मत 
७१३७६५॥ 
दल इम्मील्वार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
बापम है &4 ३३ ६६ १५ १७१ ४६२ 
थी एण्ड वकस हु 9 १ २८७५३ ७२ 
बड्युनिम्ट ७ रे ७०१ ७४ & 
संपत्त साचसिस्ट श्र न ५४१० १२८ ३६ 
मात हर हैः ३४७३२ २५ 
जनम ४ रन १ ०६३४ ० 
रिश्तिकन १७ न+ १७२८ ५१८ १२० 
इबापप छः - १४७६०० १० 
नि*लीय तर १ १४ ३१६२५... १०७ 


श्र 
मेंसूर 
कुल स्वान---२७, कुल मतदाता, १,२७,७०,६६६, कुल मतदान, ८०,४४,०४२, रह 
मत ३,८२,६२६ । 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिजत 
कांग्रेस २७ श्द ३७,५५,३३ ४६ ०२ 
रवतन्त्र १:९ 4 १०,६४,४५४८ श४ २६ 
प्रसोषा प्‌ र्‌ ३,६२,५६७ भ्र्श्र 
ससोपा श्‌ 4 २,००,३१० २६१ 
जनसघ न ल्ड्ल्र १,५२,३२९१ २२४ 
रिपब्लिकन ३ न २,३७,२६६ 5:56 
कम्युनिस्ट (मा०) २्‌ ना १,२३,३२१६ १६१ 
निर्दलीय ८४ १ १६,८५,५७३८ २२०० 

उडीसाी 


कुल स्थान--२०, कुल मतदाता &८,८३,१७१, कुल मतदान ४३,१८,७४६, 
रह मत २,५६,७५७ | 


द्ल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रेस २० द्‌ १29,५२,७०४ ३३ ३३ 
स्वतन्त्र १७ पर १२,५३,८५९६३ ३०८७ 
प्रसोपा प्र हु ६,५३,८८२ १६ ०१ 
जैनसच र्‌ क्त्त्ः श्र,३च्८ ०५५ 
ससोपषा २ १ १,८२,८०६ ४१० 
अम्युनिस्ट ३ न १,५६,२८२ ३ ८५ 
निर्दलीय १६ १ ४,३८,६७७ १०८? 
पजाव 


हर ऊँल स्वान--१३, कुल मतदाता--६३,११,५०१, कुल मतदान--४४,८६,६६२ 
रट मत--२,०४,४४४ | 


22 उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिगत 
कायस १३ ६ 2५,६ ८,५४६ इ3३० 
स्तन पार्री द्ु ड्ट्ड १,६६,४०२ ६५ 
कक १ ४,३४,१ए८.. ?३२४६ 
भगोषा १ सा १७३६६ ८२ 
फम्युलिस्ट ि मा ४,८३३ ४० ह्म्द 


उम्युनिस्ट मारसंबदी 
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श्र्र 


रिपीतक्न र 5 ११२ ३८० ३ 

जबाजी दल (सत गुट) द् ६६८ ७१२ | ३७ हे 

अवाबी दव (मास्टर गुट) ७ स्स्् १८६ २६० | 

निटजीय ०4 5 ६६ 2६ ६२ 
राजस्थात 


बुत स्थात २ गुर गाणा १२१७६ ६५ बुत गाणा ७ ६२२६० 
रह मत २८१ १४१॥। 


दत उम्मील्यार प्राप्त स्थाय प्राप्त मा प्रतिशत 
बाग्रस २२ 9० 3 *३ ह६ ६६५ 
स्वतत्र पार्टो हद १६८८ ७०८ २३०८ 
जनसघ ७ व ध्६६६ ५ रे २७ 
समापा ३ ज+ १७३ 4६ २३८ 
वम्युनिस्ट 5 १ १८ ८४४ १७६ 
बम्युनिस्ट माउस १ हब ७० ६५६ १०८ 
प्रसोषा हैँ -- ६२ ं 
रिपीलिक्न १ जा १२०७२ श्द 
निटलीय च्च्ड २ ११६६ २४२ १७१२ 

उत्तर प्रदेश 


बुत स्थान ८४ वुल मतटाता ४२१ ३१ ४६८७ बुत मतटान २२६ ६६८५५ 
रहू मत ११८३ १७२ । 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिषत 
बाग्रस ८५ ४७ ७१ ६७ १८२ ब्रेड 
जनराघ कि श्र ४६ १६ ०४६ २२४५५ 
समापा है _त २२ ५६ ३८२ १ २७ 
स्वतत्र १ १ «८ ६६८ ४७७ 
बम्युनिस्ट १७ रु ६१६ २४६ ३७२ 
बम्पुनिस्ट (मा०) ६ १ १५३६६ ७१ 
रिपीविकन रेड १ ८८६ २१ ढ्छ 
प्रमापा छठ डे रू१०५६१ ३७ढद 
नि जाय डे दि ३७२०३ ७ १७ ८ 
पत्चिमी बगाल 
बुत स्थान ४ कुत मादाता २ २४६ १६६ कुल मतनान १३०७० ४४६ 

बमब्श्त २ रू #८ी 

हाज वा ताम उम्मीट्वार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
बाग्रय रु श्ड ह१ २१७ बह ६६ 
स्वतात्र पार्टी 


्प ५६ ७3 


जनमसघ 

ससोपा 

कम्युनिस्ट 

कम्युनिस्ट मास वादी 
प्रसोपा 

रिपव्लिकन 

फारवर्ड ब्लाक 

वगला काग्रेस 
निर्देलीय 


७ ब्न्स् 
ठे १ 
११ श 
१६ पर 
२ 4 
१ दजक न, 
६ र्‌ 
७ फ 
८4 | 


दिल्‍ली ससदीय चुनाव परिणाम 


१,छ८,४०८ १३६ 
२,६१९, २४४ १ ४ह 
११,७५,७१ १ ६१४ 
२०,१२,५२२ १४ च्छ 
२,१८,१४८५ २७० 
८४,५४४ ०६5६ 
६,२७,६१० ४पप८ 
१२,०४,३५६. ६३६ 
१६,६५,३०१ १५ ए८ 


कुल स्थान---७, कुत मतदाता--१६,८५४,७१४, कुल मतदान--११,७०,७४२, रह 


मत--४६,५८२ । 
दल 

कांग्रेस 

जनसधघ 

ससोपा 

रिपव्लिकन 

निर्दलीय 


उम्मीदवार प्राप्त स्थान 
७ 4 
9 हे 
ग्‌ निकलकर 
हम अमन 


(] 


प्राप्त मत प्रतिणत 
४,३४,९३७ ३८ ७६९ 
५१,२३,८६० ४६ ७२ 
२,२६५ ० २० 
६३,७०६ /पष्द 
६६,३६३ ८६० 


सबीय क्षेत्रो से लोकसभा के चुनाव परिणाम कुल स्थान--२४ 


१ अण्डमान, निकोवार द्वीप समृह एक स्थान काग्रेस को प्राप्त । 


२ चण्डीगढ एक स्थान--जनसघ को प्राप्त । 
३ 


दादरा और नगर हवेली एक स्थान--काग्रेस को प्राप्त । 
४ दिल्‍ली कुल सात स्थान, छ जनसघ को और एक काग्रेस को प्राप्त । 
५ गोवा, दमन, दीव कूल दो स्थान--एक काग्रेम को और एक कम्युनिस्ट पार्टी 


को प्राप्त 


नर 
० /?2 7 6 60 


हिमाचल प्रदेश कूल छ स्थान--सभी काग्रेस को प्राप्त । 

लकादीव, मिनीकाय और अमीन द्वीप समूह एक स्थान निर्दलीय को प्राप्त । 
मणिपुर कूल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त । 

पाडिचेरी एक स्थान काग्रेस को प्राप्त । 
त्रिपुरा कूल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त । 


श२२ 


रिपीजिक्स र्‌ कट ११२ ५८० २६३ 
जबाना दत [सा गुटों द् ३ ६ ६८ ७१२ | २७८ 
अवाजी दव (माह्टर गुट) ७ च्+ १८६२६ | 
निटतीय २५ बन २ है६ २४६ हैः 
राजस्थान 
बुत स्थाय २ जुत माता (२१७६२६५ बुंषर गतगत ७ ६२ १६० 
ग्ट मात २८९१ १४१ । 
दत उम्मीदयार प्राप्त स्थात प्राप्त मन ग्रत्रि्त 
बाप्रस २२ 9 २७ २२४६२ ६8९० 
स्वाभ्रपा। 46 भर १८६ ४२७ / २७०४ 
जनभघ ७ ६६६६ ५ १ र७ 
शागापा ३ >> १७५ 4६३ २५८ 
बम्यतिस्ट -- ११८ फड४ १७४ 
वम्प्रनिस्ट माक्स ० १ तन ७० ६५६ हक 
प्रमोषा १ न रघ्ण्र ण्न्प 
रिपीजक्न १ - १२ छ२ श्प 
नि तीय घ्ड क ११६६ <४३ १७१२ 
उत्तर प्रदश 


बुत स्थान ८५ बुल मतटाता ४२१ ३१४५७ कुछ मतटान ३२२६ ६६८५३ 
रह मेष ११८ १७५। 


दल 
बाग्रस 
जासप 
सगापा 

रहतत्र 
बम्पुनिस्ट 
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रि्ज वर 
प्रगापा 

दि वय 


बह स्थान 


जवाब 
आह 
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उम्मीटवार प्राप्त स्थान 
प्र ४3 
७३ १९ 
है द 
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१७ ५ 
कह र्‌ 
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3 रे 
श६ ] 
पा पमा बयान 


अप्मौल्यार 
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ब्रा स्याव 
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प्राप्त मत 
७१ ६७ १८३ 
४६ १६ ०४६ 
२२३६ १८५ 
१० ८६६८ 
८१६ २४ 
१4२ ६६ 
८८६ २१ 
८६१4 ५६१ 
3२० ७ 


४० जुत झहता २ २४८३ ६ उूस मटान १ 
अश्खु आओ 


प्राय मत 
१ # १३७० 


ब्प्श्< 


प्रतिशत 
३३ ०४ 
२२ ५५८ 
१ २७ 
4७७३ 

जद 
० ७१ 
। 
३३७४ 
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७० ८४९ 


प्रतिषा 
६६० 
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जनमघ 

ससोपा 

कम्युनिस्ट 

कम्युनिस्ट मावसंवादी 
प्रसोपा 

रिपब्लिकन 

फारव् ब्लाक 

बंगला काग्रेस 
निर्देलीय 


कुल स्थान---७, 


मत--४६,५८२ । 
दल 

कांग्रेस 

जनसघ 

ससोपा 

रिपब्तिकन 

तिईलीय 
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डरे ५ १,६१,२४३ ३ शशि 
११ रू ११,७२,७११६ ६ १४ 
१६ 4 २०,१२,५२२ १५६५ 
२ १ २,१८,१४५ १७० 
१ --- प४,५ ४४ ०६५६ 
डर र्‌ ६,२७,६१० ४षंपप 
७ प्र १२,०४,३५६ ६३६ 
४४ छ १९,६५,२०१ १५ २८ 


दिल्‍ली ससदीय चुनाव परिणाम 


कुत मतदाता--१६,८४,७१४, कुल मतदान--१ १,७०,७४३, रह 


उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिगत 
७ ५ ४,३४,६३७ शेप ७६ 

७ ध ४,२३,८५६० ४६ ७२ 

२ -- २,२६५ ०२० 

द्‌ जा ६३,७०६ भ्च्द 

र्‌८ व्त्न्टे ६६,३६३ ८प६चधि० 


सघीय क्षेत्रो से लोकसभा के चुनाव परिणाम कुल स्थान--२४ 


लए >७ज “२2 


ध्ध «८ 


को प्राप्त । 


अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह एक स्थान काग्रेस को प्राप्त । 

चण्डीगठ एक स्थान--जनसघ को प्राप्त । 

दादरा और नगर हवेली एक स्थान--काग्रेस को प्राप्त । 

दिल्‍ली कुल सात स्थान, छ जनसघ को और एक काग्रेस को प्राप्त । 

गोवा, दमन, दीव . कुल दो स्थान--एक काग्रेस को और एक कम्युनिरट पार्टी 


६ हिमाचल प्रदेश ' कुल छ स्थान--सभी काग्रेस को प्राप्त । 
७ लकादीव, मिनीकाय और अमीन हीप समूह एक स्थान निर्दलीय को प्राप्त । 
८ मणिपुर कूल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त । 
£ पाडिचेरी एक स्थान कामग्रेस को प्राप्त । 
१० त्रिपुरा * कुल दो स्थान और दोनो काग्रेस को प्राप्त । 


श्र४ 
विधान सभाओ के चुनाव से राजनतिक दलो की अखिल भारतीय स्थिति 


कुत मतटाता--२४ ७१ ०४ २१३ कुल मतदान--११ १७६३ ७१५ मतदान वा 
प्रतिगत-- ६१ ४२ वषे मत--१४ ३२ ५६ ५०६ रह मत--5८५ ३४ ०७२ प्रतिशत--५ ६६ 
विन दलों द्वारा प्राप्त मत 


टब का नाम प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रस 4७२ ५२ ५७ ३६ ६६ 
जनमघ १२५६७ ६१८ च्छ८ 
बत तर €५ १६ २३१ ६६५ 
गयापा छडे २४६ रे ५१६ 
कपम्यु [मा०] १५०६ ६५२ ४६ 
वम्यनिस्ट ५६ ६१०६ ४१३ 
प्रमापा डंप ६८४ ७२० ३४० 
रस्पीवयन २१८८ ६७३३ १४ 
आप टत तथा निहीय ६8४८७ १ २५८१ 


विधान सभाआ म्‌ स्थाना का विवरण 


आंध्र प्रटटा रेव७ जमम १२६ विलार १८५ ग्रुजरात १६० हरियाणा ८१ 
जम्मू कत्मार ७3+ बरल १३३ मध्य प्रटेश २६६ मत्स २५४ महाराष्ट २७ मसूर २१६ 
उत्मा ४ पजादे १०४ राजस्थान १८४ उत्तर प्रटेग ४२५ प चम बगाज र८ 
गया मनजीय ० टिम्राचत प्रट्श ६ मणिपुर » बिपुरा ३ । बुज २४८८७। 


विधान सभाओ के चुनाव परिणाम 
आ घ्र प्रटा 


छत स्थात+>२८७ उ् मायता २ ६ / ६८ बुत मतटान ? ८८०६१ ८ 
ग्ह्मा ६२ । 


हस बा वामम जम्य श्वार ब्रा स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
बाएग २-५ १६ ६२ 3४५६७ ढ्+ २ 
ग्गाप ६ ह १६ ८२ ६६८८ 
व्यस्त श्र ११ १. ३३ ८६६ छए- 
डायाएर [पा ] ध्् ६ ३ ५४ ६४४ ७६१ 
उनगय २६१ 3३६ २११ 
08 गा हः ६ 34७ 3 
गमाणख द डे ८ ६६ दर 
४ कल दर ८ $ 
जिज कक न 


3 3९१ १ 


श्स्र 


असम 


कुल स्थान--१२६, कुल मतदाया--५४,४६,३०५, कुल मतदान--३३,६६,९३०, 
रह मत---२,६२,०४६ । 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रेस ११७ ७०-+ (५)%  १३,५४,७४८ ४३६० 
सर्वदलीय पर्वतीय नेता 

सम्मेलन १० ७ १,०८,४४७ ३४६९ 
कम्युनिस्ट रर ७ १,५९,६०४५ श्१५ 
प्रसोपा ३५ प्र २,१३,०६४ ६५८५ 
कम्युनिस्ट (मा०) १४ ना ६१,१६५ १६७ 
ससोपा १७ है १,०१,८०२ ३रए८ 
जनसघ २० न ४७,१४१ श्प४ड 
स्वतन्त्र श्३ र्‌ ४६,१८७ १४६९ 
निर्दलीय २३६ २५ १०,०४,६६५ ३२ ३३ 

बिहार 


कुल स्थान--३१८, कुल मतदाता--२,७८,४३,१६०, कुल मतदान १,४२,६१,५६७, 
रह मत ७,५२,६७४ | 


दल उम्मीदवार स्थान प्राप्त प्राप्त मत प्रतिगत 
कॉग्रेस ३१८ श्र्८ ४४,७६,४६० ३३०८ 
ससोपा १६६ द्८ २३,८५५,६६ १ १७६२ 
जनमसघ २७१ २६ १४,१०,७२२ १०४२ 
प्रसोपा श्पर्‌ श्द ६,४२,८८६९ ६ ६६ 
कम्युनिस्ट ६७ र४ ६,२५,६७७ ६6१ 
कम्युनिस्ट (मा०) शेर डे १,७३,६५६ श्श्य 
स्वत्तन्न्र १२६ डे ३,१५,१८४ २३३ 
रिपब्लिकन २ १ २३,८६३ ०्श्८ 
निर्देलीय ७६६ ४६ २८०,७२,१५५ २१ २१ 
गुजरात 


कुल स्थान--१६८, (घोषित परिणाम १६७ (एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार की 
मृत्यु के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया हे।) कुल मतदाता--१,०६,९४,९२२, 
कुल मतदान--६5,१२,६३१, रह मत ४,३१,८०७॥ 
दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत 


प्रतिगत 
कांग्रेस १६७ ६३ २६,१८०,८०६ ४ छ४ 
स्वतन्त्र १४७ न २४,३६,६० १ श्द १6 
प्र० सो० पा० ३७ ३ २,१२,३१८ 8 ३४ 
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१२७ 


कम्यनिग्ट रर १६ प्र,३८,००४ घश७ 
ससोपा २१ ह्€ ४,२७,६६२ ८ ४० 
मुस्लिम लीग १५ १४ ४,२४, १५६ हद प्र० 
स्वृतस्त् द्‌ न- १३,१०४ ०२१ 
जनसघ ४ न्--+ प५,शफ४ ०्पद 
प्रसोपा ७ ना १३,६६१ ०२२ 
निर्दलीय छभ्‌ श्प्‌ ५,३१,७८२ ८ ४७ 
मध्य प्रदेश 


कुल स्थान--२९६, कुल मतदाता--१,८५३,६४,८४६, कुल मतदान--६5,३६,१५०, 
रद मत ७,२३,७९६० | 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिगत 
काग्रेस २९६६ १६७ ३७,०९६,०३५ ४० ६६ 
स्वत्तन्त्र पार्टी २१ ७ २,३२,०६६ २५५ 
जनसघ दर छ्८ २५,७८,११६ श्ण रे८ 
ससोपा ११७ १० ४,८१,०८० ध््श्८ 
कम्युनिस्ट ३३ १ १,०१,४२६ १.११ 
कम्युनिस्ट (माक्सवादी) & जा २०,७२८ ०२३ 
प्रसोपा ११० & ४,२६,८४३ ४ दध्य 
रिपव्लिकन रद -- ७६,७७६ ०प४ 
जन काग्रेस ३३ र्‌ १,३८,६८२र १५२ 
निर्देलीय द्र४ड श्र १३,५०,२६६ १४८१ 


सद्रास 


कुल स्थान--२३४, कुल मतदाता--२, ०७, ६३,३६२, कुल मतदान--१,५६,२५,७६६ 
रह मत---६, १ हक ० ६५ || 


दल उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत्त प्रतिशत 
काग्रेस २३४ भ््‌० ६२,८४,२७७ ४१ ०४ 
द्रविड मुन्नेत्र कठडगम १७४ श्ब्द ६२,४२,६९६५ ४० ७७ 
स्वतन्न २७ २० ८,११,२२२ प्३० 
कम्युनिस्ट डर र्‌ २,७५,६३२ श्द्० 
वम्युनिस्ट (मा०) श्२ ११ ६,२३,११४ ४०७ 
जनसघ २४ न २२,७४५ ०१५ 
प्रसोपा ४ है १9,३६, १८८ ०्पघ& 
सभोपषा ३ २ ८४,१८८ ०्फ््प्र 
रिपब्निकन १३ ल््ड ३१,२८६ ०२० 
निर्दलीय स्डण हि; ७,६६,०८० श्र 


श्द 
गहरा ड़ 


जूद (धाई+७२३७ थक [॥-ने २१ 623१३ । धतरा+॑? €३ 767३२ 
गए मा--८४६८७४ ६१) 


दस उभ्माह्वार प्रारा #यात प्राजसा ब्रविएण 
पांप्रर २३ २ २३।(१)० ६२८०१९८ दे 
जागधय १६५ है 8 १० ६४२५८ ध्श्ट 
वीडाश्स एश्यास पा +६ श्ह्‌ १० पड६१ जद 
रिप लिया था । जद के ८६६ ३३३ ध्९६ 
गोपा ढ़ ढ ६9६ ४६६ ४ध्ँ 
प्रगाषा 58 ढ़ 4 ० छ८ ३५६ 
रवतात्र ढ़ न-5 १५३ ०१ ११९ 
मस्युनिस्ट ४१ ३० ६४५१ ०३३ 
वम्युनिस्ट (मा०) ११ | १४५०८ १०८ 
निललीय ड्घ्४ड १६ १६४६ ६२६ १४८३६ 
मसूर 


बुत स्थान--२१६ बुत मतहाता--१ २६ १६१६२ पुत्र मतटान--३७६ ६४४१६ 
रह मत ४ ५४ १०६ ॥ 


दव उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिषत 
बाग्रस २१६ १२४+ (२)० ३६४५१ ०६० डेप ६२ 
स्वताज ४५ १६ ४६७ ०५४ धरे 
बम्युनिस्ट ध १ रेष७ ७ ० ५२ 
कम्युनिस्ट (मा ) १ हे 5२५३१ है 
जनसघ ७ ड २११६६६ २८२ 
प्रसोपा श्ञु २ ६६६ ६६२ ही] 
संसोपा १७ ६ १८५ २२२ ४ ४७ 
रिप-जिक्न श्र १4 ४७७३६ ०७७ 
निटलीय रेररे डर २१६७ ५६२ २८ २१ 
उडीसा 


बुल स्थान--१४० बुत सतटाता--&६८ ७३ ५७ बुत मतंदान--४३ ४८ ८३८ 
रह मत ३२ 7४५॥। 


दल उम्मील्वार प्राप्त स्थान प्राप्त मत प्रतिचत 
काग्रस १८ र्े१ १२३५ १४६ हे ६४६ 
स्वतन १०१ डह है: १४२६ र२ ८८ 
प्रयोषा डरे श्र ४६३७५ हर २५ 


क्म्युनिस्ट श्र कु] रश१६६६ 4२५ 
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ससोपा & 2 ६१,४२६ १२ 

जनसघ १€ ना २१,७८८ ०7४ 

जन-ऊफाग्रेस ४७ २६ प,४२,७२४ १३ ८४७ 

कम्युनिस्ट (माक्में०) 9० १ ४६,५६७ ११६ 

निर्दलीय २१३ ३ ५,०५,३६९६४ १२३५ 
पजात्र 


कुल रथान--१०४, कुल मतदाता--६३,११,६६३, कुल मतदान--४४,६?,३६६, 
रहमत २,३४,६४८ | 


दल उग्मीदवार प्राप्त रथान प्राप्त मत प्रतिशत 
काग्रेस १०० ४७ १५,५६,५७३ ३८ ५६ 
शि अद (तारा) ६१ र्‌ ?,७८,७४६ ७ २० 
शिअद (सत) ५६ श्८ ८,७१,७४२ २० ४८ 
जनसघ ४8 & ४,२८,६२१ ६०८ 
कम्युनिस्ट २० प्र २,२४,५३ १ २७ 
कम्युनिस्ट (मा ) श्२्‌ ३ १,३५,८२० इ्शह 
रिपव्लिकत १७ ३ ७६,०८९ १७६ 
स्वृतन्त्र १० ला २१,५०६ ०५१ 
प्रसोपा & न २१,६३५ ०५१ 
ससोपा ८ १ ३०,४६१ ०७२ 
निर्दलीय २५७ १० ७,२०,६५६ १६ ६४ 
राजस्थान 


कुल स्थान---१८४, कुल मतदाता--१,३२,०३,६२६, कुल मतदान---५१,० ४८,३ ४८,७५३ 
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लिए प्राप्त मतो का चुनाव आयोग ने विश्लेषण किया है और उसके आधार पर दलो को 
चुनाव चिह्व के प्रयोग के लिए मान्यता प्रदान की हूं । 

किसी भी दल को एक राज्य या सधीय क्षेत्र में मान्यता के लिए आवशध्यक है कि 
उसके उम्मीदवारों को कुल बंध मतो का चार प्रतिशत से कम मत नहीं प्राप्त हुआ हो । 
इस गणना में उन उम्मीदवारों के मत नहीं जोडे जाते, जिनकी जमानत जब्त हो जाती हे । 


चौथे आम चुनाव के परिणामों के आधार पर सात राजनैतिक दलो को “बहुराज्यीय 
दन के रूप में मान्यता दी गई हे । 

१ भारतीय राण्ट्रीय काग्रेस--सभी राज्य (नागालैंड को छोडकर) और सभी संघीय केस 
(गोवा, दमन और दीव तथा लकादीव, मिन्रीकाथ और 
अमीनदीव द्वीपो को छोड कर) 

२ रखतन्त्र पार्टी-- जाध्र, गुजरात, हरियाणा, मँसूर, मद्रास, उडीसा, राज- 
स्थान, चण्डीगढ ओर हिमाचल-प्रदेश 

३ भारतीय जनसघ--- विहार, हरियाणा, मध्य-प्रदेण, महाराष्ट्र, पजाव, राजस्थान, 

उत्तर-प्रदेश, च०्डीगढ, दित्ली, हिमाचल-प्रदेश 

४. सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी--- बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उडीमा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश 
और मणिपुर 

५ कम्युतिस्ट पार्टी-- आन्श्र, असम, विहार, केरल, महाराष्ट्र, उडीसा, पजाब, 
पश्चिमी वगाल, मणिपुर और त्रिपुरा । 

६, कम्युनिस्ट पार्टी [माक्से |--आन्ध्र, केरल, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, दादरा और नगर 
हवेली तथा त्निपुरा । 

७. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी--- असम, उडीसा, विहार और मैसूर । 


तीसरे आम चुनाव के वाद रिपब्लिकन पार्टी को महाराष्ट्र, पजाव जौर हिमाचल 
अदेश में मान्यता मिली थी तया बहुराज्यीय दल हो गया था परन्तु चौथे आम चुनाव में 
केवल महाराष्ट्र मे ही उसे मान्यता प्राप्त हो सकी हे । 


मध्यावधि चुनावों का कारण 


देश की सरकारे कानून और समयो के अन्तर्गत चुने गये जन-प्रतिनिधियों द्वारा बनती 
और चलती है और चुनाव मे खुद राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता हैं| नियम मे उस 
दल को सरकार बनती है। 


चौथे आम चुनाव के पूर्व तक देश मे काग्रेस दल की सरकारे बनती रही और शासन 
व्यवस्था चनती रही । चौथे आम घुनाव मे काग्रेस दन केन्द्र मे बना रहा किस तु राज्यों मे 
छुट सरकार नहीं बना सका । अन्य राजनीतिक दलो की या गैर-काग्रेसी दलो की ययुक्त 


श्रे६ 


सरकार बना । रस प्रवार बी वो सरागरा मे बे तिश्लीय दययां गे हसायथ जाय प्रति 
निधि अपन दत त्याग बरतर दूसर दला में शामित हो गय। वधातित रार पे हा से हल 
बहन समस्या ने गरव पदा बर दी । एस कई रापया मे एक ये बाल एवं गरयारें बिरसी 
और नई सरवार बनती रही और अत म एगा स्थिति उपन हा गई वि. विसी स्थाया 
सरवार का बनना हा असम्भव हां गया | इसका परिणाम राष्ट्रपति शारान ये रूप में हआ | 
परियाणा प बगात उत्तर प्रदेश जौर बिशर म राष्ट्रपति शासा लागू हुआ । हरियाणा मे 
मे यावधि चुनाव हो भी गया है औौर अय राय्या म शस बष वे आय या जगत बाग 
जारम्भ मे हान जा रहा है । 


दूत बट वी समस्या न भारतीय राजनीति वो बटत जस्थिर बर टिया है । पौथ 
जाम चुनाव के वाट जब भी कसी राय वी सरकार वा तस्ता उतना है तय उस मूल 
प्रारण दत बदव ही रहा है। शृह मत्रालय और विधि मज्नाजय अपने ढंग में हट वा उपभार 
करन वी सोच रह है) व जन प्रतिनिधि अधिनियम मे सरोधन वर स्सके विय सम्रिधात मे 
भी साधन क्या जा सकता है । 


विभि 7 राज्या १ १३ ६७ स ३० ६ ६८ मध्यव हुए उप उुनावा व परिणाम 


ससदीय चुनाव क्षेत्र बिजित दल 
क्रम राय चुनाव क्षेत्र उपचुनाववी उप चुनाव जय चुनाव 
तारीख 
१ जाल १--तीज्ञाकुतम रद ४ ६७ स्वतत्र स्वतत्र 
२ असम ५--कोबराभार १८६७ बाग्रस बांग्रस 
बिहार ८६--हजा रीबाग द्श्फि स्वनञ्र जाजाट 
4. प्रिहार मावीपुर २६६४८ आजाट लाजाह 
<.. गुजरात ७--भावनगर र४ड ४६७ काग्रस. काग्रस 
६ जम्मू-द*मोर (-झ्धमपुर ३१ २६७ काग्रस बाग्रस 
७. मध्य प्रदेश 4 “गुना ३० ४ ६७ स्वतत्र. स्वतात्र 
८. मास २-महास दक्षिण ७११६७  द्रमुक द्रमुक' 
€  महाराष्ट ८--वम्बई उत्तर 
पत्चिम सह ४ ६७ काग्रस वाग्रग 
है मम्र १३--मात्या रद १ ६८ प्रमापा कम्युनिस्ट 
११ दशाजस्थान ब+दौसा २६ & ६८ क्य््रस काप्रस 
३. उन्तर प्रलण ४४--घांगा ६ ६६८. बम्पुनिस्त स्वतात्र 


३ पे वगात १०--ईप्ण नथर १९ 4 ६८ काग्रस जाजाट 


१३७ 


हरियाणा मव्यावधि चुनाव परिणाम 


कुल स्थाव--5१, कुल मतदाता--४५,५१,०६७, कुल मतदान--२६,०६,७८०, 


रह मत--६४,६६४ । 


उल का नाम उम्मीदवार 
काग्रेस ८१ 
जनमसघ ४२ 
स्व॒तन्त्र पार्टी ब्र 
कम्युनिस्ट ३ 
कम्युनिस्ट (मा्सवादी) १ 
प्रमोपा २ 
ससोपा ष 
विशाल हरियाणा २६ 
भारतीय ऋन्ति दल ६ 
रिपव्लिकन १३ 
बाजाद श्७ 
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पीतल और तांबे को 


ओद्योगिक चादरों एवं पाटियों के निर्माता 
स्वास्तिका मैटल वर्क्स 


हिन्दुस्थान वाधिकी के राष्ट्रभाषा में प्रकाशन पर इसके 
प्रकाशकों एवं पाठकों को शुभ-कामनाएं भेजते हैं । 


जगाधरी 
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४३,८र३े 
२१०,४६ 
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सरकारें बता । इस प्रवार वी बा रारारो मे बट विल्तीय उयया गइ दगाय जा प्रति 
निधि जपन दत त्याग करके दूसरे दक्ला म शामित हो गय। बधानित राब' ने होत से हल 
बह समरया न गड़बडी पदा कर दी । एस बई राप्या म एक के यथाट एवं सरपारें गिरती 
और 7ई सरवदारें बनती रही और जत म ऐशी स्थिति उत्तन हा गई कि विसी स्थाया 
रारकार का बनना ही असंम्भव हो गया | इगका परिणाम राष्ट्रपति शासन के रूप से हुआ । 
परियाणा प बयातर उत्तर प्रटेश और विश्वर मे राष्त्पोी शोसन जागू हुजा । हरियाणा मं 
भयावधि चुनाव हो भी गया है और अथ रायाम रुस वष वे अत या अगते बपय 
आरम्भ से हान जा रहा है । 


दन बटन वी समस्या ने भारतांय राजनीति वो बटत जस्थिर बर टिया है। पौथ 
जाम उनाव के घाट जय भी विसी राय वी सारागर का तख्ता उतठंटा है त्तय उगया मूल 
बारण दव बटन ही रहा है। गृह मत्जालय और विधि मश्नाजय अपने ”ग में हट वा उपचार 
करन की मोच रहे है। वे जन प्रतिनिधि अधिनियम मे सयोधन बर इसके लिये राविधान मं 
भा सशाधन किया जा सकता है । 


विभि न राज्या के १३६७ से ३० ६६८ म यव हुए उप चुनावा व परिणाम 


ससदोष चुनाव क्षेत्र विजित दल 
जम राय चुनाव क्षेत्र. उपचुनाववी . उपचुनाव अजय चुनाव 
तारीख 
आपध्र १०--ीलाइुलम रद * ६७ स्वतत्र स्वतात्र 
२ असम ५--कोबराभार १८६७ काप्रस काग्रस 
बिहार ४६--हजा रीबाग *$ ३ एप स्वतत्र आजाट 
४. विहार माधीपुर २६६८ जआाजाद आजाद 
५. गुजरात ७--भावनगर २४८६७ काग्रस काग्रस 
६ जम्मू-वश्पीर ३--ऊंधमपुर १० /६७  काग्रस क्राग्रस 
७. मध्य परदे ४>गुना * ई६७ स्वत स्वतंत्र 
६. मटास २--भद्ठास दक्षिण ७११६७. >_मुक द्वमुक 
€६  महाराप्ट ८--बम्वर्द उत्तर 
यल्चिम २४ ८६७ कांग्रस कांग्रस 
१ मयूर ३ -नमाच्या रध १ ६८ प्रयोपा कम्युनिस्द 
११ राजस्थान कषणादीसा २६ ८६८. काग्रस काग्रस 
१. उारर प्रहा ड४ड--धागो £ हद वम्युनितत स्ववानओ 
है व. बंगाल १०--दृष्ण मगर १९ 4 ६८ काग्रस आजाट 


१३७ 
हरियाणा मव्यावधि चुनाव परिणाम 


कल स्थान--5१, कुल मतदाता--४५,५१,७६७, कुल मतदान--२६,०६,७८०, 


रह मत--६४,६६४ । 

दल का नाम उम्मीदवार प्राप्त स्थान प्राप्त मत 
कांग्रेस प्र ८ ११,१४,३०६ 
जनसघ ४२ ७ २,६५,७२६ 
स्वतन्त्र पार्टी डर २ २,०६,८ ४ रे 
कम्युनिस्ट ३ न ८,२१० 
कम्युनिस्ट (माक्सवादी) १ न-+ ३,६३२ 
प्रसोपा २ न १,८०१ 
सस्ोपा ८ न २३,६३७ 
विशाल हरियाणा २६ १३ ३५६,€८३ 
भारतीय ऋरान्ति दल & १ ३७,००५ 
रिपव्लिकन १३ १ २१,६१३ 
आजाद १७ ६ #/००,० १८५ 





पीतल और तांबे को 
औद्योगिक चादरों एवं पाटियों के निर्माता 


स्वास्तिका मेटल वर्क्स 
जगाधरी 


हिन्दुस्थान वाधषिकी के राष्ट्रभाषा में प्रकाशन पर इसके 
भकाशकों एवं पाठकों को शुभ-कामनाएं भेजते हैँ । 
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अक्षप वन सम्पदा से भरपुर, मध्य प्रदेश 

वनोपज पर आधारित उद्योग के 

लिए स्वणिम सम्भावनाएं उपस्थित करता है। 

मध्य प्रदेश के बहुमूल्य वन 

सम्प नता और मनोरजन दोनो के सददेशवाहक हैं 
सम्पमता ऑऔद्योगीकरण के माध्यम से । 

सनोरजन वनो के भ्रमण और चाय प्राणियों के दशन से । 
अपनी छुट्टिया मध्य प्रदेश मे बिताइए 

फाहा, शिवपुरी और बाधवगढ राष्ट्रीय उद्यानों मे उमुक्त 
विवरण फरत्ते हुए बाय प्राणी देखिये --- 

शैर, तेदुये, बायसन, साभर, चीतल, 

बाराएसिघा, फाले हिरन और चिकारे | 


काहा राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर से १७० किलोमीटर दूर, 
भण्डला जिले में । 


शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान आगरा-बम्बई रोड पर ग्वालियर से 
११५ किलोसीदर दूर । 


बाधवगढ राष्ट्रीय उद्यान रीवा से १९८ किलोमीटर तथा पास 
की रेलवे स्टेशन उमरिया से ४८ किलोम्तोटर । 
मध्य प्रदेश से पधारिए-- 

(१) व्यवसाय उद्योग के लिये 

(२) भ्रमण ओर ज्ञानवधन के लिये 

(३) स्वस्थ मनोरजन के लिये 


विशेष विवरण के लिए मुरय वन मरत्षक, मध्य प्रदेश, 
भोपाल से सम्पर्क साधिये 
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मारता की रक्षा-व्यवस्था 


कुकी 





भारत की वतंमान सेना यद्यपि राष्ट्रीय सेना है, पर इसके संगठन और शिक्षा-दीक्षा 
का मूलाधार ब्रिटिश ही है । इसके नाम-धाम भी अग्रेजी मे है । 


भारत की समस्त सेवाओ के सर्वोच्च अधिकारी, संविधान के अनुसार, राष्ट्र पति है। 
प्रशासन और कार्यवाही का दायित्व रक्षा मन्‍्त्रालय और सेना की तीनो शाखाओ के मुख्या- 
लयो (केन्द्रों) पर है । 

सुरक्षा-सगठन का दायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है) मुख्य दायित्व ये है--(१) तीनो 
सेनाओ का विकास तथा गतिविधि व इन दोनो मे समस्वय, (२) सरकार से नीति सम्बन्धी 
निर्णय प्राप्त करना, उन्हे तीनो सेना मुख्यालयों तक पहुचाना और उत्तका परिपालन करवाना 
तथा (३) ससद से सुरक्षा व्ययो के लिये आवश्यक धन स्वीकृत करवाना । 


संगठन 
तीनो सेनाओ का दायित्व सुरक्षा मन्त्रालय का है, पर तीनो का कार्यवालन अपने- 
अपने प्रधान या अध्यक्षों के अन्तर्गत होता हे । 
चीफ ऑफ दी स्टाफ' के मुस्यालय नई दिल्‍ली में है। अपनी-अपनी सेनाओं की 
गतिविधि का नियन्त्रण यही करता है। तीवो सेनाओ के अध्यक्षों से बने मण्डल और उसके 
विस्तार का ही नाम चीफ ऑफ दी स्टाफ! है ! 


गत वर्ष रक्षा सगठन में ये महत्वपूर्ण परिवर्तत किये गये -- 


१ स्वृतन्त्र रक्षा-पूति विभाग (डिफेन्स सप्लाई) की स्थापना। इसका काम रक्षा- 
कार्यो मे उपयोगी बाहर से मगाई जाती वस्तुओ के स्वदेशी उत्पादन व तत्सवधी 
कार्य व रक्षा अनुसन्धान तथा विकास सगठन के कार्यो और वैज्ञानिक व मौद्यो- 
गिक अनुसन्धान और विकास कार्यो मे तालमेल रखना है । 

२ रक्षा मन्त्रालय मे एक आयोजना कोशा की स्थापना । यह एक अपर सचिव के 
अधीन काम करती है । इसका काम रक्षा विकास योजना के उन सभी पक्षों पर, 
जिनका रक्षा प्रयत्नों पर प्रभाव पडता हे, विचार करना तथा इनमे से प्राथ- 
मिकता का निर्णय करना है । 

३. स्थल सेवा और वायु सेना के अध्यक्षों का कार्यकाल ४ वर्ष से घटाकर ३ वर्ष 
कर दिया गया । नौसेनाष्यक्ष का कार्यकाल ३ वर्ष का ही है । 


४ चीफ ऑफ एयर स्टाफ की पदवृद्धि कर "एयर चीफ मार्शल बनाया गया । 


श्डर 
स्थल सेना 


श्सका एक जध्यक्ष या प्रधान होता है जो स्था सेनाध्यल बहताता है। इसबी 


सहायता बे! लिए उपसेनाध्यक्ष तथा चार प्रिसिपत स्टाफ अफ्सर होते हैं। ये चार क्रम 
डिप्टी चीफ आफ जार्मी स्टाफ एडयुटण्ट जनरत ववाटर सास्टर जनरतव तथा मास्टर जन 
रन जाफ आडिनिस कह जाते हैं। इनके अतिरिक्त झासा मुस्य होत हैं जो शतित्र सनिव 
तथा ःजीनियर वन चीफ (मुरय जभियन्ता) बहते हैं । 


स्थत सेना की विभिन "खाए है 

१ जनरल हृटाफ ब्राच--व्सवे दो काय है. (१) स्थत रोना वा संगठन व वाय 
नियाजन सनिक काय जायूसी प्रतिशषण युद्ध-वौद्द का विवास और सनिव 
सर्वेक्षण व इजीनियरिग स्टाफ वे मामत । ध्नवा निपटारा उपरोनाध्यक्ष करत हैं । 
(२५) स ये सम्बधधी काम हथियार व साज सामान चुनना तथा तत्मम्बधी नीति 
का सम-बय । ये काय डिप्टी चोफ आफ आर्मी स्टाफ वरते हैं। इसवे विभिन 
कार्यो के तिय ११ निदेशात्षय हैं । 


२ एडजुटेए जनरल ब्राच--यह जन शक्ति भर्ती छुट्टी वतन भत्ता व पेंगन तथा 
सेवा वी आय ?र्तों व अनुभासनिव वाय एवं कल्याण स्वास्थ्य तथा सनिव 
कानून के काय देखतो है । 

३ ववाटर सास्टर जनरल क्राच--वमचारिया भष्णर तथा साज-सामानों का 
सचातन भण्टार निर्माण खाद्य पदाथ चारा तथा इधन वा निरीक्षण व सप्रेपण 
सनिक फाम रिमाउण्ट तथा पशु चिक्त्सा सवाए सनिव डाब-सवा श्रम तथा 
क टीन सेबाए ( नके निदेशाजय) तथा निमाण कार्यो के मुख्य तकक्‍्नीवी निरीक्षक 
श्सके अतगत आत है । 

४ मसारटर जनरल आफ आइडनेस ब्राच--व्सके अधीन तीन निदेशालय हैं--आइड्िनेंस 
सेवा रक्षा सामग्री का जजन विकास संगठन तथा बिजली वे मक़ेनिक्ल इजी 
नियस । व्सका मुरय काय साय सामग्रिया की आपूर्ति तथा सभी मकेनिकत तथा 
इन कित्वत सनिक सामग्रिया की नियरामी मरम्मत और रख रखाव है। नोसेना 
तथा धायुसना के काम के साधारण सामान भी इसम चामिल है । 

५४ मिलिर्रो सेक्नटरो ज्ाच--यह सनिक अधिवारियां के यक्तिगत अभिलेख 
(रिकोड स) रखता है तथा उनके परस्थापन स्थानातरण प्रोग्नति तथा काय 
निवृत्ति व मानाह सवग का स्वाइति आदि के जिय उत्तरदायी है । 

६ इजोनियर इन-चोफ ब्राच--*जीतियर नचोफ़ कोर आफ व्जीनियस वा प्रघान 
होता है तथा तीना सेनाप्यक्षा व ठाइनेंस फ्क्टरिया क॑ महानिदेशक को इजीनि 
यरिग सयधी मामतो मे राय देता है| इसके अधीन अनेक निदेशालय हैं। 


नौसेना 


श्सेका मुल्य चीफ आफ नेवत स्टाफ है। स्सके नीचे चार प्रिंसिपन स्टाफ अफ्सर 


और एव नंवत संत्रटरी है। अफ़्सर और उनके काय विषय ये हैं -- 


रडरे 


१, डिप्ठी चीफ आफ नेवल स्टाफ--सक्तियाएं, योजनाएं, हथियार सबंधी नीति, 
नौसेना-जासूसी, नौसचार व्यवस्था, सामुद्रिक सर्वेक्षण तथा निर्माण योजनाएं । 

२ चीफ आफ पसोनिेल--भर्ती सेवा के नियम व झतें प्रशिक्षण, नौसेना के सैनिक व 
असैनिक कामिको के कल्याण, अनुशासन, शिक्षा, चिकित्सा, रसद और नौसेना के 
वैधानिक मामले । 

३ चीफ आफ मेटीरियल--जहाजो, हथियार और साज-सामान, नौसेना डॉकयार्ड 
और हथियारो की व्यवस्था, शस्त्रो की देखभाल तथा नौसेना इजीनियरिंग कार्य । 

४. चीफ आफ नेवल एवियेशन--नौसेना की हवाई यूनिट । 

५. नेवल सेक्रेटरी--नौसेना वजट, नौसेना मुख्यालय के प्रतिष्ठान सवधी मामले, 
प्रकाशन और अभिलेख । 


प्रशासकीय अधिकारी : 
नौसेनाध्यक्ष निम्न ४ अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन करते है 
१ फ्लैग अफसर कमाडिग, भारतीय वेडा, 
२ फ्लैग अफसर, बम्बई, 
३ कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन, 
४ कमोडोर, पूर्वी समुद्री तट, विज्याखापत्तनम्‌ । 


भारतीय बेडे के फ्लैग अफसर-कमाडिग पर भारतीय वेडे के सभी जहाजो के सचालन, 
प्रशासन तथा उनके कर्मचारियो को प्रशिक्षण देने का भार है । 


फ्लैग अफसर, बम्बई ओर उसके आस-पास स्थित नौसेना के समुद्रतठ स्थित 
प्रतिष्ठानों की देख-रेख करता है । इसमे जामनगर तथा लोनावाला के प्रतिष्ठान भी है । 
इस पर वस्वई में रहनेवाले ऐसे जहाजो के नियत्रण का भी भार है जो फ्लैग अफसर-कमार्डिग, 
भारतीय बेडे के अधीन नही हे । 


कमोडो र-इन-चार्ज, कोचीन के दायित्व मे कोचीन और कोयम्बतूर स्थित समुद्रतटीय 
प्रतिष्ठान तथा वहा स्थित सामुद्विक जहाज व वायुयान है । 


पूर्वी समुद्री तट के कमोडोर पर भारतीय नौसेना के पोत 'सिरकार्स' के प्रशासन का 
भार है । इस पोत के साथ वह नौसेना के हुगली' (कलकत्ता) तथा “अड़्यार' और “जरावा' 


(पोर्ट ब्लेयर) का भी अफसर कमार्डिग” है। विगाखापत्तनम्‌ में स्थित जहाजो की देख-रेख 
का भार भी इसी पर है । 


नौसेना अफसर-इन-चार्च, गोवा, नौसेना के पोत गोमान्तक' और नेवल एयर स्टेणन- 
टबलिम का प्रशासक है । यह सीधे नौसेना मुख्यालय के अधीन है। 


वायुसेना 


इसका मुस्य चीफ ऑफ एयर स्टार्फा है जिसकी सहायता के लिये चार प्रिसिपल 
स्टाफ अफसर' है--वाउइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (उप वायुसेनाघ्यक्ष), डिप्टी चीफ ऑफ 
एयर स्टाफ (प्रति वायुसेनाध्यक्ष), एयर अफसर मेटेनेस (वायुसेना पदाधिकारी, सधारण) 
तथा एयर अफसर एउमिनिस्ट्रेशन (वायुमेना पदाधिकारी, प्रशासन) । वापसेना मुस्यालय 
को तोन मुख्य घासाए ये हैं । 


श्डड 


१ बायुसेना कघारी बग शाणा (एयर स्टाफ ब्राण)-- कवि 7पा याजया प्रशिशण 
सकक्‍तत धो राहाया और सुरक्षित तथा नियत्रित घरबर--उप वायगाताष्यश 
के! अतगत है । सत्रियाए उत्नन-सुरता जासूसी तथा मौसम विगान बे बाय 
प्रतिवायु-सेनाघ्यल देखत हैं । 

३ बापुसेना प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी-इसव अधान प्रयासन शासा है। 
काय--भर्ती अनुशासन सेना के नियम वे शत नियत्ति पटानति वल्याण 
काय चिकित्सा जेखा बजट और निर्माण । 

३ सघारण शाखा--यह वायसनां सघारण वे' प्रभारी परटाधिवारों बे अघीन है। 
फाय--वाययानो वी देखभात हथियारों व आय साज-सामाना वा भडार रखना 
बायुयाना का सग्रह । 


वायुसेना कमान 


इसकी ५ बमाने है--पश्चिमी केद्धीय पूर्वी प्रशिश्ण तथा अनुरक्षण कमान । कुछ 
विरचनाए वायसेना मुस्यालय के नीचे काम करती हैं । 


भारतीय सेना की परम्परा बहुत पुरानी है जौर अत्यन्त उजवल है॥। देश रला 
के साधारण काय के अतिरिक्त इसवे बुछ्द अय काय भी हैं (१) देश मे शा ति और 
“यवस्था को कायम रपने म मद देना जब स्थिति पुलिस के वर्ग मे नही रहे। आतरिक 
विद्रोह का दमत करना भी वसका वाम है। के टीय सरकार की देश म रा ति और यवस्था 
रखने की जिम्मेटारी है उसको वह सना के ही सहारे पूरी करती है । (२) इसके सिवाय यह 
प्राकृतिक विपत्ति--जस भूकम्प बाठ आंधी अकाल में मुक्की अधिकारियों वी मटट करती 
है । असाधारण स्थिति मे भी सेता नागरिक कार्यों म मदद करती है जबकि नागरिव प्रयासन 
अप्तमथ हो जाता है । (३) यह जाकाशीय फोटोग्राफी सर्वे करती है । इसस विकास योजनाआ 
और जब विद्यत परियोजनाओं के निर्माण मे और उनका स्थान चुनने म सहायता देती है। 
(४) सता कास के जगला को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने से मटट देती है । 
सेना न अपनी छावनियां की जमीन म॑ खेती करके अन-सकट को दूर करने म॑ भारी मदद 
हुचाई है। (५) विश्व-शाति वी रक्षा मे यह अतर्राष्टीय दायित्व को पूरा करती है। 
देख से घबाहर--भारतीय सना ब्रिटिय शासन के समय ब्रिटिश साम्राज्य के 
विस्तार और उसवी रक्षा बे तिए भारत से बाहर जाती थी और इसका खच भी ब्रिटित 
खजाना नहीं भारतीय जनता से लिया जाता था। भारतीय सेना अब भी बाहर जाती है 
पर शाति वी स्थापना मे सहायता के तिय। इस दिया मे भारतीय सना वे काय सब 
बिटित हैं-- 
(१) कोरिया युद्ध विराम-सा थ को भारतीय सना ने क्रियावत किया। 
(२) वियतनाम लाआंस व कम्बोडिया म अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियत्रण का काय 
भारतीय सेना आाज भी कर रही है। जनेवा करार १६५४ के अधीन यह काय भारत को 
सौंपा गया था चौर बह अभी जारी है॥ वस काम की समाप्ति तव होगी जय दोनों वियत 
नाम (उत्तर और दक्षिण) सयुक्त हो जायेंगे और चुनाव क वाद सार दच्न का एक सरकार 
स्थापित हो जायगी। उत्तर और दतविण वियतनाम परस्पर जहें वह्यय* भारतीय सेना 
का वास है। थस वमोशत मे बसाड़ा और पोपण्ड भी हैं। भारत च्यक्ा अध्यल है। 


श्थ्र 


(३) १६ नवम्बर, १६६५ को स्वावीन भारत की सेना देण से बाहर भेजी गई । इस बार 
सयुकत राष्ट्र की मदद के लिए गई । मिस्र में सयुक्त राष्ट्र की एमर्जेसी फोर्स में भारतीय 
सेना का एक दस्ता भी था। (४) १६४८ में लेवनान में सयुकतराप्ट्र के पर्यवेक्षण दल 
(सुपरवीजन ग्रुप) में भारतीय सेना के ७० अफमरो ने भाग लिया। (५) इससे पहले 
कागो में गान्ति स्थापित करने के अत्तर्राप्ट्रीय कार्य मे सयुक्त राष्ट्र की सहायता मे ७०० 
सैनिक गये । फिर कागो में युद्ध के भयकर होने पर कुछ तोपखाने के साथ एक ब्रिगेड 
मार्चे, १६६१ में गई । कागो में ही भारत हवाई सैनिक्रों के साथ ६ इण्टरसेक्टर कैनवेरा 
जेट विमान भेजे गये । चीनी आक्रमण के वाद अप्रैल, १६६३ मे ब्रिगेड ग्रूप और कुछ 
प्रशासकीय वर्ग को वापस बुला लिया गया | इसके वाद शेप रहा भाग भी कागो से वापस 
बुला लिया गया । (६) सेना के अफसमरो का एक छोटा दस्ता यमन भेजा गया। 
शान्ति स्थापन--पच्चिमी और दक्षिण-परर्व एशिया में गान्ति रखने का काम 
भारतीय सेना ने समय-समय पर किया है और इस देश की सरकार और सेना ने सिद्धान्तत 
इस काम को मान लिया है कि यह कार्य उसका हे । इसका अर्य है कि भारत की सैनिक 
जक्ति इस शान्ति-रक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के अनुरूप होनी चाहिए। इसके 
लिए आवश्यक सैनिक शक्ति का निर्माण और विस्तार करना भी भारत का काय॑ है। 
१८ साल के जीवन में पाच वार उसको अस्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापना के कार्य में योग देना 
पडा है । इसके अतिरिक्त १६५० में कोरिया-युद्ध में भारत ने डाक्टरी सहायता भेजी थी । 
सेना का यह उत्तरदायित्व संविधान मे निहित निर्देशों के अनुच्छेद ५१ के अधीन है । इसमे 
कहा गया है कि--- 
राज्य 
(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्तति का, 
(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धी को बनाये रखने का, 
(ग) संगठित लोगो के पारस्परिक व्यवहारो मे अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सधियों के 
प्रति आदर बढाने का, तथा 
(घ) अच्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने का 
प्रयास करेगा । 
इस निर्देश ने भारतीय सेना को शान्ति-विजय का कार्य सोपा है । 
भारतीय सेना के इतिहास में भारत-विभाजन एक उल्लेखयोग्य परिवर्तनकारी घटना 
है । देण के साथ-साथ सेना भी साम्प्रदायिक व स्वेच्छा के आधार पर विभक्‍त हो गई । 
सेना का एक तिहाई भाग पाकिस्तान को मिला, दो-तिहाई भाग भारत के पास रहा । 
रायल एयर फोर्स समेत ब्रिटिश सेना भारत से चली गई । 
भारतीय सेनाओं मे नौसेना का अपेक्षित-विकास नही हुआ । यह सेना का परिव्यय 
देखने से स्पप्ट है । 
सर्वापरि समिति मन्रिमडल की 'रक्षा समिति' हे । यह स्थायी समिति है । हाल ही 
में इसका पुनर्गठन किया गया हे । सेना के लिये, व्यावहारिक दृष्टि से, यही सरकार हे । 
इसके अध्यक्ष प्रधानमत्री होते हैं । यह मत्रिमडल की ओर से रक्षा सवधी सभी मुख्य प्रध्नो 
पर विचार करती है तथा उन प्रब्नो को मत्रिमडल के सम्मुख रखती है जिन्हे यह इस हेतु 
आवश्यक समभती है। 


श्ड६्‌ 


सेना का परिव्यय 

१६६८५ ६६ के वजट अनुमानो वी मुल्य विदपताए निम्नलिसित हैं-- 

१ राजस्व “यय (दुल) पर ६४३ ३६ परोहट रपय और पूजोगा व्यय (बुत) पर 
१३ ६ करोड़ रुपये जगने वा अनुमान है । 

२ वेतन और भत्त पर सदस्त्र सनाजो वे वामिवा वे चिए (मडिक्ल कामिय) वो 
छोड वर) २ ६ ७८ करोड रुपये और सिवितियनों के जिए (मडिक्ल बामिया 
को छोडकर) ७६ ३२ करोड रुपय 

३ इसके अतिरिक्त राशन पर ६३ ७६ वरोड रुपये और वस्प्र तथा धन पर 
€ ८ करोड़ रुपय “यय किये जाने हैं । 

४ आडनेस कारखाना म उत्पातित और वहा से सप्लार्ट किये जाने वाले भडारा को 
छोडकर तीना सेनाआ के भडारा जौर उपरकरा के तिय २५११ फ्रोड रपये । 

५ आडवनेन्स कारखाना पर राजस्व यय १२० ६२ करोड रपय । जाइन'स वार 
खाना पर उनके सयत और मधीना सहिल ३२ ०३ करोर रुपये वा पूजीगत 
“यय होगा। रक्षा मतातय के प्रणासकीय नियतण मे सरवारी क्षेत्र बी सस्थाओआ 
को होयर पूजी पर ६७६ करोड रुपये वी घनराति जगाई जायेगी । 

६ बिल्डिगो उपस्यरा आहि की लागत सहित १४ १२ करोड रुपय वी धनराति 
अनुसधान तथा विकास काय पर “यय करने वा प्रस्ताव है। 

७ रक्षा भण्डारों आदि के निरीक्षण ग्रुण नियत्रण आदि पर १३४५५ करोड रपये 
की धनरारि “यय होने का अनुमान है 

८ तीनो सेनाओ के लिप परिवहन यवस्था सक्ट आदि के क्रिए और टलीफोन 
पर ५२ १६ करोड स्पय की धनराशि “यय हाने का अनुमान है 

& डाक्टरी सुविधाआ आवास और पेजन पर निम्तविखित यय की यवस्था है-- 
(बज) डाजटरी खुदिघाए २६६१ करोड रुपय ॥ 

(ख) पृथव' किये गये परिवारा के जिय आवास यवस्‍स्था सहित पारिवारिक 
आवास “यवस्था २४१२ करोट सपय । 
(ग) पान २८ २५ करोड रपये ! 

१ हंवाइ अडशा हेगरा प्रयासरीय और तकनीकी इमारतो डाक्याडों आदि जे 
आ'य निर्माण कार्यों पर पूजीगत -यय ५४ 4९ करोड़ रुपय का होगा । 

११ बतमान इमारता आदि पर ४५४ करो”? रुपये बा अनुरक्षण यय होने का 
अनुमान है । 

३२ प्रादेशिद्त शेना पर १६७ वरोड स्पय का “यय होगा । 

१३ सतस्त्र सेनाआ वो डेरी को वस्तुए सप्लाई करने के जिय धन सेना समिक 
नम है। रन फार्मों पर ६५० करोड रुपये के -यय की यवस्था की 
गई है । 

रक्षा सगटन के टाचे मं कोई विद्वप परिवतन नहीं हुआ ) रशा सग्रठन का विवरण 

जिसमे रशा मजातय भी सम्मिलित है परिचिष्ट (क) म दिया गया है 

जात कअषयाशा दीन सेनाज़ा और रग् सगठन के अधीन विभिन आय सग्ना 

और सस्याओं के कायवठापा का विवरण दिया गया है । 
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श४ 
भल सेना 


समी ग्राघीन वष दे अन्तगत घन रोगा थी सक्रिशासत बाय”"४ता व बडा) जिसमे 
प्रशिक्षण व्यवस्था बो और आएी बनाने गी योजना सम्मिलित है परायर घक्ति मां और 
अधिक बलाने के विचार से सारी चल साया या पुनगटय बरते जिम गूनिटो और जिग्स 
नाआ को और अधिक युक्तिमगत बनाते वा काम विहिल है लए ध्षस्त्रा गो उपमोग पे लिए 
सुध्यवस्थित रूप से चालू करने और उपस्वरो भा सुरक्षित भण्डार तयार बरने पर मुस्य रुप 
स बल दिया गया । नए "स्त्रा और उपरत्तरो बा भी परी एण किया गया । 
सगठन 

अफ्सरा बी वृतिर जायोजना और आपाती-यमीरन प्राप्त अपगरा की नियुक्ति और 
सेवाविमुक्ति से सम्बोधित अतिरिक्त कायभार वो पूरा करन पर पर्याप्त ध्यान देने मे लिए 
बप के अन्तगत ब्रिगेडियर वे औहदे भ डिप्टी मिलिट्री सक्रतो वा एक और पर बनाया 
गया । 
प्रशिक्षण 


थल सेना वी सत्रियाओ म पर्याप्त हवाई सहायता बी आययत्रतां को प्यात भे 
रखते हुए दरा टिया मे थत्र सेना और वायु सेना ने संयुक्त रुप से पुद्ध सटयागी परीक्षय 
किए। इन परीक्षणों के दौरान उपदर्भ परिणामों वे आधार पर नई त्रियादिधि तयार की 
गर् | कुछ तात्रामक सर्लियात्मक अभ्यास भी किए गए और एस अम्यासा ये दौरान जा भी 
सबक सीखा गया उसे प्रशिक्षण निदशा म॑ समाहित विया गया जिससे जि सनियों को वास्त 
बिक युद्ध स्थिरियों के अनुबूल तयार किया जा सके । 


सनिव इणजीनियरिंग वाज॑ज वी प्रशिक्षण क्षमता को और बढ़ाने पे बिचार से घुने 
हुए सनिक अफ्सरो को सिविल इजीनिर्यारिग कालेजा भ तौन वर्षोय «प्री कोर्सों म प्रशितण 
दन वी “यवस्था वी गई है । 


इस बष राष्टपति न € दिसम्भर १६६७ को राष्ट्रीय रक्षा अशादमी मे बमीणन देते 
पर की जाने वाली औपचारिक परेड बी सवामी नी । 


थल सेवा में अफसरों बी बढती हुई आवल्यक्ता दी पूति थे! निए. भारतीय सनिव 
अकादमी देहरादून और अफ्सर प्रशिक्षण स्वूल मद्रास म और अधिब राख्या मे अफसरों वो 
प्रशिक्षण देने की क्षमता बटा दी गई है । अफ्सर प्रतिक्षण धूल मद्रास में अल्पफालीन 


कमीशन (गर तकनीकी) कोर्सों का समय ४३ राप्ताह से बढ़ाकर ४४ सप्ताह वा कर दिया 
गया है। 


सनिक शिक्षा कोर के अफ्सरों ने नेशनव बौसिल आफ एजुबेशनल रिसिच एण्ड 
द्रनिंग तथा सेद्रल "स्टीट्यूट आफ इगलिन हैदराबाद द्वारा चलाए गए बो्सों मे तथा 
वि्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित ग्रीष्ममालीन सस्थान कायत्रमों में पूववर्‌ 
भाग लिया । 

समिर शिक्षा कोर भ्रशिक्षण पालेज और केद्ग म॑ स्‍्नातवोत्तर कोर्सों के परिणाम 
बहुत ही अचे रहे। तोन परीक्षाओं मे सभी परीक्षार्थी उत्तीण हुए भौर एक परीक्षा मे 


श्र 


&८ प्रतिशत परिणाम रहा । सैनिक शिक्षा कोर के एक जूनियर कमीशड अफसर ने सागर 
विद्वविद्यालय की वी० एड० की परीक्षा मे द्वितीय स्थान प्राप्त किया । 


थल सेना हेडक्वार्टर ने सभी सैनिको के लाभ के लिए उनके फालतू समय मे उन्हें 
सागर विद्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा के लिए तैयार करने के विचार से एक पत्राचार 
पाठ्यक्रम चलाया है और बहुत से सैनिको ने इस सुविधा से लाभ उठाया है । 


डिफेन्स सर्विसिज स्टाफ कालेज और आर्मी कैडेट कालेज पूर्ववत काम करते रहे है। 
डिफेन्स सर्विसिज स्टाफ कालेज भे भारतीय और विदेशी छात्रों के लिए सीटो की माग बढती 
जा रही है | 


देश में प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का विकास होने से अब विदेश मे प्रशिक्षण लेने के 
लिए भेजे जाने वाले सैनिक अफसरो की सख्या काफी घट गई है। फिर भी कुछ अफसर 
विशेषित क्षेत्र मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वाहर भेजे गए । 


सिक्किम और भूटान तथा धाना, मलेशिया, संयुक्त अरब गणराज्य, ईराक, सूडान, 
नाइजेरिया उगाडा, यमन और नेपाल के सेना कामिक गत वर्षो की भाति इस वर्ष भी हमारी 
रक्षा सस्थानो मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है । 


अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मे पाच मिलिट्री स्कूल के परिणाम 
काफी अधिक अच्छे रहे और इस वर्ष औसतन ७४ प्रतिशत लडके पास हुए। अजमेर मिलिट्री 
स्कूल के सभी लडके पास हुए । 


हिन्दी मे रक्षा शब्दावली तैयार करने मे काफी प्रगति की गई है। अब तक रक्षा 
सेनाओ से सम्बन्धित लगभग वीस हजार शब्दो के हिन्दी रूपान्तर तैयार किये जा छुके है 
और रक्षा विषय की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा उनका अनुमोदन भी किया जा चुका 
है। इस प्रकार के शब्दों का एक शब्द सग्रह प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है । 


विदेशी मुद्रा को बचाने के विचार से इस वर्ष राष्ट्रीय रक्षा कालेज के अफसर-छात्रो 
द्वारा विदेशों का दौरा लगाए जाने की कोई व्यवस्था नही की गई । 


सैनिक स्कूल सोसायटी इस समय १५ सैनिक स्कूलो को चला रही है। ये स्कूल 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए पोपक सस्थान के रूप भे काम करते है । इन स्कूलों के 
खोले जाने के समय से लेकर अब तक इनके ३७५ लडके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मे दाखिल 
हो चुके है । एयर फोर्स प्लाइग कालेज, जोधपुर मे कमीणन देने पर की गई अन्तिम परेड मे 
सैनिक स्कूल कपूरथला का एक भूतपूर्व छात्र सबसे उत्तम कैडेट घोषित किया गया। मई 
१९६७ मे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए आयोजित प्रवेश-परीक्षा मे सर्वप्रथम स्थान सैनिक 
स्कूल पुछलिया के एक छात्र का था। अन्तर्राष्ट्रीय हप्टिकोण को प्रोत्साहन देने के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वैज्ञानिक तथा सास्क्ृतिक सगठन द्वारा आयोजित बैक्षिक-कार्यक्रम में 
सैनिक स्कूल, बीजापुर को शामिल किया गया है । 


भर्ती 


गत वर्षो की भाति अल सेना मे भर्ती होने के प्रति लोगो की अनुक्रिया सन्तोपजनक 
रही । यद्यपि गर-तकनीकी अफसरो और अन्य सैनिको के सम्बन्ध में भर्ती करने का निर्धारित 


श्र 


सत्य सामराय शुप शे पूरा हुआ सेरिय हवतीती कोर में भपपघरों बी हमी श्सी रही । कर 
भी स्थाई बभीदन देने दे लिए *जीनियरी अपसयरत भी भर्ती मे हुए गुपार हुमा । 


प्रादेशिय' सेना 


प्रादेशिक सना मागरिद्री थी एवं सना है जिगरा उद्दाय हेड के सपयुदतो जो उतर 
पालतू समय मे सनिद प्रशिश्ण दना और आय यत्रता पढ़ता पर उनहे सिविस स्ययसाया में 
बिना बाधा डाले समय आने पर दे रक्षा हिह में दास्त्र उटा। गा अवगर प्रह्मन जरा 
है। प्रादेटिक राना मे काम इरा प्रकार हैं. (१) वियमित राना को जाग र्थतित्र ड्यूटियाँ 
से भुक्त कराना और अगर उह सेना म सम्मिलित बर लिया गया हो तथ दवी विषपत्तियों 
मे और ऐसी स्थितिया म जब कि देश वी सुरक्षा बो रापरा हो असतिष अधिषारिया बी 
सहायता करना (२) हया मार तोपा पर बाम बरना और (३) आय यक्‍ता पढ़ते पर 
नियमित सेना मे यूनिदा वे रूप मं बाम मरना । है ट्सिम्बर १६६७ की स्थिति मं अनु 
सार प्रादत्िक सेना की अधिहत सरयाशक्ति ५१ २८३ है जबबि वारतविक भरया धक्ति 
४२६७६ है । 

प्रादेशिक सेना वी वायबुश्तता को बढ़ान के जिए यप ये अतगत बुद्ध ख्यवर्थाएं 
वी गई हैं। चारा कमाण्णा मे एवं एवं प्रादेशिव राना ग्रप हेल्क्वाटर स्थापित किया गया 
है। ये हेडम्वाटर सीधे जी ओ सी इन चीफ के अधीन वाम बरेंगे और बमाण्ड बी बाय 
क्षेत्र * आतंगत प्रादटिक सेना मे राभी मामतो पर विचार बरेंग। इस प्रकार यी व्यवस्था 
से प्रादेशिक सेना म समजातीयता ओर सघभाव थी भावना पदा होने और पनपने ये अतिरिक्त 
प्रादेशिक सेना और रायो को भर्ती करने वाली विभिन सिविल एजेंसिया के बीच शाम्पव 

यवस्था भी हा जाएगी । 


प्रादेशिक सेना बे अय जवानो के कायवाल म सगोधन किया गया है। प्रादेशिक 
सना की आदिवरी और इफ्ड्री यूनिटा म भर्ती बिए गए णवान प्रादेशिक सेना म १ वष 
तक और प्रादेशिक सना रिजव भें पाच वध तक रहग जब वि अय प्रादेशिक सेना बी 
यूनिटो के लिए यह अवधि त्रमश १२ वप ओर ३ वष है। 

आवश्यक योग्यताओ बाते चिकित्सा यवसायियों वो प्रादेशिक सेना वी रोना मेडि 
कल कोर मे सीधे कष्टन के ओहदे मे कमीणन दिया जाएगा जब कि अभी तव' उह लपिट० 
के ओहदे मे क्मीशन लिया जाता था। 


१६६७ के अन्तगत प्रादेशिक सेना मे १८ यक्तियो को अपसर कमीशन और ८२ 
व्यक्तियो को जुनियर अफ्सर कमीशन दिए गए 3 


नौ सेना 
नोसनिक जलयानो का निर्माण और उनकी प्राप्ति 


नो सेना को आधुनिक और सुटढ बनाने के लिए गत वर्षों मे जो प्रयास आरम्भ 
किए गय थे उहें जारी रकखा गया । पनडब्बिया जिनकी अवश्यक्ता बहुत समय पहले से 
अनुभव की जा रही थी अब नौसेना के अभिन्‍न अग के रूप मे हैं । 
नए समुद्री जहाजो को पानी मे उतारना 


१७ 


भारतीय नौसेना के “दीपक” नामक प्रथम फ्लीट टेंकर को २० नवम्बर १६६७ 
को पानी मे उतारा गया । 
भर्ती : 

बे के अन्तर्गत ६१ अफसरो को राष्ट्रीय रक्षा आकादमी के द्वारा और २१६ अफ- 


सरो को सीधे भर्ती करने की प्रणाली द्वारा भर्ती किया गया। इनके अतिरिक्त ७ अफसरो 
को नौसेना रिजवं मे भर्ती किया गया । 


इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्‍्नालाजी, खडकवास्ला के माध्यम से भर्ती किये गये 
नेवल कन्‍सट्रक्टर अफसरो का प्रथम बैच उस सस्थान मे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है । 

नौसेना के उड्डयन कैडेटो के रूप में सीधा भर्ती करने के लिए जावश्यक योग्यताओ 
और आयु सीमा सम्बन्धी नियमों मे कुछ ढिलाई दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे कडेट 
अधिक सच्या में भर्ती किए गए । 

तकनीकी नौसैनिको के अभाव वो पूर्ति के लिए वर्ष के अन्तगत भर्ती किए गए कुल 
३,८२० नौसैनिकों में से १२० डिप्लोमा प्राप्त नौसैनिको को कारीगरो के रूप में चुना गया 
और उन्हे भर्ती किया गया । 


नौसेना डाकयाड्ड प्रसार योजना * 


इस योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है । दूसरे चरण के अधिकतर भाग का 
इजीनियरी निर्माण कार्य के लिए ठेका हो चुका है त्था उस पर कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो 
जाने की आझा है। 


नौसेना डाकयार्ड परियोजना, विशाखापटनम : 

विशाखापटनम जल मार्ग के एक नये भाग की खुदाई आदि करके उसकी सफाई करने 
के लिए और वहा जहाजो को ठहराने के लिए स्थान बनाने और जहाजो की मरम्मत जादि 
करने की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक समभोते पर हस्ताक्षर हो छुके हे। १६६६ के 
अन्त तक इस काम के पूरे हो जाने की आशा हे। 
नौसेनिक वेमानिक व्यवस्था . 

गोवा में डवोलिम पर नौसेना के हवाई अड्डे के लिए बनाई गई विकास योजना के 
द्वितीय चरण पर काम जारी रहा। 
नौसेना निर्माण कार्य : 

वर्ष के अन्तर्गत जो मुस्य निर्माण परियोजनाएं मज़ुर की गई थी उनमे पोर्ट ब्लेयर 
पर एक घाट का निर्माण, वम्बई मे अफसरो और नौससनिको के लिए अतिरिक्त रिहायसी 
मकानों का , निर्माण, नौसेना डाकयाडडं, वम्वई मे वर्कशाप की सुविधायें, विशाखापटनम 


में वायरलेस ट्राससिटिंग स्टेशन और गोवा से एक नया राइफल रेंज बनाने का काम 
सम्मिलित है । 


वायुसेना 


वायु सेना का काम थल सेना की सहायता करना, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा 
करना, समुद्री टोहू लगाना और नौसेना को हवाई सहायता पहुचाना हैं तथा जहा कही 


श्श८ 


आवदयक होता है थल सनिको और उपस्करों के तिए परिवहन “यवश््या भी करना है। इन 
दायित्वो को पूरा करने के लिए ४५ स्कवाड्रन वी एक आघुनिक और सतुत्रित वायु सना के 
निर्माण की लिया मे वप के अतगत सतत प्रयास किए गए । 

वायुसेना को पुन सुसज्जित करन का कायक्रम 


पुराने और अप्रचलित क्स्मि के लडाकू विमाना को धीरे धीरे बदलने वी योजना को 
ओर आग कार्यावित किया गया और ऐसी आता है कि अगव वष तक तूफानी विमान वायु 
सेना म॑ नही रह पाएंगे और सक्र्ियात्मक क्षेत्रो मे काम म॑ं लाए जाने वाल अधिकतर वेम्पायर 
विमान भी बदल लिए जाएग। इस व और जधिक नाट! और मिग विमान वायुसेना 
भें शामिल किए गए। पटला एच एफ २४ स्क्वाडुन इस वष तयार किया गया | समुठी टोह 
काय के जिए सुपर का स्टानिचन विमानों के अवयवो में आवश्यक फर बदल करके उहें अप्र 
चलित लिब्रटर विमानो की जगह पर लाया जा रहा है। 


हिदुस्तान एरोताटिक्स लिमिटेड कानपुर से कुछ और एवरो विमान उपलब्ध हुए 
हैं जिनका उपयोग सचार यवस्था के लिए जिया जा रहा है। यद्यपि उपयुक्त मध्यम दर्जे 
के ऐसे भात्र वाहक विमानों की उपताधि के स्रोतो का पता लगाने का काम जारी है जो 
उड़ान तेने और उतरने भ कम जगह लते हां जौर जिनके पिछते भाग मे माल चढाने और 
उतारन की सुविधा मौज्जुट हो तथापि वतमान काय “यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने 
और विरोष विमान वहन सम्बंधी आवश्यक्ताआ की प्रूति के लिए कुछ और करियो 
विमानों के जिए आडर हिए गए हैं। 

हैनीकाप्टर यूनिटा को और सुटढ़ बनाया जा रहा है । 
हवाई रक्षा चेतावनी तथा सचार -यवस्थाए 


अमरीवा व सनिक सहायता कायत्रम के अन्तगत प्राप्त किए गए अधिक भक्तिशाती 
रेढार के'द्रा और परीटे हुए चल रेडारा द्वारा काम आरम्भ करने से अधिक व्यापक क्षेत्र वे 
विए रेडार यवस्था सम्भव हां सकी है। रेटार व्यवस्था वी कायकुशलता को और अधिक 
अदा बनान के विचार स एक सूध्म और विः्वसनीय हवाई रक्षा सचार प्रणाली तयार करने 
बी वा में कटम उठाए जा रहे हैं । 
मरम्मत तथा अनुरक्षण कायक्रम 


भारतीय वापु सेना के विमातरा और अय उपस्करों की कायक्षमता रस बात पर 

निभर करती है कि उनकी मरम्मत और सफ़ाई आटि करने की समुचित सुविधाआ के लिए 
आवश्यक सामग्री और थु्जोंबी व्यवस्था सतोपजनक हो। भारतीय वायु सेवा के पास 
विमानों वे अनुरक्षण के लिए ५ मरस्मत लिए हैं। सावियत सध से प्राप्त विमाना और हवाई 
इजना नी मरम्मत और ओवरहाल करन की सुविधाआ की व्यवस्था करने वी टिया म॑ और 
आग प्रगी बी गई। एम आई ४ हैतीकाप्टरों की मरम्मत अब भारत म ही भारतीय वायु 
सना द्वारा बी जा रही है। अधिक पुरान विमानों को घटलने के कायत्रम व॑ फ्तस्वरूप 
मरम्मत करन व कायभार वो पुन वतमान मरम्मत डिपुआ मे वाटा जा रहा है । वायु सेना 
अपन रुद [उमाना और उ्स्तरा के अनुरतण काय मे हिटुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटड 
हिड्यन एयरवाइस और एयर इग्ल्या की भी सहायता उती है । अधिक कस कुणवत्ा 
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बनाए रखने और किफायत करने की दृष्टि से सामान को मुहैया करने की क्रियाविधि की 
लगातार समीक्षा होती रहती है । 


गोदाम व्यवस्था * 

युक्तिसगल गोदाम व्यवस्था सम्बन्धी एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। 
अवाछनीय भडारो को छाटने और उत्तका श्ीत्र निपटान किए जाने के लिए एक विशेष कार्ये- 
क्रम चल रहा है । 


निर्माण कार्यक्रम 
१६६६-६७ के अन्तर्गत वायु सेना निर्माण परियोजनाओ पर कुल खचे लगभग २५ ६३ 
करोड रुपए का था। १६६७-६८ के वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने के समय ४३६ वायु सेना 
निर्माण कार्य, जिनके लिए लगभग १६७ ८० करोड रुपये तक की मजूरी दी गई थी, 
कार्यान्‍वयन की विभिन्‍न अवस्थाओ में थे। पहली अप्रैल १६६७ को इन निर्माण कार्यो की 
आगे ले जाई गई लागत ४८ ८३ करोड रुपए की थी। पहली अप्रैल से नवम्बर १९६७ के 
अस्त तक १७ ३७ करोड रुपए की अनुमानित लागत के १४८ और निर्माण काये मज़ुर किये 
गये । १६६७-६८ के सशोधित बजट मे इसके लिए २७ ५७ करोड रुपये की व्यवस्था है । 


प्रशिक्षण : 


अफसर पाइलटो, नेविगेटरो और फ्लाइग इन्स्ट्रक्टरों को प्रारम्भिक और उच्चस्तरीय 
प्रशिक्षण सात केन्द्रों में दिया जा रहा है। तकनीकी आर गेरतकनीकी ब्राचों के ग्राउन्ड 
ड्यूटी अफसरो को दो अन्य केन्द्रों मे प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी श्रेणी के वायु सैनि 
को तीन स्थानों मे प्रशिक्षित किया जाता है । ४ 


हैदराबाद से १२ मील दूर ड्डीगल नामक स्थान मे १६ करोड रुपये की अनुमानित 
लागत पर एक वायु सेना जकादमी स्थापित करने का निर्णय किया गया है। राष्ट्र- 
पति ने औपचारिक रूप से ११ अक्तूबर १६६७ को इसका शिलान्यास किया। यह नई 
अकादमी पाइलटो, नेविगेटरो, भ्राउन्ड ड्यूटी अफसरो (गैर तकनीकी ब्राचो) ओर वायु सैनिको, 
सिगनलरो को तथा साथ ही साथ प्रेक्षक विमानों मे पाइलटो के रूप भे काम करने वाले सैनिक 
अफसरो को और नौसेना के विमान स्कन्ध के पाइलटो और नेविगेटरों को प्रशिक्षण दिया 
जाएगा। विदेशों से आए हुए कैडेटो को भी पाइलट प्रशिक्षण और नौचालन प्रशिक्षण देने 
की व्यवस्था होगी । इस परियोजना का पहला चरण, जिसे इस समय ५ ६३ करोड रुपये की 
अनुमानित लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है, जुलाई १६९७० तक और सारी परियोजना 
१६७१ से पूरी हो जाने की आशा है। वर्तमान प्रशिक्षण सस्थाएं, जो बाद मे इस अकादमी 
में विलीन हो जाएगी, एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के अनुसार बन्द कर दी जाएगी । 


विदेशी प्रशिक्षण 


वायु सेना की सकत्रियात्मक दक्षता को और उत्तम बनाने के लिए गत वर्षो की भाति 
इस वर्ष भी भारतीय वायु सेना के कुछ अफसरो और वायु सैनिको को व्यावसायिक और 
तकनीकी कोर्सो मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया । भारतीय वायु सेना ने 
भी मित्र देशो के बहुत से विदेशी प्रश्िक्षणाथियों को भारत मे प्रश्चिक्षण देना स्वीकार किया । 


१६० 
उत्पादन सम्बंधी नोति और लक्ष्य 


रसा उपस्करों के सम्बंध मे आत्मनिभरता के जिए रक्षा उद्योग का आत्म सहायक 
और गतिशीत होना जावश्यक है । तदनुसार रक्षा उत्पात “यवस्था का प्राथमिक उदय 
एसा देवी उत्पाटन आधार तयार करना है जो कि प्राद्यौगिक ६ष्टि से आत्म सम्पन हो और 
कार्या वयन के समय उसमे थोडी फेर-बदल के लिए अवकाश हो । 


आउडनेप कारखाने 


आइडनेस कारखाने इजीनियरी और रसायनिक मदो वस्त्र और सामाय भण्डारा 
को बाने वाली अनेक प्रकार की यूनिटा के रूप मे विकसित होते जा रहे हैं। दनिक प्रा 
सन सम्ब'धी काय सुविधा के विचार से क्लोथिग फक्रटरी शाहजहानपुर हार्नेत एण्ड सेडलरी 
फवेटरी कानपुर पराशुट फक्टरी कानपुर आडनेस क्लोथिंग फक्टरी आवाडी आडनेस 
केबत फ्री चण्णीगट का आडइनेस इकिविपमेण्ट फक्‍टरो (ओ इ एफ) मामक एक अलग 
ग्रप बनाया गया है। यद्यपि ये सभी कारखाने महानिटेशक वे यापक नियत्रण म आडने स कार 
खाना वे' सगठा के अग के रूप मे बने रहेंगे लेकिन उत्पादन नियात्रण और सामा“य प्रशासन 
के लिए इस हे आडमेन्स कारखानो के प्रवर अपर महानिदेशक के अधीन रखा गया है। इस 
प्रप का हेडक्वाटर जो इस समय कलकत्ता मे है कानपुर मे आवत्यक “यवस्या हो जाने पर 
बहा चला जायगा। आडनेन्स कारणायों के महानिदेशालय के हेडकवाटर पर व्यध मे अधिक 
बोक न डालने के विचार से हैवी वेहीक॒ल्स फ्वटरी आवाडी और दूडला के पास एव्सलरेटिंड 
फ्रीज़ ड्राब्ड (मीट) फवटरी नामक दो अय कारखानो की प्रवघध और काय व्यवस्था रक्षा 
उत्पादन विभाग द्वारा की जाती है । 
अधिक सूक्ष्म उपकरणों के निर्माण के लिए नई परियोजताएं तथार की जा 
रही हैं और पुराने कारखानो मे सयत्र और मधीनें विभिन्‍न चरणों मे तबदील की जा 
रही हैं। आडनेस फ्वटरी बेरगाव जो १६६४ से उत्पादन शुरू करने लग गई थी ७६२ 
मिं भी गोतावारूद तयार कर रही है। आ”नेस फक्टरी तिरुव्रिरापती (जुताई १६६६ 
से उत्पादन बाय शुरू करने लगी थी) म क्वइनो की उत्पादन व्यवस्था सफ्ततापुवक वी 
गई है। घटा भ फिलिंग फ्वटरी का निर्माण काय पूरा होने वाला है । उसके लिए अधिकार 
सयात्रो और मणीना क॑ लिए आदेश दिय जा चुके हैं और उनमे से अधिकार अगले कछ ही 
महीना मे प्राप्त ह जाएगी । इस कारखाने को सडा करने के लिए आव"यक निर्माण काय 
शीम्र ही आरम्भ हो जाएगा तथा इजीनियरिंग फ्कट्री अम्बाभडी के निर्माण काय में और 
उसके लिए सयत्रा और मीना की उपलग्धि म पर्याप्त प्रगति हुई है। सुटढ़ अग्गुमीनियम 
मिश्रधातुआ के विशेष इस्पाती पेचा अयूमीनियम जिक मेम्नेसियम मिश्रधातु और अल्यू 
मोनिएम बापर मग्नसियम को बनाने वी “यवस्था की गई है । अभी तक मीडियम बारबन 
शोड स्टीव स्ट्रिपा को विटेया से आयात क्या जाता था । उहें भी अब देव म बनाने का 
काम हाथ में व तिया गया है। बार मिल माटर बम्बा के लिए समोजक हाल मलौनिंग 
पयूज और बढ़ा ध्यास वाली गनें और उसके ग्रोप्ावारूद तयार करने की परियाजनाओं पर 
दाम हो रहा है। रमायनिक ग्रप म चहत सम सयत्रा म उत्पात्न काय चुरू हो गया है तथा 
कछ और साज मन हा उत्ताटन राय आरम्म करने लगेंगे जहा वही सम्भव होता है 
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हथियारों और गोलावारूद के अवगवों के निर्माण भे आईनेन्स कारसानों की उत्पादन क्षमता 
मे योग देने के लिए सिविल कारखानो से भी सहायता ली जाती हे । 
पिछले ६ वर्षों मे जारी की गई मदों की कीमत निम्नलिखित थी -- 


वर्ष कीमत 
(करोड रुपयो मे) 

१६६२-६३ * * न ० « ६३ ४० 
१६६३-६४ +: २ व मे १११ ३४ 
१६६४-६२ ५ ५ ०३ » १०१ ४६९ 
१६६४-६६ त 2 १०८ ०२ 
१६६६-६७ कि 9) ५४ १०४ ०० (अत्तन्तिम) 
१६६७-६८ गा मे * ५ ११२,०० (अनुमानित) 


१६६३ ६४ के दौरात सबसे अधिक उत्पादन कार्य इसलिए हुआ था कि उस वर्ष के 
दौरान चीनी आक्रमण के तुरन्त वाद वस्त्रों ओर सामान्य भण्डारों की आवध्यकताए एकाएक 
बढ गई थी । इनमे से बहुत-सी आवश्यकताए पूरी की गई हैं और अब इन चीजो की केवल 
सामान्य जरूरतो की ही पूति करनी है । इसलिए इन चीजो का उत्पादन भी काफी कम हो 
गया है। पिछले पाच वर्षो में जारी की गई मदो की कीमते निम्तनलिखित थी -- 


१६६३-६४ १६६४-६५ १६६५-६६ १६६६-६७ १६६७-६८ 


(करोड रुपयो भे) 
(7) हथियार, गोला-गारूद 
और गाडिया(भारी 
गाडियो सहित) ३ १० ६३७४५ ७छफ ०६ पु ००. ६२.००: 
(४) वस्त्र और सामान्य 
भण्डार छण २४ ३७ ७४ २६ ६६ २०,०० ए्‌० ०० । 
(  प्रावकलन) 


आउईनेन्स कारखानों ने परमाणु शक्ति आयोग को थुम्बा राकेट परियोजना के लिए 
राकेट प्रणोदक, चाजिज, गढी वस्तुए और लोहे की सलाखे दी । उन्होने रेलवे, अन्य सरकारी 
सस्थाओ ओर मदो के निर्माण करने वाते सयन्त्रों को ऐसे ढलाई ओर गढाई आदि के उप- 
करणो सहित विभिन्‍त प्रकार के उपस्कर और मशीनी अवयव देकर सहायता की, जिनके 
लिए अन्यत्र कही भी उनकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी । 
हथियार तथा गोलावा[हूद 


रक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसा कहा जा सकता हे कि रक्षा उत्पादन में छोटे हृथि- 
यारो और गोलाबारूद के मामले से आत्मनिर्भरता आ गई है । वोल्ठ की क्रिया से चलने 
वाली राइफल का एक बहुत ही हल्के रूप का विकास किया गया हे और उस पर फाइरिग 
परीक्षण भी सफलतापूर्वक हो गया है। स्वचलित पिस्तील का एक ऐसा डिजाइन बनाया 
गया हे जिसमे गोलाबारूद उतना ही इस्तेमात होगा जितना कि देशी कार्वाइन में किया 
जाता है । २२ सैनिक राइफले वाफी बडी सरया से दाने वी व्यवरथा वी गई है । 

वडी व्यास वाली गनो, माउण्देन गनो और टैकों के लिए गौण हथियार बडी संख्या 


श्ष्र 


से बनाये गये हैं। देश म विश्नस्तित वी गर्द बड़ी प्यास बाजी फील्ड गना के टो” रूप व प्रथम 
आद्यरूप न सतोपजनव रूप से दाम क्या और जब उसके लिए गालाबाएद वे टिजाहन 
और विकास पर काय चल रहा है। 
विजयन्ता टकः और माउण्टेन गन म दस्तेमाल होने बात सूश्म उपकरणा का निमाण 
किया जा रहा है तथा माटरा के लिए तकनिया और रिवायत रहित गना व वजिय टती 
स्कोपा का उत्पाटन बट गया है। हवाई अठडे वे प्रकाश उपस्करा का उत्ाटन रीक्र ही 
आरम्भ हा जायगा । 
जीप टवक तथा टक्‍्टर 
डग बप दाकतिमान परियोजना अपने उत्पाटन वे नवें बप म प्रवेश हु" । ३१ ल्सिम्बर 
१६६७ तक ८ २४१ 7ात्तिमान ट्रक बनाए गये । इस समय उनमे देशी जय जगभग ३२ 
प्रतिगत 7 । 
निशान १ हत ट्रका का निर्माण १६६ से जारम्भ हुआ था। दिसम्पर १६६७ तब 
१८ 4३० ट्रवा वनाय गय । उनम देशी जय ४५२ प्रतिशत है । 
निशान गरती जीपें जुन १६६२ से वतनी आरम्भ हो गई थी । ट्सिम्घर १६६७ तय 
६ ४६९ जापें बनाई यर । उनम देशी जग २५ २ प्रतिशत है। 
जबतपुर मे यू बटीकल फ्वटरी ट्रवा और निशान ग्राडिया को बनाने को काम 
१6७० स आरम्भ कर दगी। 
को ५ ६ ट्ुकररा वी आखरी ६गातिया के निर्माण और संयोजन काय वे पूरा 
है जाने पर द्ववटर परियोजना की सारी सम्पत्ति जिसम सिवितर व उपयोग के जिए बनाए 
जाने बात पातलू पथ पुर्जों व भष्टार सयत्र और मशीनरी जिग ओजार जुटनार जाहि 
शामित्र हैं. भारत अथ मूवस जिमित” मे जा कि अय टबटरा को बनाने व जिए उत्तरदाया 
# स्थानाजरित बर टी गे है। दस ट्रक रा व व”त सारे पुर्जों को भी बनाया गया है और 
बाठ भारत अर्थ मूवस लिपिटे” को भेजा गया है । 
अप विभागीय सस्याए 
हैवा बहायत फ्य्टरी आवाडो (मद्रास) 
टब) यो नियमित रूप से उत्पाश्न करन को व्ययस्था बी गई है और बटत से टवः 
समता बा 0 गए हैं। आगाशा मे उत्पागन वायात्म पूव याजनानुसमार चत रटा »। 
आपात धरति थाषा व्ययस्था पर अधिक बे टन व फ्यस्वरूप उपालन के जारम्भिर चरणा 
में देगी अशुयडा वा प्रिय पूद आयाजित धतिशत से अपाइत अधिर था । चातू वप वे 
अत हेंग बार्खान में श्यर वाक्‍््स और हजना का बनाने का यवस्था की गर है । 
एस्सलरटिल पोज ड्राइह फ्टस हजरत पुर (उत्तर प्रटण) 
हट पुकारा शा स्थायता तजा से हिमावरण हारा घुल्वित प्रत्रिया का आधुनिक्तम 
पति को आन ३ हुए बयरिया और नच्य वा पृत्र पशाया टओआ शुलित मास तयार करन 
4 विश कै। ये शोर ह माय वा बजय काया ह्रीताह कापी रामय यता उग 


7 रो में रया जा गंगा है. “गया महा बना रहता ह और उसे पान में भा बचत कम 
एामत बरना *ज्ज है । 


१६३ 
सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं 


रक्षा उत्पादन विभाग के नीचे निम्नलिखित सात सरकारी क्षेत्र की सस्थाए हे । 


१ हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, वम्बई, 
२ भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बगलौर, 
३ मजागा डाक लिमिटेड, वम्बई, 

४ गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता, 
५, प्रागा दृल्स लिमिटेड, सिकन्दरावाद, 

६, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, वगलौर, 

७ गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा । 


हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड 


हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नाम से एक अकेली सरकारी क्षेत्र की सस्था 
पहली अक्तूबर १९६७ को बनाई गई । इसमे सारे देश के लिए विमानों और उनसे सम्बन्धित 
उपस्करो का निर्माण होता हे । इसकी निम्नलिखित यूनिट हे .-- 


(१) वगलौर डिवीजन, जो सबसे पुरानी यूनिट है और जिसे २४५ वर्ष पूर्व बनाया 
गया था, 


(२) वायुसेना के एक मरम्मत डिपू के सूप मे १६५६ में और एक व्यापारी यूनिट 
के रूप मे १६६४ में खोला गया कानपुर डिबीजन, और 


(३) नासिक, हैदराबाद और कोरापुट मे तीन मिग कारखाने । 


हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को १६६६-६७ के दौरान उत्पादन बोनस की 
अदायगी करने के वाद और आयकर चुकाने तथा मृत्य 'हास और उपदानो की व्यवस्था पर 
किए जाने वाले व्यय को निकालने के बाद १ २६ करोड रुपये का लाभ हुआ । 


हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० (बगलौर डिवीजन) में १९६६-६७ के अन्तर्गत १८०७, 
६८ लाख रपये का उत्पादन कार्य हुआ। ऐसी आशा है कि १६६७-६८ के दौरान उत्पादन 
लागत लगभग १६ ०० लाख २० हो जायेगी । 

१६६६-६७ के अन्तर्गत मिग कारखानों मे १२२६ करोड रुपये का उत्पादन कार्य 
हुआ । १६६७-६८ के दोरान लगभग २१ करोड रुपये के उत्पादन कार्य के होने का 
अनुमान हे । 

आयात किए गए सयोजको से नासिक में विमान को बनाने की योजना तैयार हो 
गई है । इस कार्यक्रम का अगला चरण, जिसमे उपसयोजको से विमान के सयोजन की 
व्यवस्था है, आरम्भ हो गया है । कच्चे धातु और विवरणो के आचार पर विमानों के बनाने 


का काम अगले कुछ वर्षो में शुरू किया जाना हे, इसलिए उसके देशी पुर्जो की कीमत काफी 
चढ़ जाएगी । 


कोरापुट (इजन) और हैदराबाद (इलेक्ट्रानिक्स) कारखानो की स्थापना मे काफा 
प्रमति हुई है। हैदराबाद मे १९६७-६८ के दौरान उत्पादन कार्य आरम्भ हो जाएगा जबकि 
कोरापुट मे १६६८-६६ से उत्पादन कार्य आरम्भ होगा । 


श्ध्ढ 
भारत इलपट्राविक्शा लिमिट 


भारत इतपट्रालिबण जिमिस्ड १६५४ मे र्थापती जिया गया था। बड़ मात पर 
बह्यों और ट्राजिस्टरा का वीर्माण करा बाली देश भर मे बचत यही एप गरपवी ऐ। अप 
उपस्यथर डिवीजन मे यह मम्पनी सूह्म विचेरिश टॉंगरिगावरा द्रांसमीदश और 
रह्रों था निर्माण करगी है। विमित की गई महा थी बिभियता ययरीहों सू मय और 
बु उपातन मी हृष्टि से हद के इेबट्रानित कराना मे हंस! शाषयों मो रथाय अग्र 
गण्य है । 


बक्षा रानाआ वे जिए उत्पाटन वार्यों मे वृद्धि बरत हए भारा हद्रानिस तिममि 
हे ने पिछत यर्षों वी तुला मं जय सरकारी विभागा वी कापी जावन्यबताआं वा भा 
पूर्ति की है। अस्तिय विभागा को बच गए स्राजसामान था मूय्य १६६४ ६४ ग १८ बराह 
सपय और १६६६ ६७ म २५ वराश रपये रा बतस-न्वढते १६६७ ६८ मे तगभग २० 
करांड रपये हो गया। 


मजागा डॉक लिमिटड? 


मजागा हक जिमिट्ड वा सुस्य वाम जतयाना वी मरम्मत परना और उन 
निर्माण करना है। जनयान निर्माण घाटा और दो खुन्क गोदिया बाती मज़ागा डाक विमि 
हेड अब १४५ मीटर तय जम्ब और २४ मीटर तक घोड लगभग १४०० टनडी० ”यू० 
ही. जहाणा वा निर्माण वर सकता है। ट्सम ह्स्ट्रायगा कौर फ्ियटा परिवरन जतयाना 
परिवहन तथा माल वाहक जहाजा ड्रजरो टगा बार्जा टावरा जाधा सरत भरना तरती 
गोदिया पाहूना तथा जातामक नौकाओ के निर्माण क॑ लिए क्षमता है । 

माघ १६६७ म रस बफ्पनी का बनाया हआ एक बडा वईट डजर निक्‍्पर भार 
तीय नौसना को टिया गया । देश मं बनाए जान बाल पहले सुरगनागक जवयान को पानी 
मे उतारा गया जौर आवश्यय उपस्क्रा से सीयत विए जान के बाट उसे 'ीध्र ही या 
किया जाएगा । एसी आया है कि जाण्टर क्स्मि का पहता निमाणाधीन फ़िगट कायफ्रम 
सूची के जनुगार अवतूबर १६६८ म पानी मे उत्तार दिया जाएगा। एसके पटचात्‌ उस सी जिस 
पविया जाएगा और पिर सागर मे इसवे परा एण हाग। वायप्रम सूत्ती ने अनुगार १६७१ है 
जात तक उसे भारतीय नासना म चादू विए वात की जाया १ । 


गाहन रीच चवशाप लिमिटड 


ग्राइन रीच बयशाप को तिमिटेट वा मरय यवसाय गामाय हणौनियरी पशाय 
निम।ण करना और जटाज मरम्मत वरना ह । ड्स कम्पनी को समुद्री डोजत तजया ने 
निर्माण + तिए आवः्यक सयत्र की स्थापना का वाय भी सौपा गया है। व्सकी जाय 
१६६५ ६६ मे २६८ ताल रुपय स बट कर १६६६ ६७ मे ४८२ पास रुपये को हां गई थी । 
१६६७ ६८ मे इस धनराटि के और बतकर ६ जाख म्पय हो जाने की आवा है। 

झ्म पम्पनो न रस व के दौरान प्रतीप बलरगाह वी जिए एक डुजर नोसेना वे 


जिए हो हापर वाज और ववजकत्ता बालरगार वे आायुक्ता व॑ जिए हो गौटी ठग बनाते वा 
निर्माण वाय पूरा किया । 


श्च् 


प्रागा टूत्स लिमिटेड : 

प्रागा टृल्स लिमिटेड की इस समय दो डिचीजने है--नामत (१) मशीन दूल्स 
डिवीजन (२) फोज तथा फाउड़ी डिवीजन । मशीन हुल्स डिवीजन रक्षा मदो के अतिरिक्त 
ड्रिलिंग मशीनों, टुल तथा कटर ग्राइडरो, मिलिग मणीनों और ड्रिल चक्स लाथ चक्‍स, जैसे 
मणीनी औजारो को बनाता हे, जबकि फोर्ज तथा फाउण्ड़ी डिदीजन रेलवे स्क्र्‌ कव्लिगो और 
आटों तथा डीजल पुर्जो का उत्पादन कार्य करता है। इस कम्पनी में एक सूध्म मदों की 
निर्माण-शाला है। मणशीनी औजारों के लिए आवश्यक गढाई ओर ढलाई सम्बन्धी आंवश्य- 
कताओ की पूति फोर्ज तथा फाउण्ड्री डिवीजन द्वारा की जाती है । 
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 

भारत अर्थ भूवर्स लिमिटेड वडी गेजो वाले रेल डिव्बो, भारत अर्थ मूविग उपस्कर 
और ऋलर ट्रैक्‍्टरो को बनाने का काम करता हे । 


राष्ट्रीय कंडेट कोर 


राष्ट्रीय कैडेट कोर के सगठनात्मक ढाचे के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बाते परिशिप्ट 
“क” मे उत्लिखित हे । 

वर्ष के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीनियर डिवीजन मे अनिवार्य सेवा की 
व्यवस्था के प्रइन पर फिर से विचार किया गथा | शिक्षा आयोग ने छात्रों के लिए एक 
राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर का ही एक प्रकारान्तर रूप है, बनाने का 
सुझाव दिया था। इस आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था को 
ऐच्छिक बनाने के पक्ष मे शिक्षाविदों की वढती हुई विचारधारा और इन्स्ट्रक्टरो की वर्तमान 
कमी तथा सीनियर डिवीजन में बहुत वडी सख्या में कैंडेटो के लिए आवश्यक साज-सामान 
की व्यवस्था को व्यान मे रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थान 
पर राष्ट्रोय सेवा के अन्य स्वरूपो का विकास करना वाछत्तीय है । सीनियर डिवीजन मे कैंडेटो 
के अनिवार्य प्रशिक्षण का समय ३ वर्ष से घटा कर २ वर्ष कर दिया गया है | यह भी निर्णय 
किया गया है कि १६६७ के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवती डिवीजन का और अधिक 
प्रसार न किया जाय तथा जूनियर डिवीजन का प्रसार अधिक से अधिक १५,००० कौडेटो 
तक ही किया जाय । जुलाई १६६७ मे जैक्षिक वर्ष के आरम्भ होने के समय से इन निर्णयों 
को लागू किया गया । शिक्षा मच्नालय राष्ट्रीय सेवा के अन्य स्वरूप तैयार करने की योजना 
वना रहा है। वैकल्पिक योजना पर हो रही प्रगति को देखते हुए ऐसी आशा है कि अगले 
कुछ वर्षो मे राष्ट्रीय कैेडेट कोर के सीनियर डिवीजन मे लडको की सख्या कम हो जाएगी । 
उस स्थिति में तव सम्भव हो सकता है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण व्यवस्था मे और 
सुवार किया जाये । 

सीनियर डिवीजन में लडको की सख्या घटने से इन्स्ट्रव्टरो और कंडेटो के अनुपात 
में और प्रशिक्षण के लिए साज-सामान की व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ हे। प्रशिक्षण पाठ्य- 
क्रम और समयावधि में और फेर-वदल किए जाने का विचार है । 

राष्ट्रीय कैडेट कोर की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को घटा कर दो वर्ष करने के 
परिणामस्वरूप सीनियर डिवीजन में भर्ती किए गए कैठेटो की सख्या, जिसमे लडक्या भी 
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राम्मितित है ३१ दिरम्बर १६६७ थी स्थिति ब॑जनुगार ७ ४८ सारा तर हो गा थी पय 
वि १६६६ वे अत म उनदी राख्या € छ४ पास थी। ३१ टिगम्पर १६६७ को जूनियर 
ड्वोजा वे कडेटो की कु सख्या ६ ४४ जाग थी जब मी १ टड्सिम्वर १६६६ को उतरी 
कु सख्या १७ लास वो । 
5 टिसम्पर १६६७ वो राष्ट्रीय वरेट कोर वी सस्या श्त्ति इग प्यार थी -- 
(क) अफ्सर और अनुदेश अमला 
३१ व्मिम्बर १६६७ वी स्थिति के 
अनुसार प्रत्याधित आकड़े 








अफ्सर जूनियर क्मीणड गर क्मीशड़ 
अफ्सर/समक्‍क्ष अफ्सर/समक्श 
पट प्‌ 
अधिडृत वास्तविक अधिकृत वास्तविक अधिदृत वास्तविक 
थत सेना २ ७६ १८६६ 4६७८ २ ३५२ १२५८३ १२ ०४८ 
नौ सेना १३१६ ६२ ४६९६ ३४५८ १७०. १२२ 
वायु सेना १७६३ ७१ भर धरे पर६ ५६४ 





(स) राप्टीय क्डेट कोर के अफसर 
अधिवृत. बास्तविक 
सीनियर लिवीजन ६ १७७ ६७ 
जूनियर टिवीजन ६७६४५ ६६५६ 
सम्मान तथा पुरस्कार 


राष्ट्रपति न २६ जनवरी १६६७ के बाट निम्नविखित बीरता पलक और जय 
अववरण प्रतन विए -- 





(ब) बीरता पदक 
जोक चक्र ६ 
मटावीर चक्र ड 
प्रीति घन २ 
योर चर है 
शौय चने श्ष 

(से) आय अतकरण (सदस्त्र सता बामिवा वो प्रदत्त) 
पच्च भूषण १ 
परम विधिष्ट संवा मेहत ढ़ 
अति विशिष्टि सेशा मेडन ११ 
मना मेहनत श्द 
नौसना मदन श्भू 
ता इन श 
विशिष्ट सवा मत 


श्ष्‌ 
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राष्ट्रपति ने १२ अप्रैल १६६७ को राष्ट्रपति भवन में आयोजित मानाभिपेक समा- 
रोह मे निम्नलिखित वीरता पदक और अन्य अलंकरण प्रदान किए :-- 


(क) वीरता पदक 


महावीर चक्र * १ 
वीर चक्र . 
शौय चक्र , $ दर 


(ख) अन्य अलक रण (सशस्त्र सेना कामिको को प्रदत्त) 


परम विशिष्टि सेवा मेडल 
अति विशिष्ट सेवा मेडल ० है श्८ 


रक्षा संगठन का घिवरण 


रक्षा मत्रालय, जिसमे रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति विभाग सम्मिलित है, 
भमिम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी है । 


अर अ>ेा ० आए #>एछ 
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श्र 


रक्षा मंत्रालय 


भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करना--इसमे रक्षात्मक तैयारिया तथा 
ऐसे सभी काम शामिल हे जो लडाई के समय में उसे ठीक ढग से चलाने तथा 
लडाई के बाद सेना को नियमित रूप से विघटित करने के लिए आवश्यक हे । 


सघ की सशस्त्र सेनाए, अर्थात थल सेना, नो सेना और वायु सेना । 

थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के रिजर्व । 

प्रादेशिक सेना तथा सहायक वायु सेना । 

राष्ट्रीय कैडेट कोर । 

थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के निर्माण कार्य तथा एम० ई० एस० को सोपे 
गए रक्षा उत्पादन सगठन से सम्बन्धित निर्माण कार्यो को कार्यान्वित करना | 
सैनिक फार्म संगठन । 

कैस्टीन स्टोर डिपार्टमेण्ट (इण्डिया) । 

रक्षा प्रावकलनो से खर्च प्राप्त करने वाली असैनिक सेवाए । 

सामुदायिक सर्वेक्षण तथा नौपरिवहन चार्ट बनाता । 

नई छावनियो का निर्माण, छावनी क्षेत्र की हृदवन्दी, उनमे से कुछ क्षेत्र निका- 
लना, ऐसे क्षेत्रों मे स्वायत्त शासन, छावनी बोर्ड तथा प्राधिकारियों का सविधान 


और अधिकार क्षेत्र तथा आवास सम्बन्धी व्यवस्था (इसमें किराया नियत्रण भी 
झामिल हे ) । 

रक्षा कार्यो के लिये भूमि और यायदाद का अर्जन, अधिग्रहण और त्याग । रक्षा 
भूमि तथा जायदाद से अनधिकृत लोगो को बाहर निकालना । 

भूतपूर्व सैनिको से सम्बन्धित सामले (उनमे पेशन प्राप्त सैनिक भी शामिल है ) । 
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सेनाध्यक्षो वो रामिति 

चलन सनाध्यक्ष नौ संनाध्यल तथा वायु सनाध्यसत थी शमिति संताध्यशावी 
समिति कहताती है । इसवी अध्यक्षता समिति का वरिष्ठ गठस्य बरता है। तोता संनाध्यश 
सम्मितित रूप से सरवार को रक्षा सम्बधी महत्वपू्ण मामला पर व्यवसायित्र सनिक साला 
हवारो के रुप में जपत्वी राय देते है । इस रामिति की सहायता मे जिये बर्ट उपन्समितिया हैं 
जो योजना खुफिया प्रशिक्षण आटि वितेष विषयों पर विचार बरती हैं। इस सप्रिसि वो 
तथा उसकी उप प्रमितिया की सचिवालय सम्बंधी व्यवस्था का भार मतन्रि मडल सचिवातम 
(सनिक स्कघ) पर है। 
रक्षा उत्पादन बोड और विमान उत्पादन बोड 

सचिव ( रक्षा उत्पातन ) की अध्यक्षता म रक्षा उत्पादन बाड़ का वाम रक्षा 
उत्पादन की भावी योजनाआं वे! सम्बंध मे जहा तक कि उनवा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता 
हो कच्चे माल को एक्तित करने के दिये नीति बनाना रक्षा सनाआ के लिए आवश्यव 
नर मदो के उत्पादन वी यवस्था करवा आयात किए गए रक्षा भण्टारा को देश म ही 
बनाने और रक्षा उत्पादन रख रखाव ओर मरम्मत सम्बधी काय-कजापा वे क्षेत्र म भय 
समस्याओं के सम्बध भ विचार करना सलाह देना और सिफ़ारितें करना है । 

सचिव (रक्षा उत्पादन) वी अध्यक्षता मे विमान उत्पादन बो” को ऐरोनाटिक्स 
(मिसाइत सहित) क्षेत्र म उसी प्रकार के काम सौंपे गए हैं । इसके अतिरिक्त यह बोड ऐरा 
नाटिक्स से सम्बायित अनुसधान और विकास वी बड़ी परियोजनाओं पर विचार करेगा और 
उनका अनुमोदन करंगा तथा उत्पादन और निरीक्षण काय मे और ऐरोनाटिक्स सम्बधी अनु 
संघान और विकास काय म॑ समन्वय स्थापित करेगा । 


रक्षा ममाालय का सगठन 


रक्षा मत्राजय के अतगत मुख्य मनालय रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा पूर्ति 
विभाग आते हैं--प्रथम मे तो तीनो सनाआ तथा भ तसेंबा सगठनो से सर्म्या घत काम होते हैं 
और दूसरे म रक्षा उत्पादद और अनुसघान तथा विकास सम्बधी सारे काम हांते है और 
तीसरे म॑ रक्षा उद्या के लिय आयात किय जाने वाले भडार की प्रतिस्थापना सम्बंध 
योजनायें बनाने तथा उस सम्बंध म योजनाआं को कार्याविेत करने के सारे काम होत हैं। 


रक्षा मत्रनालय रा उत्पादन विभाग रक्षा पूति विभाग तथा तीना सेनाआ के हेडक्वाटरो के 
संगठन राम्बधी चाट 7 से > भतुबंध मे टिखाये यये हैं । 


तोनो सेनाओ का संगठन 
तीना सेनाओ के संगठन सम्दधी कुछ और यौरे अग॒न परिछेदो म॑ दिए गए हैं 


थल सेना 
थल सेना हेडक्वाटर 


इस संगठन वा मुख्य चोफ आफ़ दी आर्मी स्टाफ है। उसकी सहायता वाइस 
चोफ आफ आर्मो स्टाफ तथा अय चार प्रिसिपल स्टाफ अफ्सर करते हैं जो क्रम हिप्दी चीफ 
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आफ स्टाफ एडजुटेण्ट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, तथा मास्टर जनरल आफ आडंनेन्स 
हे । उनके अतिरिक्त ब्राचो के मुख्य हे, जिन्हे मिलिट्री सेकेट्री तथा इजीनियर-इन-चीफ कहते 
है । थल सेना हेडक्वार्टर की विभिन्‍न ब्राची के अन्तर्गत विभिन्‍न निदेशालय अनुबंध 7 में 
दिखाये गये है | विभिन्‍न ब्राचो के नाम निम्नलिखित है -- 


(क) जनरल स्टाफ ब्रांच--(१) थल सेना का सगठन तथा सेना को काम मे लगाना, 
सैनिक सक्रियाये, खुफिया सैनिक प्रशिक्षण और शिक्षा, युद्ध कौशल सम्बन्धी 
विकास, सैनिक सर्वेक्षण--इसमे नक्शो की सप्लाई करना तथा उन्हे सुरक्षित रखना 
और योजनाओ और इस्जीनियरी स्टाफ के मामले, इन पर वाइस चीफ आफ आर्मी 
स्टाफ विचार करता है, और (२) स्टाफ सम्बन्धी काम, हथियारों और साज- 
सामान का चयन और उनकी मात्रा निर्धारित करना, अच्तर-सचार व्यवस्थाए, 
साज-सामान सम्बन्धी नीति मे समन्वय, इसमे रसद व्यवस्था सम्मिलित है, सभी 
आरमर्ड कोर की यूनिटो के लिए प्रशिक्षण और उपस्कर सम्बन्धी व्यवस्था, 
इन्फेन्ट्री मामलो मे सलाह और सुझाव देने का काम, प्रादेशिक सेना और रक्षा 
सुरक्षा कोर ये सव विषय डिप्टी चीफ आफ आर्मी स्टाफ के अघीन है । 


(ख) एडजुटेन्ट जनरल ब्राच--इसके अन्तर्गत जन-शक्ति, भर्ती, छुट्टिया, वेतन तथा 
भत्ता और पेशन तथा सेवा की अन्य गर्ते और अनुशासन जैसे विषय आते है । 
यह कल्याण, स्वास्थ्य और सैन्य विधि सम्बन्धी काम भी करती है । 


(ग 


जी 


क्वार्टर मास्टर जनरल ब्राच--इसके अन्तर्गत कामिकों का सचलन, भडार 
तथा साज-सामान और ईघन, खाने की वस्तुओं तथा चारे का अनुमान लगाना, 
उनका स्ठोर करना, निरीक्षण करना और उनकी सप्लाई करना, निर्माण नीति 
सैनिक फामं, सैनिक रिमाउन्ट तथा वेटेरिनरी सेवाये, सेना डाक सेवाये, श्रम 
तथा कंन्दीन सेवाये, आग बुझाने सम्बन्धी सेवाये और एम० ई० एस० निर्माण 
विलो की तकनीकी जाच, जंसे विषय आते है । 


(घ) मास्टर जनरल आफ आईर्डनेन्स न्नाच--सामान प्राप्त करने सम्त्रन्धी नीति के 
सभी पहलुओ, आइनेन्स सप्लाई के सभी सामानों तथा साज-सामान की व्यवस्था 
और उनकी स्टोर-व्यवस्था, वसूली, मरम्मत, रख-रखाव तथा उन्हे जारी करने 
का कार्य--इसमे सैनिक गाडिया, हथियार तथा गोला-वार्द और नौ सेना 
तथा वायु सेना के उपयोग में आने वाले साधारण सामान भी झामिल है । 


(ड) मिलिट्री सेक्रेटरी कब्नाच--मेना मे कमीशन देना, सेना के सभी गैर-मेडिकल अफ- 
सरो की तैनाती, तबादला, पदोन्नति, नियुक्ति, निवृत्ति, इस्तीफा, अशक्तता 
और नियमित रिजवं सेना के सभी गैर-मेडिकल अफसरो की गोपनीय रिपोर्टों 
तथा व्यक्तिगत अभिलेखों को रखना, ऐसे चयन बोर्डो के लिये सचिवालय 
सम्बन्धी व्यवस्था करना जो कि लेफ्टि० कर्नल तथा उससे उच्च पदों में 
पदोन्नति के लिये सिफारिश करते है, सेना के अफसरों को सम्मान तथा पदक 
देने सम्बन्धी सिफारियें करता तथा असैनिको को सेना मे जवैतनिक कमीशन 

देना । 


श्र 


(ल) इजीनियर इन चीफ ग्रौच--इजीनियरो यूनिटों और ” जीनियरी भडारा सयधी 
सभी सामते (इनम परिवहत वम्बों का निषठाय और सुरमा वा हटाना राफधी 
मामते सम्मितित हैं) एम० ई० एस० तथा दाजीनियर कोर मे कामिया वे 
प्रशासन सम्बधी मामले रक्षा सेवाओ के सभी आवासा वो बगाना और उनकी 
व्यवस्था करना तथा आय निर्माण वारयों को 7रना और उहे ठीक रपना 
विष परियोजनाओं और छावनी योजना वे निर्माण सम्बेधी अध्ययन । 


कमाड और एरिया 

थल सना हेडक्वाटर वे अधीन थल सेना को चार कमांडो म॑ गठित क्या गया 
है. प्रत्येक कमाड को फिर आग एरियाओ स्वत सब एरियाओ और सब एरियाओ मे 
विभक्त क्या गया है। प्रत्येक कमा की कमान लेपिटि० जनरल के ओहद का एक जनरल 
अफ्सर क्मा्डिग इन चीफ (जिसे आर्मी क्माडर कहा जाता है) करता हैं एरियाओ की कमान 
जनरल अफ्सर कमार्डिग (मेजर जनरल) और स्वतज्र सब एरिमाआ की कमान ब्रिगरवियर 
करते हैं | ये सभी स्थतिक विरचना हे”क्वाटर हैँ। फिर भी प्रत्येक कमाड हेल्ववाटर अपनी 
चल विरचनाओ पर सक्षियात्मक नियत्रण करने के लिए एक चल सामरिक हेडक्वाटर बना 
सकता है जिसम कौर डिवीजन ब्रिगड़ ग्रुप रवत- ब्रिगेड और प्रिगेड होते हैं। एक कोर 
हेठक्वाटर को दो या दो से अधिक डिवीजनो या डिवोजनों ब्रिगेड ग्रपो और स्पताज्र परिगेडो 
क॑ राम्मिलन का कमान करने के लिये बमाड हेडक्वाटर बे अधीन रखा जाता है । 


नो सेना 
नो सेना हेडक्वाटर 

इस संगठन का मुख्य चोफ आफ दी नेवल स्टाफ है। उसके अधीन चार स्टाफ 
अपसर और एक नेवल सेक्रटरी है जिनवे नाम नीचे बताये गये हैं ॥ नो सेना हेडक्वाटर का 
सगरन चाट अनुवध 9 में दिखाया गया है । 

(0) बाइस चीौफ-आफ नेवल स्टाफ--सक्रियाए योजनाएं हथियार सम्ब घी नीति 
खुफ्या पनडब्बो सेवाग और अधिग्रहण परियोजनाएं नौ सचार “यवस्था सामुत्िक सर्वेक्षण 
तथा निर्माण योजनाएं । 

(५) चीफ-आफ पर्सानल--नौ सेना के सभी सनिक और असनिक कामिका की भर्ती 
सवा के नियम तथा हातें प्रशिक्षण बल्याण काय और नौ सेना के अनुयासन शिक्षा 
चिकित्सा रसट पहचाना और वधानिद मामते । 

(७५) चीफ आफ मेटीरियल--जहाजो हथियार और साज-सामाना यौ सेना डाक 
याइ और नौ सेना भदारा की यवस्था करना नौ सेना “सत्र सम्भरण तथा नो सेना सचस्त 
निरीक्षण संगसनें समुटी तया विद्यत्‌ इजीनियरिंग । 

(५) अमिस्टेंट चीफ-आफ पेवल एवियेशन--सभी नौ सेना हदाई सम्बधधी मामते 
जिनमे नीति सत्रियाए अमता तथा सामान सम्बंधी मामव भी चमित हैं तथा प्रशिक्षण 
गस्वषी मामला का सत्रियात्मक नियत्रण और नौ सेना की हवाई यूनिों क। ध्रयासतन १ 

(५) नव संतरठ्री--नौ सता क वजट सम्दधी सभी मामल प्रकाशन तक्षया अभिवल 
और नो सना हेंडशवाट र के सिव्वन्दी सम्बधी सभी मामले । 


प्रजासकीय अधिकारी 

चीफ-आफ नेवल स्टाफ निम्नलिखित अधिका रियो के द्वारा कमान सभालते है -- 

(क) पलंग अफसर कमाडिग, भारतीय वेडा । 

(ख) फ्लैग अफसर, बम्बई । 

(ग) फ्लैग अफसर, पूर्वी समुद्री तट, विशाखापटनम्‌ । 

(घ) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन । 

(ड) नेवल आफीसर-इन-चार्ज, गोवा । 

भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर कमा्डिग पर नी सेना के ऐसे सभी जहाजो को चलाने 
और उन पर प्रशासन करने का भार है जो भारतीय वेडे मे शामिल है । 


फ्लैग अफसर वम्बई, नौ सेना के उन सभी जहाजो और समुद्र-तटीय सिब्बन्दियों 
की देख-रेख करता है जो बम्बई मे और उसके आस-पास हैं। इसमे जामनगर और लोना- 
वाला की सिव्वन्दिया भी शामिल है। उस पर ऐसे जहाजो के प्रशासकीय और सक्तियात्मक 
नियत्रण का भी उत्तरदायित्व है जो वम्बई में रहते है और भारतीय वेडे के फ्लैग अफसर 
कमार्डिंग के अधीन हे । 


विशाखापटनम्‌ मे पूर्वी समुद्री तट के फ्लैग अफसर पर विश्ञाखापटनम्‌, कलकत्ता, पोर्ट 
ब्लायर (अण्डमान) और मद्रास की सभी समुद्र-तटीय सिब्बन्दियों का उत्तरदायित्व है। जो 
जहाज विशाखापटनम्‌ भे ठहरते है उनके लिये भी वह उत्तरदायी है । 


कमोडो र-इन-चार्ज, कोचीन के उत्तरदायित्व मे वे सभी समुद्र-तटीय सिब्बन्दियाँ है, 
जो कोचीन या उसके आस-पास स्थित हे इनमे कोयम्बतूर सम्मिलित है। इसमे वे समुद्री 
जहाज और विमान भी सम्मिलित है जो इन सिव्वन्दियो मे है । 


गोवा में स्थित भारतीय नो सेना के जहाज, “गोमन्तक” “हस” और नेवल एयर 
स्टेशन, डवोलिम-सभी नौ-सेना अफसर-इन-चा्ज, गोवा के प्रशासनाधीन है । 


वायु सेना 
वायु सेना हेडक्वार्टर 


इस सगठन का मुख्य चीफ आफ दी एयर स्टाफ है, जिसकी सहायता चार प्रिसिपल 
स्टाफ अफसर करते है । वायु सेना हेडक्वार्टर का सगठन चार्ट अनुबंध ५ में दिया गया है | 
वायु सेना हेडक्वार्टर के तीन मुख्य ब्राचों के काम नीचे दीए गए है -- 


(0) वाइस-चीफ आफ एयर स्टाफ के नीचे एयर स्टाफ ब्राच नीति तथा योजना, 
सिब्बन्दी, प्रशिक्षण, सिगनल, शिक्षा, सहायक और रिजव सेना तथा नियत्रित शस्त्र सम्बन्धी 
काम करती है और डिप्टी चीफ-आफ एयर स्टाफ के नीचे वह सक्तियाए, उडान, सुरक्षा, 
खुफिया तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्य करती है । 


(77) प्रशासन ब्राच भर्ती, अनुश्ासन-सेवा के नियम तथा शर्तें तैनाती, पदोस्तति तथा 


कल्याण कार्यवाही, चिकित्सा लेखा-वजट, और निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताए, सगठन और 
कानूनी सलाह देने सम्बन्धी काम करती है । 


श्छ्४ 


(०) मेप्टनेस ब्राच का काम विमानों ओर गाडिया की “्यवस्था करना तथा उनको 
ठीक रखना हथियारा साज-सामान तथा वायु सेना के अय भडारो को प्राप्त करता तथा 
उनको स्टोरा म रखना है । इसमे अस्त्र-शस्त तथा विमानों के स्टोरो म॑ रखने का काम भो 
सम्मिद्ित है । 


वायू सेना कमाड 


वायु सेना हेडक्वाटर के अतगत्॒ पाच कमाड हैं--पर्चिमी वायु सेना कमाड़ 
बेटलीय वायु सेशरा कमाड पूर्वी वायु सेना कमाड प्रशिल्रण कमाड और अमुरक्षण कमाड | 
बुद्ध यूनिटा को अपने विशेष कामों के कारण सीधा वायु सेना हंडक्वाटर के नीचे काम 
करना होता है । 

पब्चिमी केटीय तया पूर्वी वाय सेना क्‍माडो के जतगत सभी फ्लाइग यूनिट 
हैं जस लडाबू बमयपक टोह तथा हवाई परिवहने स्कवाइुन और सिगनल यूनिट । क्माडों 
वा उत्तरटायित्व अपने-अपने क्षेत्रों म हवाई आक्रमण से देश की रक्षा करना है और थव 
सेत्रा तथा नौ सेना को सामा य॑ रूप से हवाई हमदो के सिलसित्र में सहायता देना है । 


प्रशिक्षण कमाड के अधीन वे सभी प्रशिक्षण सस्थाए है जो भारतीय बाय सेना 
बे अफगरों को सभी ग्राउण्ड तथा फ्वाइग प्रशिक्षण दने के लिए उत्त रदायी है। यह क्माड 
ग्राउण्ड डयूटी ब्राचा के अफ्सरो को प्रशिक्षण देने के जिए प्रशिक्षण सस्थाओ पर भी नियत्रण 
रखती है । 


मेटेनःरा क्माड क अतगत थे सभी यूनिटें है जिनका उत्त रदायित्व विमानों सनिक 
गाल्यो गिगनत्र साज-सामान हथियार ग्रोला-वारुद तथा विस्फोटको की भरम्मत करना 
तथा उह ठीक प्रकार से स्टोरा म रखना है । 


रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन सगठन 
आडनेस कारसाना का महानिदेशालय 


आइनेस कारखानों के महानिदेशक भारतीय आडनेस कारखानों वे प्रशासन 
निेशन और नियत्रण वे लिए उत्तरटायी हैं। ये कारखाने भारत वे विभिन भागा में 
स्थापित ऊै और रत सताआ की आव”“यकता के हथियारा गोला-वारूद गाड़ियो वस्त और 
जाय उपस्यशों को बनाते मे तगे हुए हैं। वलकत्ता रो सभी कारखानो के प्रशासन की अति 
भाटीपररथ व्यवस्था को दूर करने वे विचार से वस्त्र और सामाय भण्डारा की मतो का 
उत्पाटन वरन बाज ५ कारखाना को अब कर टिया गया है और उह जाइनस इक्विपमेंट 
9 श्टीज (ओ आई एफ) नामक एक अवग ग्रूप मे सगठित क्या गया है। उस पग्रपवको 
एरगाना व अपर महानिटेशक़ के आधीन रखा गया है। यह ग्रप इस प्रकार १६६७ ने 
मध्य से काम कर रहा है । आइनेन्स कारखाना के महानिटेशक दुस नए ग्रप पर भी व्यापक 
निमत्रण बनाए रसेंगे और समा कारसानो के सामाय नीति सम्बधो मामता मे सम-वय 
बनाए रखेंगे । 

अब कुल आइनेन्स कारसाता की सख्या २५ हा गई है जिनम इजोनियरी घातु 
इमर रसायन वल्त और चमडा टकतालाजिया का काम जिया जाता है ओर उतम उगमभग 


श्ज्य 


१,४०,००० व्यक्ति काम करते है तीन और नए कारखाने स्थापित किए जा रहे है जिन मे 
से दो कारखानो को स्थापित करने का काम काफी आगे तक हो छुका है । 


निरीक्षण महानिदेशालय 


निरीक्षण महानिदेशक का उत्तरदायित्व रक्षा सेवाओों के लिए उन हथियारो, 
गोला-बारूदों तथा साज-मामानों का निरीक्षण करना है जो थार्डनेन्स और विभागीय कार- 
खानो, सरकारी क्षेत्र की सस्थाओं और सिविल क्षेत्रों में बनते हैं तथा उनमे कुछ ऐसे भण्डार 
भी सम्मिलित हैं जिनके लिए सम्मरण तथा निपटान महानिदेशक के द्वारा आर्डर दिए जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त यह महानिदेशालय इस वात की भी छानवीन करता है तथा सलाह 
देता है कि रक्षा भडार की वे मदे जो वाहर से आयात की जाती है किस प्रकार अपने देश 
में बनाई जा सकती हें। सेताओ द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ऐसे भडारो के निर्माण के 
सम्बन्ध मे भी यह तकनीकी सलाह देता है जो कि सिविल सेक्टर में तैयार किये जाते है । 
उपस्करो को इस्तेमाल करते समय उनमे जो कमिया दिखाई पडती है उनके विपय मे यह 
निदेगालय जाच-पड़ताल करने में सहायता करता है। 

निरीक्षण सेवाओ का महत्वपूर्ण काम सामग्रियों और तैयार शुदा भडारो का प्रयोग- 
शणशालाओ में परीक्षण करना है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निश्चित विवरण के 
अनुसार है । इस काम के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अलग प्रयोगशालाए बनाई गई है, 
जिससे सप्लाई की जाने वाली चीजो का निरीक्षण जल्दी हो सके । 

४४५ मुस्य निरीक्षण सिब्बन्दिया हैं। इनके अतिरिक्त वहुत से स्कन्ध टोलिया है जो 
आडडनेन्स कारखानो, सरकारी क्षेत्रो के कारखानो और प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्रों के साथ-साथ 
स्थापित है | 

आडंनेन्स कारसानो के उत्पादन से सम्बन्धित कुछ निरीक्षण कार्यो को पुन वितरित 
किया जा रहा है जिससे स्तर और अन्तर-स्तर निरीक्षण कार्य का उत्तरदायित्व उत्पादन 
अधिकारियो को दिया जाय । एक स्वतन्त्र सेवा निरीक्षक अब अन्तिम निरीक्षण और प्रमाण 
कार्य करेगा । उसे यह भी अधिकार है कि किसी भी उत्पादन स्तर पर निरीक्षण कार्य कर 
सकता है । 
आयोजना ओर समन्वय निदेशालय . 


यह निदेशालय एक अन्तर-सेवा सगठन है और रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन 
काम करता है। यह निदेशालय रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन किसी भी सरकारी सस्था 
या जआडंनेन्स कारखाने के कार्यक्षेत्र में पडने वाले रक्षा उत्पादन को बढाने के प्रस्तावों 
का अव्ययन करने से सम्बन्धित है और रक्षा उत्पादन वी और राजकीय क्षेत्र की सस्थाओं 
की बैठकों के लिये सचिवालय के रूप में काम करता है। रक्षा उत्पादन सम्बन्धी मामलों के 
सम्बन्ध मे यह निदेशालय अन्य मत्रालयो और सगठनो जैसे औद्योगिक विकास तथा कम्पनी 
मामलो (लाइसेंस देने वाली समिति) के मत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परि- 
पदु तथा योजना जायोग से सम्पर्क बनाये रखता है । 
अनुसधान तथा विकास सगठन 

यह सग्रठत सम्पूर्ण रूप से रक्षा मत्री के चैज्ञानिक सलाहकार के अधीन है जो 
अनुसधान और विकास सगठन का महानिदेशक भी है । इस सगठन का उत्तरदायित्व, अनुस- 


श्७६ 


धान विजाइन और सतास्‍्त्र सेनाआ वी जहूरता वे लिए सभी प्ररार के गराज-गामाना वा 
विकास करना है। २६ विवास सिर या और अजनुसमान प्रयागयातायें भारा व विभिय 
भागों मे स्थापित हैं। अनुसधान और विकास सिर्वा ठ्या/प्रयोगयाताल के कार्यों वा सम वय 
करने और उनकी प्रगति के तिये दशा में सनिक हेडबवाटरा और अप्य वज्ञानिव सगठना के 
साथ सम्पक बनाये रखने के लिये रखा अनुसधान तथा विय्रास संगठन या मुहुयालय टिल्ती 
म॑ हैं जिसम छ तकननीकी निदेशालय मामत आर्मामें ८ इलबद्रानिक इजीनिमरिग एरो 

नाटिक्स गाड़िया और अनुसघान प्रयोगतातायें और एक प्रयासन निटशालय हैं। इसके 
अतिरिक्त वुछ्ध क्रियातीत ग्रुप नामत मवोवचानिव अनुसंधान निह्यातय बचानिवा मूल्या 

कन भ्रप और अग्नि सलाहकार वार्यातय भी जनुसघान तथा विकास संगठन के एक भाग के 
रूप मे काम करते है । तीनो सेनाओ को टिन प्रतिदिन वचानित मामता म॑ सताह देन वे 
लिए उनके साथ तथा थल सना के क्‍्माडा के हेडक्वाटरों के साथ वज्ञानिव सवाहकार व 
रूप भे प्रवर वत्तानिक जगाये गये हैं। जनुमधान और विकास सम्वधी नीतियो और काय 

क्रमो पर सताह देने के लिये तथा उनके अपने-अपने क्षेत्रो म॑ परियोजनाओ की प्रगति वी 
समय-समय पर समीशा करने के लिये १६ अनुसधान तथा विकास पनव और रामितिया 
बनाई गई हैं । 


सरकारी स्तर पर अनुसधघान तथा विकास सम्बंधी प्रयत्नो का दिग्‌ निर्देशन रक्षा 
अनुसधान तथा विकास परिपट करती है जिसका थध्यक्ष रक्षा मत्री है और अय जोगा ने 
अतिरिक्त उसम तीना संनाआ के मुख्य सदस्यो वे रूप म सम्मिलित है । 


मानकीकरण निदयालय 


यह सगठन एक निदेशक के अधीन है। यह तीना सेनाआ द्वारा इस्तेमात्र क्यि 
जाने वाले विभित उपस्करा के मानकीक्रण और सूची बताने के लिए उत्तरदायी है। एक 
मोनकीकरण समिति बनानिक सलाहकार की अध्यक्षता मे मानकीक्रण + महत्व को तथा 
देव म सामान वनाने के आसारो को ध्यान मे रखते हुए रक्षा सेवाओ मे मय उपस्करा को 
चाजू करने के लिय सभी प्रस्तावा पर विचार करती है ! इस समिति के नीचे ७ उप समि 
तिया हैं । प्रत्येक उप-समिति कसी एक विशेष प्रकार के उपस्करो से सम्बाधित है । 


तकनीवी विकास तथा उत्पादन (वायु सना) निदशालय 


रुभा वथमानिक उपस्करो का निरीक्षण करता तथा कच्च माल विमान के सामाय 
हिस्मे-पुर्«जों और अय वमानिक भण्टारो के तिये देशी साधना का विकास घरना इस संगठन 


का काम है। यह निदेशक विमानों के हिस्स पुर्जों से सम्बाधित समिति के सचिवातय के रूप 
मे भी काम करता है। 


हैवी ब्दीक््ल फ्वटरी और ए० एफ० डी० फ्क्टरी 


विजयन्ता मामक मीडियम टको के उत्पादन के लिए आवाडी (मद्रास) में हैवी 
“हीकल्स फ्कटरी स्थापित की गई है और अधिक ऊचारई मे तनात सनिका के जिए हिमीइत 


'ुष्क मास तयार करने वे जिए हजरतपुर म (आगरा जिये क आचर) एक ए एफ डी 
फ्कटरी स्थापित बी गई है। 


१७७ 


अन्य आईनेन्स कारखानो के सम्बन्ध मे की गई व्यवस्था से भिन्‍न व्यवस्था के अन्त- 
गत जिनकी प्रणासन व्यवस्था आडनेन्स कारखानो के महानिदेशक द्वारा की जाती है, ये दोनो 
कारखाने रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के प्रशासनिक नियन्त्रण मे है । 


रक्षा मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित स्वायतु संस्थाये 


रक्षा उत्पादन के अधीन निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र की सस्थाए है. --- 
(!) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड 
(7) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड 
(77) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड 
(7०) मजागा डाक लिमिटेड 
(९) प्राया हूल्स लिमिटेड 
(५३) भारत अर्थ मृवर्स लिमिटेड 
(एप) गोवा श्षिपयार्ड लिसिटेड, गोवा । 
(१) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बगलौर 

इस विमान कारपोरेशन भे निम्नलिखित पाच विभाग है -- 

(0) वगलौर डिवीजन--भ्ृत्तपूर्व हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड मे मुस्य रूप से 
विमानो, इजनो तथा सम्बन्धित सामग्रियों के निर्माण, ओवरहाल तथा मरम्मत 
करने की व्यवस्था हे । 

(४) कानपुर डिवीजन--एच० एस० ७४८ विमानों तथा ग्लाइडरो की निर्माण 
व्यवस्था । 

(४7) नासिक डिवीजन--मिग्र-२१ विमानों के ढाचो की निर्माण व्यवस्था । 

(7९) कोरापुट डिवीजन--मिग-२१ विमानों के हवाई इजनो के निर्माण की व्यवस्था । 

(५) हैदराबाद डिवीजन--इलेक्ट्रानिक यन्त्रो तथा मिग्र विमानो के लिए, अन्य साज- 
सामान की निर्माण व्यवस्था । 

(२) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर 

यह कम्पनी उन विभिन्‍त इलेक्ट्रानिक साज-सामान को तैयार करती है जिनकी रक्षा 
सेवाओं को आववध्यकता पडती है। यह सिविल विभागो तथा रेडियो उद्योग के लिए भी 
सामान बनाती है। 
(३) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता 

गार्डन रीच वर्कजञाप मे जहाजो की मरम्मत और उन्हे दुबारा फिट करने तथा नदियों 
में चलने वाली नौकाओ और अन्य मफोले साइज की नौकाओ का निर्माण होता है। यह 
कम्पनी डीपवेल टर्वाइन पम्प, रोड-रोलर और एयर कम्प्रेशरों का भी निर्माण करती है । 
(४) सजागां डाक लिसिदेड, वम्वई 

यह कम्पनी उन जहाजो की मरम्मत करती है जो बम्बई वन्दरगाह पर आते है । 

इसके अतिरिक्त यह सिविल तथा नौसेना की आवश्यकता के अन्य निर्माण कार्य भी करती 


है। इस कम्पनी ने भारतीय नौसेना के लिये युद्धपोतों को बनाने का काम भी अपने हाथ 
मे ले रखा है । 
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(५) प्राणा दृल्स लिमिटेड सिकदराबाद 

इस कम्पनी का काम कार्बाइन बरद ब्रीच ताव और रक्षा उत्पाटन वी अय विविध 
भर्दे बनाना है। इनक अतिरिक्त यह कम्पनी हल्वे' मगीनी यत्रा सहायक छोटे मोटे मीन 
यत्रा सूक्ष्म मर्दे रेलवे के स्क्रू क्‍्पातिग ग्राडियों के पेच पुर्जे और विभिन प्रवार की गटी 
वस्तुओं का बनाने मे लगी हु है। 
(६) मारत अय झूवस लिसिटड, बगलौर 

यह कम्पनी पहले पहत जमीन खोलने के लिये भारी उपनरण बनाने के विचार रो 
स्थापत की गई थी । इसम हिंदुस्तान एयर क्रापट लिमिटेड का रेत कोच डिवोजन मिला देवे 
से अब यह रेत डिब्बे बनाने वे जिए भा उत्तरदायी है। जापान वी मेसस बुमात्सु वम्पनी वे 
साथ सहयोग समभौते के अतगत क्रालर टक्ठरो का उत्पादन अभी तक आडनेस शारखाना 
मे किया जाता था अब यह काम भी दुस कम्पनी को सौंपा गया है। 
(७) गोवा शिपपाड लिमिटेड गोवा 


यह कम्पनी अभी तक मेजागा डाक जिमिटेड के पास पटटे पर थी लकिनि अब यह 
१ अवतूबर १६६७ से स्वतत्र कम्पनी के रूप में फिर से सत्रिय हो गई है। रस समय यह 
कम्पनी कची धातु उठाने बाते बार्जों के निर्माण करने और बाजों तथा छोटे याना की छोटी 
मोटी मरम्मर्तें करने म॑ लगी हुई है । 


अतसेंवा सगठन 


(२) भुस्य प्रणासक अक्सर का कार्यालय 

मुस्य प्रशासक अफ़मर मुरुष रूप से निम्नलिखित कामो के तिये उत्तरदायी है -- 

(क) सरस्ष्र सेनाओ के हेडक्वाटरो तथा अतसेवा सगठना के सभी राजपत्रित तथा 
अराजपत्रित स्टाफ सम्बधी सभी प्रशासकीय काम । 

(स) रक्षा हेडबवाटरा के वार्यात्रयों के लिये स्थान और सशस्त्र सेनाआ के हेड 
क्वाटरो तथा अन्तर्सेवा संगठन मे नियुक्त संना अफंसरा के लिये रिहायशी 
आवास की व्यवस्था । 

(२) राष्ट्रीय कडेड कोर महानिदेशालय 

यह संगठन एक महानिदेशक वे अधीन है जिसका पद मेजर-जनरल का है) 
व्सम राष्ट्रीय कडेट कोर सम्ब'धी सभी कायम होते हैं। प्रशासन की सुविधा क॑ जिय पूरा देश 
१६ निदेशालया मे वाट दिया गया है । प्रत्येक निदेशानय एक नितेशक के अधीन है जिसका 
पट वदिगेडियर या कनल या उसके समकल होता है। प्रत्येक ग्रप मं ६ से ८ तक यूनिटें हैं । 
श्स प्रकार बुल ११२ ग्रप हेडक्वाटर हैं और प्रत्येक हटकवाटर एक तेफ्टि कनल के 
अधीन है । 

राष्ट्रीय कडेट कोर वा उदष्य चरित्र निर्माण एक साथ काम करने की भावना 

और सेवा करने को भावना का विद्ञास तथा नेतृत्व करने की क्षमता उत्पन्न करना देर 
वी रक्षा म डिलिदस्पी बढाने के लिये सेता से सम्बंधित प्रशिषरण की “यवस्था करना और 
दाप्ट्रीय आपात स्थिति के दोरान स'स्त्र सताआ का तेजी स प्रसार करने के लिय एक रिजव 
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जन-शक्ति तैयार करना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर पर सेवा करने का कोई वास्तविक उत्तर- 
दायित्व नही है । 


राष्ट्रीय कैडेट कोर मे स्कूल के १३ से १८$ वर्ष की आयु वाले लडको के लिये एक 
जुनियर डिवीजन, कालेजो, विश्वविद्यालयो और कालेज स्तर के तकनीकी सस्थाओ मे पढने 
वाले २६ वर्ष से कम आयु वाले लडको के लिए एक सीनियर डिवीजन तथा एक युवती 
डिवीजन, जिसभे कालेज की छात्राओं के लिए सीनियर स्कन्ध और स्कूल की छात्राओं के 
लिये जूनियर स्कनन्‍्ध है, वनाए गए है । 

राष्ट्रीय कैडेट कोर के जुनियर और सीनियर डिवीजनो को तीन स्कन्घो मे विभक्त 
किया गया है--थलसेना, नौ सेना और वायु सेना । सीनियर डिवीजन के थल सेना स्कन्‍्ध में 
आरमड्ड, आश््लिरी, इच्फेंट्री, हजीनियर, सिगनल, इलेक्ट्रीकलल और मैकेनिकल, इजीनियरिंग 
तथा मेडिकल और वेटेरिनरी यूनिटे है। सीनियर डिवीजन के नौ सेना स्कन्ध मे तीन यूनिटे 
है---तकनीकी, गैर-तकनीकी और मेडिकल । सीनियर डिवीजन के वायु सेना स्कन्ध में दो 
प्रकार की यूनिटे है--फ्लाइग आर तकनीकी । 


सीनियर डिवीजन के थल सेना स्कच्ध मे कंडेट सशस्त्र कवायद, हथियार प्रशिक्षण, 
युद्ध, कौशल, नक्शा देखने, संदेश लिखने और उन्तकी अपनी विशेष शाखा या सविस से 
सम्बन्धित तकनीकी विषयो मे प्रशिक्षण (प्त करते है । 


नौ सेना स्कन्ध (गर-तकनीकी यूनिट) मे कैडेट नो सेना सम्बन्धी विषयों पर अभि- 
भाषण, परेड प्रशिक्षण और समस्त्र कवायद, तोपो तथा हथियारों का प्रशिक्षण और सचार 
व्यवस्था, नौ कौशल सम्बन्धी प्रार॒स्भिक नौचालन, पनड्व्वी नाशक त्तारपीडो, क्षति नियत्रण, 
जहाजो और नावा के प्रतिरूप बनाने के काम मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है। इसके अतिरिक्त 
मेडिकल यूनिटो के कडेट स्वास्थ्य विज्ञान और सफाई व्यवस्था, स्ट्रेचर कवायद, घायलो को 
सुरक्षित स्थान पर निकाल लेने की व्यवस्था, जहाजो मे निवास व्यवस्था, नौसैनिक उड्डयन 
ओषधि तथा विकिरण सकटो मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है। नौसैनिक इजीनियरी यूविटो के 
कैडेट, समुद्री जहाजो के इजीनियरी कार्यों मे प्रशिक्षण प्राप्त करते है। प्रारम्भिक सैनिक 
प्रशिक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त नौ सेना स्कन्ध के जुनियर डिवीजन मे जहाजो 
के प्रतिरूप बनाने का काम भी सिखाया जाता है। 


वायु सेना स्कन्ध में कैडेट कवायद, शारीरिक प्रशिक्षण, सगठन, प्रशासन, नागरिकता, 
प्राथमिक उपचार, हथियार प्रशिक्षण, उडान सम्बन्धी नौचालन सिद्धात, मौसम विज्ञान, 
हवाई-इजनो, विमानों के प्रतिरूप बनाने, ग्लाइडरो और दाक्ति चालित विमानों पर उडान 
लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करते है। तकनीकी हवाई स्ववाड्रनो मे दूर-सचार व्यवस्था, रेडियो 
भर रेडार तत्न जैसे तकनीकी विपयो पर विज्ञेप जोर दिया जाता हे । जूनियर डिवीजन मे 
प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त वायु सेना स्कन्‍्ध के सभी कैडेटो को विमान के प्रति- 
सप बनाने का काम सिखाया जाता है। 


युवती कैंडेटो को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमे प्रारम्भिक उपचार, प्रारम्भिक 


उपचर्या, वेतार और टेलीफोन मचार व्यवस्था और सिविल रक्षा कार्यो पर अधिक जोर 
दिया जाता है । 


श्८० 


राष्ट्रीय कडेट कार का मुख्य अफ्सर महानिदेशक है जो मेजर जनरल के पद का 
अफसर है। विभिन राज्यो म राष्ट्रीय कडेट कोर के १६ निदेशव' हैं जा ब्रिगंडियर क्नतर 
या उनके समकक्ष पट के अफसर हैं। प्रत्येक निटेशानय की यूनिटा को ग्रुपो मे गठित क्या 
गया है। प्रत्यक ग्रुप मे ६ से ८ तक यूनिदें हैं। इस प्रकार कुल ११२ ग्रप हडबवाटर हैं और 
प्रत्यक हेडक्वाटर एक लेफ्टि० क्‍्नन के अधीन है। 


राष्ट्रीय कडेट कोर पर जो “यय होता है उसे केद्र और सर्म्बा धत राज्य सरकारों 
में भोदे तौर पर २ और १के अनुपात म बाटा जाता है। स्थाई प्रशिक्षण अमवा 
(सरल्व सेनाआ हे कार्मिक) के वेतन भक्त आदि यूनिट उपस्कर ग्राडिया और उनकी 
हिफाजत कडेटा के जिये वदिया वाधिक अभ्यास के लिये गोलाबारद और शिविर “यय का 
५० प्रतिशत खच रक्षा मनालय को देना होता है । राष्ट्रीय क्डेट कोर की यूनिटा मे सिथि 
लगन क्मचारिया के वेतन और भत्त का सच कार्यातय के विविध यय आवास फ्लचिर 
और वॉयलिय उपस्कर गाड़ियों के लिये पेट्रोल राष्ट्रीय कडेट कोर के अफ्सरो की पूव 
बमीणन तथा रिफ़्टार प्रशिशण व्यवस्था परिधान भत्ता और राष्ट्रीय क्डेट कोर वे अफसरों 
के जिए मानदेय कडेटो वे' लिय जवन्पान और अय भत्त तथा टिमिर का ४० प्रतिशत सर्मा 
रशा“य गरवारो वो देना होता है । 


राप्टीय कडेट कोर के अफ्सरो और अफ्सर कडेटो को रिफ्रार और पूव-क्मीशन 
प्रशिश्रण दते व लिय तीन प्रशिक्षण सिद्वन्दिया हैं--राष्ट्रीय कडेड कोर अफ्सर ट्रनिंग स्पूल 
कम्पटी राष्ट्रीय कडेट कोर अकाट्मी पुरधर और राष्ट्रीय कड़ेट कोर कावेज (युवतियां 
बे लिय) ग्वालियर । 
(३) साणस्‍्त्र सता मेडिश्स सेवाओं के महानिदेशासय 

चल सना मौौ गना तथा वायु सना की सयुक्त प्रेशिकत सताओ बा सुख्य सापस्त्र 
सेना संडिल संवाओ का महानिटणक होता है। एक संडिवत सेवा सला”कार समिति है 
जिसवा अध्यक्ष मेडिक्द संवाआ का महानिटेशक है और थल सेना नौ सेना तथा वायु सेवा 
को संडशियित सवा दे नि*णक दुसरे सटश्य हैं। यह समिति चिकित्सा सम्बंधी सगरन तथा 
नोति सम्यंधी सभा मामत्रा पर अपनी सिपारिणें चीफ आफ स्टाफ समिति 4 टारा सरपार 
के) भेजती है । महातनिदेशा अनुरघान तथा विक्रास परिप की हाथर्त्र सना चिकित्सा अछ 
संघान झमिति गा भी अध्यत है और वह रुस हैसियत से फौत सम्बधी औषधियां में अठु 
संपान बरते के मामला पर सत्राह देने बे निय उत्तर»यी है । व स्वास्थ्य सवाआ वे महा 
निशेशक विजिस्मा परिषद लथा अय देा की रखा संदाआ वी चिकिसा सगरना से सम्पत 
रुदाएदित बरतां है । सापस्त्र सनाओं का मदिकत शावज पूना मडिदल स्टार डिपो स्वर 
सधनऊ हडिस्ली छावनी और पूना हृत्रिम दरीराग के” पूता सथा सपस्त सनाआ वा ब्लड 
हागपरूशन बात टिस्ला इस महानिरेशक के नियत्रत मे है । 
(४) शरताश'ह्ट विरशालय रक्षा सवद्राषप 


इस बाणणपिय का सस्दध रखा मत्रातय और सर्त्र सेनाओं के जन सम्पन' 
दाएों मे है। झ शापयण जन झशाह (रणा) विज रे अपीन है जो कि सूचता तथा 
द्रगारण मामा बा एक अपिरारी है। दह मदासद भा इस कार्यातय के लिय बुछ तकनीकी 
हृशाड ई स्थदएपा काश है। घर साथ अडझ्यर रण मतालद शारा ही चुने जाते जाते हैं । 


श्प१्‌ 


यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि सरकार की सम्पूर्ण प्रचार नीति के अन्तर्गत सशस्त्र 
सेनाओ की विशेष आवश्यकताओ को पूरा किया जा सके । 


इस कार्यालय के जन सम्पर्क अफसर बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ, जम्मू, लखनऊ, 
शिलाग तथा श्रीनगर में है। इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमा पर सशस्त्र सेनाओ की कार्यवाहियो 
को व्याप्त करने के लिये ८ जन सम्पक यूनिटे खडी की गई है । 


(५) सशस्त्र सेनाओ का फिल्‍म तथा फोटो डिवीजन 


यह संगठन फिल्‍म अधिकारी के नीचे है। यह तीनो सेनाओ की प्रशिक्षण संबंधी 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए या रिकार्ड के लिए फिल्‍मे, फिल्‍मी फीते तथा फोटोग्राफ 
बनाने, उन्हे प्राप्त करने और उन्हे बाठने का काम करता है । फिल्‍मों का निर्माण करने के 
लिए यह सगठन, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के साथ सम्पर्क बनाये रखता है। 


(६) सैनिक भुमि तथा छावनी निदेशालय 


इस निदेशालय का काम छावनी क्षेत्रों की हृदबन्दी तथा उनका प्रशासन करता है। 
यह उन सैनिक भूमियों तथा इमारतों की प्रवध व्यवस्था भी देखता है जो सशस्त्र सेनाओ द्वारा 
इस समय इस्तेमाल नही की जा रही है । यह सशस्त्र सेनाओ के इस्तेमाल के लिये भूमि 
अजन, भूमि अधिग्रहण तथा किराये पर इमारते उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्य और हमेशा के 
लिए फालतू घोषित की गई सम्पत्ति का निपटान सम्बन्धी कार्य भी करता है। 


सैनिक भूमि तथा छावनी के निदेशक की सहायता के लिए हेडक्वार्टर दिल्‍ली मे एक 
सयुक्त निदेशक तथा अन्य अधिकारी है । प्रत्येक कमाण्ड हेडक्वार्टर मे एक उपनिदेशक तथा 
स्टाफ अफसर नियुक्त किये गए है। इस समय देश मे १७ सैनिक सम्पदा वृत्त और ६२ 
छावनिया है। 


(७) विदेशी भाषा स्कूल 


विदेशी भाषा स्कूल में सेनाओ के कारमिको तथा भारत सरकार के सिविल 
कर्मचारियों के लिए विदेशी भाषाये सीखने की सुविधा है। स्थान रहने पर बाहर के कुछ 
लोगो को भी दाखिल कर लिया जाता है। इस स्कूल मे अरबी, वर्मी, चीनी, फ्रैच, जन, 
जापानी, फारसी, रूसी, स्पैनिश तथा तिव्वती भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था है । मलाया 
और बहासा इण्डोनेशिया को सिखलाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे है । 
(८) ऐतिहासिक अनुभाग 

ऐतिहासिक अनुभाग सशस्त्र सेनाओं का एक अभिलेख और सदर्भ कार्यालय है। 
इसके काम ”स प्रकार है--युद्ध-देनकियो का अनुरक्षण और उनकी अभिरक्षा, भारतीय 
सशस्त्र सेनाओ की सैनिक सक्रियाओ का विस्तृत इतिहास लिखना, तीनो सेनाओ के लिए 
मौजूद दिलचस्प समस्याओ पर विशेष अध्ययन की व्यवस्था करना तथा सैनिक इतिहास से 
सम्बन्धित प्रश्नो का उत्तर देना । यह अनुभाग तीनो सेनाओ की यूनिटो को उनके रेजिमेण्ट 
सम्बन्धी इतिहास तैयार करने मे सहायता तथा दिशा निर्देशन देता है। इसका नाम किरीट 


चिह्न निर्धारण करना है, जैसे कण्डो और ताजो के डिजाइन बनाना और उन पर उपयुक्त 
भादश वाक्य जड़ना | 


श्र 


(६) राष्ट्रीय रक्षा रातेज 

राष्ट्रीय रक्षा मातेज मे मास सघा उससे ऊत पा थात हथा सौसेगा एवं बायुतता 
के समव त पल याते अपयरो और उपयुत पथ और अयुभष वाई सिविलिया अपर पे 
लिए प्रधिशण की व्यवस्था है । इस वालेज मे राष्टीय रशा से सम्शीषा गुद गीयि भावित 
वज्ञानिव' राजनीतित तथा औद्योगित पह्चुआ पर अप्यया विया जाता है । 
(१०) भारतीय सनित्र साविक तथा घधानिर बोड 

भारतीय सनिव यावित तथा यमातिर बह वा काम भूषपूर खनितो लथा डाम 
परिवारा को सटायता दना और संयां मं लग उा फामिया मे परियारा का हि देश है 
जो अपने धरा से बटुत दूर सवा कार्यों म लगे हुए हैं। यह याद कर कायाण तिपिया वी 
व्यवस्था भी करता है। लिजी में एक वेटीय बोद है जिसने अध्यक् रक्षा मी हैं। दंग 
बोल वी सहायता वे लिए प्रत्यव राय्य मे एवं राप्य बो है शिसत्ा अध्यत राय्यपास होगा 
है। इनके अतिरिक्त उन जिला में सनितरा लाविया और यमानिया बे जिता योह़ हैं जहां 
सेवा में तंग कामिक तथा उनेते परिवारा वी सम्या एक नियत सख्या भीमा रो अपिय हा 
श्र है | 
(११) प्ुरर्वास सहानिदेशालय 

यह निरटेशातय वेद्वीय सत्रावय राय सरकारों तथा आय सरवारी ओर गर 
सरवारी सगठनो वे साथ मित्रार ऐसी याजनाएं चनाता है जिरासे भूवतपुव शात्रिका वा 
सरकारी प्राव्वेट सेक्टरा म पुनव्यवस्थापन हा सबे । वह रस प्ररार वी योजनाओं या पूरा 
करने सम्बधधी कामा की टेख रेख करता है और ट्स प्रत्ार वी याजनाएं चतान के लिए 
रायय सरवारा को ऋण तथा अनुटान लिताने का भी वाम करता है । 
(१२) सेनाओं का ऐेल नियत्रण बोड 

सेनाओं का खेत तियत्रण बाड़ तीना सनाआ वे वामियों बे आयोजित रोवलूद म 
समवय स्थापित करता है और रसके अतिरिक्त विभिन अतमेवा सत्र प्रतियोगिताओं वी 
व्यवस्था करता है। तीना सेनाआ व॑ अफसर बारी-बारी से दरशये' अध्यभ तथा राचिव नियुत्त' 
क्ये जात हैं । 
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में जिस फैक्टरी में काम करता हूँ वहों किस्ती तरह की गइबडी की 
गुजाइश नहीं । मोबिल ल्यूत्रिकेल्ट्स मशीनों को गतिशील रखते हैं और इस 
ल्यूब्रिकेन्ट्स का वितरण इण्डिययआयल ही कर्ता है। इण्डियनव्ययल 
के इजीनियर समस्याओं के सुलमाने के लिये तत्पर रहते है । अच्छी एल 
उगाने के लिये मुफे इप्डियनआयल सहायता देता है। ट्वटर वे, लिये 
हाईस्पीड डीजल तेल, सिंचाई के पम्प के लिये लाइट डीजल तेल,रासायनिक 
खाद के लिये नाप्या और फार्म की मशीनरी के लिये ल्यूतिफ्ेल्ट्स - सभी 
इण्डियनआयल की देन हैं। दण्डिपचभायता हम सबकी सदायता करने 
को तत्पर हैं - क्योंकि यह हमारा है। 


छ्ण्णे >च्पप्टर यय आरव्खफ च्पस्ह्र वसा मालीज 


इण्डियत आपल कारपरिशन लिपिदेड 





श्द्ड 


3 ,क3-७-क-<७-क-१३-क->क 
९.७-०-७७७-५ ७-७५ ७७७७-९७ ७३-७७ कक कक कक 33-१९ कक ७30 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के प्रकादान 


मानक प्रय 
१ -जपना हुंदय सबल बनाइए--ल० बी० जयैनिन पृ० ४२ मूहय ३०० 
२+सिसा का 7तिहास--से० हरी राम गुप्त पृ० ३०६ मूल्य ४०० 


स्वय शिक्षक पुस्तकें 
१-हिदी-तमिल स्वय शिक्षक (तीत अय प्रस म) प्ु० १७८ मूरय ३८५ 


कोश साहित्य 
१--यावहारिव हिंदी-जग्नजी शब्दकोश पृ० ३२४ मूल्य ४५० 
२--शब्टाथ मीमासा--ले० रामचद्ध वर्मा पृ० ३२६ मूल्य ११ २० 
भाषा पत्रिका 
(अगस्त ६१ से प्रारम्भ) अब तक त्रमासिव 7 २७ अक 
प्रकाशित हो चुके हैं। मूल्य एव प्रति २०० वापिव ७-२० रपये. 
भाषा के विधेधाक 


१-शातति--रक्षा अक आठ पेपर पर दो रगोम पृ० १४५ मूल्य ४-७५ 
२-द्विवेदी स्मृति विशोषाक आट पेपर पर दो रगा म॑ पृ० २७० मुल्य ११ ५० 

३-सकलन भारतीय साहित्य वे 
प्रमुख इृतिकारों की रचनाए पृ० ४८० मूल्य १० ५० 

हिंदी समाचार जगत (मासिक पश्चक) 
सितम्बर १६६६ से प्रकाशित 
अब तक १६ अक प्रकाशित निशुल्व वितरण वे लिए 
यूनेस्को कूरियर हिंदो (माप्तिक) 
+गस्‍्त १६६७ से प्रकाशित अब तक ४ अक प्रवारित एक्प्रति. १७०० 
(शेष अक प्रस मे) चापिक मूल्य. १० ४० 
शिक्षा सस्थाआं के लिए & ५० 
नि शुल्क वितरण के लिए 
१८-समस्त भारतीय भाषाजा के लिए सामा य राध्ट्रलिपि परिवर्धित देवनागरी 
२--भानक देवनागरी ई-स्टेडड देवनागरी स्क्रिप्ट 

४-देवनागरी थ, द एजेज ४-परिवधित देवनागरी (चाढ) 
६-देवनागरी लेखन विधि (चाट) ७--मानक देवनागरी बणमाला (चाट) 


9479 6875 


शिक्षा 





शिक्षा राज्यो का विपय हे, किन्तु भारत सरकार शिक्षा नीति में एक सूत्रता कायम 
रखने का काम करती है। उच्च शिक्षा के प्रसार, तकनीकी शिक्षा व प्रावधिक शिक्षा के 
विस्तार और वैज्ञानिक अनुसधान का कार्य केन्द्रीय सरकार की देखरेख मे और सहायता से 
होता है । शिक्षा पर राज्य जितना खर्च करते है, उससे अधिक नहीं तो लगभग उसके बरा- 
वर सच्चे केन्द्रीय सरकार करती है । 


चौथे आम चुनाव के वाद डा० त्रिगुण सेन ने १६ मार्च, १६६७ को शिक्षा मन्त्रालय 
का कार्यभार सभाला। उन के सहायक के रूप भे दो राज्य मत्री प्रो० शेरसिंह और श्री 
भगवत भा आजाद काम कर रहे है । 


कार्यक्षेत्र और कार्य : थिक्षा के क्षेत्र मे भारत सरकार की अनेक जिम्मेदारिया है, 
जिन मे से कुछ का निर्देश सविधान मे प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया है और कुछ उससे 
व्वनित होती है। सविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार इन बातो के लिए प्रत्यक्ष रूप से 
उत्तरदायी है. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व की सभी सस्थाएं, हिन्दी को समृद्ध 
करना और उसका प्रचार और प्रसार, उच्चतर शिक्षा मे मानको का समन्वय और उन्हें 
बनाए रखना, वैज्ञानिक तथा जिल्प-वैज्ञानिक अनुसधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों मे शिक्षा, 
जिस मे विदेश स्थित भारतीय छात्रो का कल्याण तथा अन्य देशो के साथ सास्क्ृतिक और 
शैक्षिक करार शामिल हे। मजदूरो का तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती 
उत्तरदायित्व हे, और इसी प्रकार सामाजिक तथा आथिक योजना, जिसमे शैक्षिक योजना 
भी शामिल है, भी एक समवर्ती उत्तरदायित्व है, अनुसूचित जातियो और आदिम जातियों 
की शिक्षा भी केन्द्र की एक व्थिप जिम्मेदारी है। 


इसके अतिरिक्त भारत सरकार शिक्षा सम्बन्धी सूचना को एकत्र करने और उसके 
वितरण करने का कार्य भी अखिल भारतीय रूप से करती हे | वह जैक्षिक विकास के क्षेत्र में 
प्रेरणादायक राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का तथा राज्य सरकारो को उनके शिक्षा कार्यक्रमो 
के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रयत्न करती है । 


चौथी पंचवर्षोष्य योजना . अब यह निरुचय किया गया है कि १६६६-६७, १६६७-६८ 
तथा १६६८-६६ को वापिक योजना वर्ष मान लिया जाए और चौथी पचवर्पषीय योजना अब 
१६६६-७० से शुरू हो । अत नई योजना को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 
राज्यो तथा सघ-शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे शिक्षा आयोग की सिफारिशों के सदर्भ 


१५६ 


मे दूरगामी परिदप्ने य को ध्यात मे रस बर दिये वियाग गा एप समुधित जायब्रम 
तयार बरें जौर उरावी प्रृष्टभूमि म चौथी योजगा शयार बरें । 


लिक्षा आयोग को रिपोट दिला आयोग (१६६४ ६६) की रिपोट रारकार को 
जून १६६६ म प्रस्तुत वी गई थी । इस रिपोट पर इस यप समाघारलत्रा जनता टिशव 
सगठनो विशवविद्यालयों तथा राय्य रास्वारा म व्यापक चर्चा हुई । 


रापो के शिखा सत्रियों का सम्मेसतद शिक्षा आयोग वी गिपारिधा पर विदार 
करने के लिए राज्यो के शिक्षामत्रियो वा सम्मेतन नई टिलली मे २८ से ३० अप्रच १६६७ 
को हुआ । बुछ सिफारिशों पर योरेवार विचार के वाट झम्मलेत ने विभिन विपया पर 
सवसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार क्ए जैसे (१) पडोरा स्पूल प्रणावी (२) बाय-अनुभव 
(३) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम (४) स्पूजा बे अध्यापता वे वेतनमान 
(५) अध्यापकों वा दर्जा ओर उनवी शिक्षा (६) शिक्षा सम्बधी अग्रताए (७) चिक्षा 
प्रणाली का ढाचा (५) प्रतिभा प्रोत्साहन के कायकत्रम (६) राष्ट्रीय पडेट कोर और राष्ट्रीय 
सेवा कोर तथा सेजबूद के कायक्रम (१०) शिक्षा वी वित्त-्यवस्था व॑ क्षेत्र मं वे द्ध और 
राप्य सरवारा के सम्बध (११) नतिक शिता और (१२) स्पूदर स्तर पर भाषाओं 
को शिक्षा । 


के'प्रीय लिक्षा सलाहफार बोड आलोच्य वप म २२ और २३ अगस्त १९६७ को 
केद्रीय चिक्षा सवाहवार बोड का ३३वा अधिवेचन हआ । बोड ने मुझ्य रूप से धन विपया 
पर विचार क्या [विक्षा] आयोग की रियोट और शिक्षा सम्बाधी राष्ट्रीय नीति पर 
ससद सदस्यों वी शिक्षा समिति द्वारा तयार क्ए गए वक्तव्य बा मसौदा । 


उपडछुलपति सम्मेलत उपहुतपत्तिया का सम्मेवन ११ १२ १३ सितस्वर १६६७ 
को हुआ जिक्षमे मुल्य रुप से उच्चतर शिक्षा के विषय मे शिक्षा आयोग वी सिफारिया पर 
विचार क्या जाना था। सम्मेतन ने सिफारिशों को मोदे तौर पर मान तिया है । 


इस विचार विनिमय के आधार पर शिवा की एक राष्टीय नीति का निर्धारण 
क्या जा रहा है । 


स्पायो प्रमारों को समीक्षा आन्तरिक बचत-समिति को एक बठक मे १६६८ ६६ 
से सम्बोधित वजट प्रावकलना पर जा कि मुख्य सचिवालय के अनुटानो से सम्बाधित थे 
और जिनमे स्थायी स्थायनाओों की यवस्था भी धासित थी “योरेवार विचार विया गया। 
बजट बी कुत यवस्था &४ १४ लाख रुपए थी ओर इसकी तुनना म॑ अनुदाना के पुनरीक्षित 
अनमान तथा वजट अनुमान समष्टि रूप मे क्रम ६३ ६४ जाख तथा ६७ ६१ लाख निकाले 
गए हैं। यह अनुमान सर्म्बा घत वित्त विभाग की सहायता से निकाले गए हैं । 


बजद १६६७ ६८ के दिए समूचे मन्नालय के लिए भज़ुर १३ ६१ करोड़ रुपए 
क॑ कुत अनुटान (जिसम गृहमत्रालय तथा वित्त मत्रायय द्वारा परिचातित शिक्षा मजादय 
की मारे भी सम्मितित हैं) योजनागत तथा योजनवर की तुलना में १६६७ ६८ के पुनरी 
क्षित अनुमान तथा १६६८ ६६ के वजट बनुमान जिनकी -यवस्था करते का विचार है 
क्रमश १४ ४८ करोड़ रपए (अततिम) तथा १४६ ७८ करोड स्पए (अनतिम) हैं। 


श्प्छ 
स्कूल शिक्षा 


स्कूली शिक्षा मुख्यतः राच्य सरकारो की जिम्मेदारी है, जिनकी विस्तार तथा 
सुधार योजनाए केन्द्र से सहायता प्राप्त करती है। स्कूली शिक्षा के मामले मे केन्द्रीय सर- 
कार की जिम्मेदारी सीमित है। यह मोटे तौर पर उन विशेष परियोजनाओं और अनु- 
सन्धान तथा प्रशिक्षण के कार्यकलापो तक ही सीमित्त है। स्कूली शिक्षा में सार्थक प्रयोग 
करने के लिए सघ सरकार स्वैच्छिक सगठनो को भी वित्तीय सहायता देती है | इसी प्रकार 
सघ सरकार स्कूल शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रयोग करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक सगठनो को 
भी वित्तीय सहायता देती है । इस क्षेत्र की विभिन्‍न योजनाएं आगे के पैराओ मे दी गई है 


राज्यो के शिक्षा संस्थान . स्कूल स्तर पर, विज्येप रूप से प्राथमिक और मिडिल 
स्कूल स्तर पर शिक्षा की कोटि मे सुधार करने के लिए १६६३-६४ मे केन्द्र प्रवतित योजना 
के रूप में राज्यो मे शिक्षा सस्थानो की स्थापना की योजना शुरू की गई थी । इन सस्थानो 
के प्रमुख कार्य ये है. निरीक्षण अधिकारियो तथा प्रारम्भिक स्कूलो के अध्यापको के प्रशिक्षण 
सस्थानो के कर्मचारियों के लिये नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रारम्भिक 
स्कूलों के अध्यापको के प्रशिक्षण सबधी अध्ययन और अन्वेषण करना, तथा अध्यापको तथा 
छात्रो के लिए साहित्य प्रकाशित करना । 


नागालैंड और हरियाणा को छोड कर सभी राज्यो मे शिक्षा संस्थान स्थापित किए 
जा छुके है। एक सस्थान दिल्‍ली मे भी खोला गया हे । 


इन सस्थाओं के विकास कार्यो के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकारो को 
केन्द्र की ओर से जत्त-प्रतिशत जाथिक सहायता दी जाती है । 


विज्ञान शिक्षा मे सुधार के लिए त्वरित कार्यक्रम * माध्यमिक शिक्षा के सुधार की 
जो योजना १६६४-६४ मे शुरू की गयी थी, उसे इस वर्ष भी चालू रखा गया | इसके आधीन 
राज्यो को उनकी योजनागत सीमा के अतिरिक्त शत-प्रतिगत केन्द्रीय सहायता दी जाती है 
जिससे वे माध्यमिक स्तर के स्कूलो में विज्ञान प्रयोगशालाओ को साधन-सम्पन्त बना सके, 
विज्ञान के अब्यापको के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सके और विज्ञान शिक्षा के राज्य एकक- 
सस्थान स्थापित कर सके । 


पाठ्य पुस्तकें पाठ्यपुस्तको की कोटि में सुधार करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने 
पाव्यपुस्तको के निर्माण का राष्ट्रीयफरण कर दिया है। तथापि राज्यों मे राष्ट्रीयक्ृृत पाठ्य- 
पुस्तको की सस्या बहुत कम है और कुछ राज्यों मे काफी वडी । एक या दो राज्यो मे तो 
पाठ्यपुस्तको की बिक्री और वितरण की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले ली 
है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक जनुसघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ पाठ्यपुस्तके तैयार 
कर रहा है जिन्हे राज्य मरकारे स्वीकार/अनुकूलित कर सकती है । 


माध्यमिक स्कूल के अध्यापको के लिए पत्नाचार पाद्यकम माध्यमिक स्कूवों के 
अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के शेप कार्य को पूरा करने के लिए एक पनाचार 
पाठ्यमम योजना में सम्मिलित कर लिया गया है । योजना संबपी प्रारम्भिक कार्प वर्ष के 
दोरान पूरा हो चुका है और वह अपना कार्य १६६८-६६ में झुरू कर देगी । 


श्प्प 


अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार १६६७ ६८ मे होरात प्राथमित्रा और माध्य 
मिक स्कूलों तथा सस्दृत पाठ्याताजो|टोजा के ६६ अध्यापका वो उनसे द्वारा वी गई रामाज 
सेवाओ वे वास्ते राष्ट्रीय पुरस्कार धटान किए गए । 


प्िलाम घोजना भारत सरकार पस आवयवता पर जार देनी रही है वि राय 
सरकारा को सहायता प्राप्त सस्थाओ के अध्यापवा वे तिए पटान भविष्य निधि और बीमा 
को जि-लाभ योजना अपनानी चाहिए। आठ राज्या ने दस योजना वी घुशआत वर दी है 
और ैोप रायय इस पर विचार कर रहे हैं। जहा तक सघ चाप्तित द्षेत्रा वा सबंध है भारत 
सरकार ने इस योजना की मज़ूरी अप्रल १६६६ मे दे दी है । 


राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्‌ जटकिया और महितराआ की टिला वे विभिन 
मामलो म॑ परिपद्‌ सरवार को परामत्र देती रहो और सरकार तथा इस क्षेत्र की विभित 
सस्थाओ के बीच सम्पकत बनाए रफने का बाम भी वह करती रही । बंप वे दोरान परिपट 
के काय क्षेत्र मे वृद्धि वी गई और अब उसवे काय क्षेत्र मे लडक्या और महिंताआ की दिसा 
से सबधित सभी स्तरों का समावेश हो गया है । 


केद्रीय विद्यालय सगठन द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिगा या अनुसरण करत 
हुए थिक्षा मत्रातय ने स्थानातरित होने वाते वग वे! सरकारी क्मचारियों के अपने बचा 
और उनको देखरेख भे रखे दच्चा के लिए एवं स पाठ्यविचरण और प्रतिशण माध्यम बाज 
बाजीय स्‍्फूलो का जातन्सा बिछा रखा है। १ अप्रल १६६६ से इन स्वूता वा प्रशासन 
सेंट्रल स्कूएस आर्गेनाइजेशन नामक स्वायत्तगासी निकाय को (जिसका नाम अब बेद्धीय 
विद्यालय सगठन रखा जा चुका है) जिसे सोसाइटीज रजिस्टशन एक्ट १८६ के अधीन 
परजीडृत किया गया था सांप टिया गया है। 

इस समय सोसाइटी के अधीन ११८ स्वूत वाय वर रहे हैं और वगभग ५७ ० 
बचे इन स्वूलो भ पट रहे हैं। केद्रीय विद्यातया की एक सूची परिशिष्ट चार म दी गई है। 


ति-बती स्वूल सोसाइटी तिब्बती स्वूल सोसा“्टी सोसताइटीज रजिस्ट्रगाव एक्ट 
१८६ वे आधीन पजीहृत एक स्वायत्तगासी रागठने है। सका स्थापना १६६१ भ वी गई 
थी और संघीय विश मत्री ध्सबे ज यक्ष है। सोसाइटी का मुस्य उद्देश्य तियती शरणार्थी 
बच्चा की शिक्षा और/अथवा प्रशिसण के जिए स्थापित स्वूत्रों या सस्थाओ क॑ प्रशासन और 
प्रवध के काय वा सवावन करना है । 


केटीप कप्रजी छत्पान हैदरादाद केद्रीय अग्रजी सस्थान की स्थापना नवम्बर 

१६५८ मे हैटराबाट समिति पंजीयन अधिनियम (हैदरादाट सोस्ताइटीज रजिस्ट्रगन एक्ट) के 

आधोन पजीइृत सोसायटी के रूप मं की गई। सस्थान का मुख्य उदृह्य उपयुक्त तकनीकों सं 

अध्यापक के प्रशिक्षण और अनुसघान के द्वारा भारत म अग्रजी की शिक्षा मे सुधार बरता 

है। आला“य वष म सस्‍्थान को ब्रिटिय काउप्तिल तथा फोड फाउडेचन की ओर से आधिक 
सहायता मित्रती रहो । 

बालमदन भौर राष्टीय छाल सग्रहालय वाल भवन और राष्ट्रीय वाल सप्रहालय वी 

स्थापना हिती में जुन १६५६ मे की गई। उसका सुस्य उददत्य बच्चो को मनोरजन तथा 

खेल कू की गतिवियिया के माध्यम से विस प्राप्त करने के, अवसर प्रटान करना, दृश्य 


श्द६ 


सहायक-सामग्री के माध्यम से वच्चो की शिक्षा को आगे बढाने के लिये प्रशिक्षण और अनु- 
सधान के उपर्युक्त कार्यक्रम चलाना और बच्चो को अपनी खजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति 
के अवसर प्रदान करना है। इन दोनों सस्थानों को उनके श्रेष्ठ तथा बहुमूल्य कार्य के लिए 
सभी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई हे । 


स्वेच्छिक शिक्षा सस्थाओ को सहायता पूर्वे-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत तीन उपयोजनाए है : 


(क) पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक हदिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली 
स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओ को सहायता देने की योजना । 


(ख) महिला शिक्षा के क्षेत्र मे काम करने वाली स्वैच्छिक शिक्षा सस्थाओ को 
सहायता देने की योजना । 


(ग) कुछ चुने हुए अच्छे आवासी स्कूलो को सहायता देने की योजना । 


साध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड * सन्‌ १६६२ मे पुरनेंगठित यह वोड्ड केन्द्रीय शिक्षा 
मत्रालय द्वारा प्रवतित एक पजीकृत सोसायटी है। भारत सरकार का शिक्षा सलाहकार बोर्ड 
का नियन्त्रक प्राधिकारी है । 


आलोच्य वर्ष के अन्त तक वोर्ड द्वारा ६१९ सस्थओ को मान्यता दी जा चुकी है । 
इसकी तुलना में पिछले वर्ष के अन्त तक यह सख्या ५५६ थी। दिल्‍ली मे सभी उच्चतर 
माध्यमिक स्कूल, वोर्ड से सम्बद्ध है। यहा दिल्‍ली प्रशासन के अधीन स्कूलो की सख्या ४३४ 
है । इनमे से ४२१ स्कलो ने दिल्ली योजना की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा को अपनाया है, 
तीन ने उच्चतर माध्यमिक तकनीकी योजना को और शेप ने अखिल भारतीय योजना को 
अपनाया हे । दिल्‍ली से वाहर १८४ स्कूल है जिनसे से १८० ने अखिल भारतीय योजना को 
अपनाया है। जालोच्य वर्ष मे, बो्डें की अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं लेने 
वाले केन्द्रीय स्कूलो की सख्या १०३ से बढ़कर ११६ हो गई है । 


अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित प्रादेशिक शिक्षा कालेजो के साथ सम्बद्ध 
चार निदश्शनात्मक वहुद्देंश्यीय स्कूल इस समय काम कर रहे है। ये स्कूल वोड से सम्बद्ध है 
और इनमे इस योजना को अपनाया जा रहा है जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसघान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ ने प्रयोग के रूप मे तैयार किया हे । इस योजना के आघीन अन्तिम वर्ष की पहली 
परीक्षा बोर्ड द्वारा १६६७ में ले ली गई थी । आलोच्य वर्ष मे, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, 
दिल्‍ली प्रशासन द्वारा सचालित तीन तकनीकी स्कूल वोर्ड के साथ सम्बन्ध किए गए और 
उच्चतर माध्यमिक तकनीकी परीक्षा को, जो कि समाप्त की जा रही थी, पुन चालू किया 
गया । 


वित्त-विनिधान : इस अव्याय में वणित विभिन्‍न योजनाओ के लिए वित्त-विनिधान 
इस प्रकार है 


१६० 


योजना सूत व्यवस्था 


(१) (२) 
रु 


१ माध्यमिक शिक्षा सुघार 
(त्वरित वायक्रम) 
(व) माध्य-स्कूला की 
विनान प्रयोगगालाओ 
की क्षमता बटाना_ १४५०००० 
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विचान विदा विश्व 


विद्यातय शरण ० 
२ राज्य शिक्षा सस्थान र्ड 
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१६१ 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 


सगठन, कार्य और प्रशासन : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ की 
स्थापना सितम्बर, १६६१ मे स्वायत्त सगठन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के 
क्षेत्र मे उच्चस्तर के अनुसधान, प्रशिक्षण और विस्तार के कार्यक्रमों का विकास करना है । 
मह सस्या पजीयन अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत पजीयित है । 


परिषद्‌ के सामान्य निकाय मे राज्यों के शिक्षा मत्री अथवा उनके प्रतिनिधि भी 
सदस्य के रूप मे शामिल है । परिपद्‌ के सभी कार्यो तथा निधि का प्रबन्ध शासी निकाय के 
हाथो भे है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मत्री है। परिषद्‌ के आधीन शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन 
का एक बोडर्ड भी है जो अनुसधान, प्रशिक्षण और विस्तार के सभी मामलो मे परिषद्‌ को 
सलाह देता है । इसके अतिरिक्त परिषद्‌ की एक वित्त-समिति है जो वित्त सम्बन्धी मामलों मे 
परिषद्‌ को सलाह देती है । परिपद्‌ को, अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक लगभग 
सारी राशि भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप मे मिलती है । 


परिषद्‌ के आधीन निम्नलिखित सस्थान है (१) राष्ट्रीय शिक्षा सस्वान जिसमे ६ 
विभाग है और जिसका मुख्यालय नई दिल्‍ली में है, (२) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और 
मैसूर मे स्थित शिक्षा के चार प्रादेशिक कालेज । इस समय निम्नलिखित विभागो मे काम हो 
रहा है (१) क्षेत्र सेवा विभाग, (२) प्रौढ शिक्षा विभाग, (३) श्रव्य-हश्य शिक्षा विभाग, 
(४) पाठ्यचर्या और मूल्याकन विभाग (जिसमे बुनियादी शिक्षा शामिल है) (५) विज्ञान शिक्षा 
विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप, (६) मनोवैज्ञानिक आधार विभाग, (७) शैक्षिक प्रगा- 
सन विभाग (5) शिक्षा आधार विभाग, और (६) अध्यापक शिक्षा विभाग । 


गतिविधिया और कार्यक्रम : परिपद्‌ की मुख्य गतिविधियों को मोटे तौर पर निम्न- 
लिखित छ मोटे वर्गों मे रखा जा सकता है (१) अनुसधान (२) सेवा-पूर्व और सेवाकालीन 
दोनो ही प्रकार का प्रशिक्षण (३) विस्तार कार्य, (४) शिक्षा सम्बन्धी साहित्य का निर्माण, 
(५) विज्ञान की शिक्षा, (६) विविधि । 


संघ शासित क्षेत्रों सें शिक्षा 


सघ शासित क्षेत्रों मे शिक्षा की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व मोटे तौर पर भारत 
सरकार का है। परन्तु गोआ, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पाडिचेरी और 
त्रिपुरा क्षेत्र के अपने विधान मडल है और उनकी अपनी-अपनी सरकारों को सध श्ञासित 
क्षेत्र सरकार अधिनियम, १६६३ में निर्दिष्ट शक्तिया प्राप्त है ।| 


सघशासित क्षेत्रो मे १६६७-६८ के दौरान स्कूल-शिक्षा की जो प्रगति हुई, उसकी 
सक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी जा रही है 


(क) अण्डसान व निकोबार द्वीपसमृह 

शिक्षा की सुविधाएं : आलोच्य वर्ष मे, इस सघणासित क्षेत्र मे प्राथमिक स्कूल, मिडिल 
सीनियर वेसिक स्कूल, तीन उच्चतर माध्यमिक स्कूल और एक केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक 
स्कूल थे। पिछले वर्ष तक आरम्भ किए गए प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल 


श्ध्र 


जारी है तथा अधिक छात्रा व॑ नामावन की सुविधाएं उपलाध कराई गर्र हैँ! वे द्रीय विद्यालय 
सगठन वे अधीन एवं केटीय स्वूल स्थापित क्या गया है । 
लडकियों की शिक्षा--लडकियो व लिए एवं उच्चतर माध्यमिक स्वूत है । लडक्या 
की शिक्षा को प्रोत्साहन देन के लिए ग्रामीण क्षेत्रो की छात्रावास म रहने वावी लडकिया को 
वृतिकाए दी जाती हैं और बाकी के जिए यातायात की सुविधा देने की दृष्टि स रियायती दरो 
पर यातायात बी सुविधाएं भी दी गई है । 
विज्ञान की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक सामा-्य विचान को आनिवाय विषय के रूप 
मे पटाया जाता है। सभी उचतर माध्यमिक स्वूलो म नौवी वक्षा से विज्ञान की शिक्षा 
थव ल्पिव विपय के रुप म भी दी जाती है। विचान की प्रयागशाताओं तिए आवनयक उप 
परणा वी “थवस्था बरने वे लिए कटम उठाए जा रहे हैं। सामय विज्ञान वी शिक्षा वा 
अधिक आदा बताने ये लिए तीन सीनियर वंसिक स्वूता तथा सभी उच्चतर भाध्यमिक 
स्वूता मे विचान के प्रशिखित अध्यापका की “यवस्था की गई है। 
छा्रडृत्तियां और अय रिक्रायतें उच्चतर माध्यमिक स्तर तब नि. ुत्क शिक्षा दी 
जाती है और मुख्य भू भाग मे आबर मद्निक रा आगे वी पढाई के जिए पर्याप्त छात्रवृत्तिया 
दी जाता हैं। टीपगमुट में उच्चतर साप्यमिकः स्तर से पूव की पटाई के जिए और मुख्य 
भू भाग वी लिशा सस्याओ में त्रावतर माज्यमिक स्तर से आगे थी पटाई वे जिए गरीब 
एात्रा का पाठपुस्तत मपत हो जाती है । 
अनुसूचित आहटिम जाोतिया क॑ सभी स्पूजी बच्चा का पुस्तकें और तसन-सामग्री मुपत 
हू जाती है। ५ प्रतिशत कौमत पर दो पोशाक प्रतिवष दी जाती हैं । 
बजट सन्‌ १६६७ ६८ के जिए साम्ताय टिका पर होने वात सच वा अनुमान 
गोजनागत बाोयों ब॑ विए ११८२ लाख रपये और योजनंतर कार्यों 4 जिए १६ ६४ तास 
रपये है। सन्‌ १६६८ ६६ म ग्रोजनागत कार्यों पर १२ ७३ लास रुपये और योजनतर कार्यों 
पर २६ ६४ सारा रपये खच होने वा अनुमान है। 
(रस) चण्डागढ़ 
विक्षा को सुविधाएं चण्टीगढ़ का रषशासित होत्र नयम्यर १६६६ से अस्तित्व मे 
आया | आतध्य यय मे यहा २ प्राथमिक रपूत १३ मिडितर स्पूत और १४ उच (हार) 
उष्पातर माप्पमित्त झूठ पे ॥ छात्र रास्या इस प्रतार थी 


नामाया 

१६६७ ६८ 

प्रापमिर हर १० २३८४ 
मिरित स्‍तर ड्र्२्स्८ 
माप्यमिर स्तर १५७४१ 


बज सन्‌ १६६७० ८६क लिए साथ”य छिशा पर हानवात खच का अनुमान 
घोजशरर कार्यों र विए ३ ६१ सारा रप” और याजावर शार्यों के जिए <२ 4८ वास स्पय 
$ अत देव अर ११६८ ६६ में याजनागत कार्यों पर ६ ४ वास श्पय और याउनेतर 
ढाएं पर ८४ ६ै रपर" सदर हान का अनुमान है । 


१६३ 
(ग) दादरा और नगर हवेली * 


शिक्षा की सुविधाएं : आलोच्य वर्ष मे यहा ६८ प्राथमिक स्कूल १८ मिडिल सीनियर 
वेसिक स्कूल तथा ३ हाई स्कूल थे । छात्र-सख्या इस प्रकार थी 


नामाकन 

१९६७-६८ 
प्राथमिक स्तर २,६८६ 
मिडिल स्तर ३, ५४० 
माध्यमिक स्तर ४८१ 


सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों मे सहशिक्षा की व्यवस्था है । 

बजट : सन्‌ १६६७-६८ के लिये सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान 
योजनागत कार्यो के लिए ३ २५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यो के लिए ६ २७ लाख रुपये 
है । अगले बपे योजनागत कार्यो पर ४.१५ लाख रुपये और योजनेतर कार्यो पर ६ ६२ लाख 
खर्च होने का अनुमान है । 


(घ) दिल्‍ली 

शिक्षा की सुविधाएं ' आलोच्य वर्ष मे, यहा &२६ प्राथमिक स्कूल, ४६१ मिडिल 
स्कूल और ४०७ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे । इनमे से एक मिडिल स्कूल और १६ उच्चतर 
माध्यमिक स्कूल १६६७-६८ में शुरू किए गए है । वर्ष में छात्रों की कुल सख्या इस प्रकार 


रही ४ 


नामाकन 
१६६७-६८ 

प्राथमिक स्तर ४,२०,५३ ३ 
मिडिल स्तर १,६४,६०२ 
माध्यमिक स्तर १,१३,६६८ 


लड़कियों की शिक्षा : लडकियों के लिए ३८७ प्राथमिक स्कूल, १६६ मिडिल स्कूल, 
और १६४ उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे। लडकियो की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 
अव्यापिकाओं को विशेप भत्ते तथा अध्यापन का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओ को वृत्तिकाए 
दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों मे मुफ्त यातायात की सुविधाए देने की एक योजना भी चल 
रही है । 

विज्ञान की शिक्षा ; विज्ञान की शिक्षा को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से स्कूलो 
की प्रयोगगालाओ को उपकरणों से सज्जित करने के लिए कदस उठाए गए है । 

छत्रदृत्तिया और अन्य रिवायतें * जाठवी कक्षा तक शिक्षा निशुल्क है। मिडिल 
स्तर पर (छठी से आठवी कक्षा तक) तीन वर्ष के लिए ५० रुपये प्रतिवर्ष की सुली छात्र- 
वृत्तिया दी जाती है । इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं मे (नवी से ग्यारहवी कक्षा 
तक) १० रुपये प्रत्ति मास की छात्रवृत्तिया दी जाती है। भारत सरकार की छात्रवृत्तियो के 
अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाओ के अन्तर्गत भी छात्रवृत्तिया दी जाती है, जैसे घर्माथे छात्र- 
वृत्तिया, निराश्चितो के लिए छात्रवृत्तिया, राजनैतिक पीडितो के लिए छात्रवृत्तिया, औद्योगिक 
स्कूलों भे मिलने वाली छात्र-वृत्तिया । 


श्ध्ड 


अध्यापकों का प्रशिक्षण प्राथमिवः स्व॒नों के अध्यापवा वे प्रशिक्षण पे लिए स्तीन 
और नसरी कक्षाआ के प्रशिक्षण के लिए एक स्कत्र है। माध्यमिक स्कूत के अध्यापवा के 
प्रशिक्षण वे जिए तीन कावेज हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण सस्थाओं की वार्षिक दाप्तिता क्षमता 
४६२ माध्यमिक प्रशिक्षण सस्थाओ की ३ ५ और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सस्थओ वी ८७ है। 


प्रौढ़ साक्षरता सन्‌ १६६६ ६७ और १६७० ७१ के बीच की अवधि म॑ ४०००० 
प्रौटा को साक्षर बतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चाट वध मे दस कायत्रम के 
अनुसार १० ०० प्रौढ -यक्तिया को चिक्षित बनाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार का कायक्रम 
अगले वबपष के जिए भी रखा गया है । 

अध्यापकों के बेतन थिक्षको की आथिक और “यावसायिक स्थिति को अणद्या बनाने 
के लिए सभी वर्गों के अध्यापका के वेतनमाना का २१ दिसम्बर १६६७ से पुनरीक्षण किया 
गया है। पुनरीक्षित वेतनमाना के अनुसार विभिन वर्गों दे: अध्यापका वी कुल परितधिया 
(केवल मूल वेतन और महगाई भत्ता मिलाकर) शिक्षा आयोग वी सिपारिणा के अनुसार 
मिलने वाली परिताधियों से तथा देश के अधिकाटा भागों के अध्यापकों को वतमान परि 
लाधियो स॑ सामायतया अधिव' हो जाएगी । 


उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पत्ाचार पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 
(नौवी से ग्यारहवी कक्षा तक) के तिए एक पताचार पाठ्यतम शुरू करने का निश्चय क्या 
गया है जिसने द्वारा उपचतर माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षार्थी तयार किये जायेंगे । व्सका 
पाठ्य विवरण वे-टीय मा“्यमिक टिक्षा वोड वी अखिल भारतीय योजना के अनुरूप होगा । 
शिक्षा का माध्यम प्रारम्भ म॑ हिन्दी होगा। यह पाठ्यक्रम १ मई १६६८ से 'ुरू होगा 
जिपम देश के सभी भागा के छात्र प्रवेश फ सकेंगे जौर इसका समय चार वप होगा । 

घजद सन्‌ १६६७ ६८ वे जिए सामाय शिक्षा पर होने वाले खच का अनुमान 
सोजनागत बायों बे लिए १९२ ५६ जाख रुपये और योजनेतर कार्यों बे लिए ८५६७३ जाख्त 
रुपये है ।॥ अगल वप अर्थात्‌ १६६८ ६६ म॑ योजनागत कार्यों पर १६२ ५ ताख रुपये और 
योजनेतर बायों पर ६१५ ५० जाख रुपये खच होने का अनुमान है । 
(ड) गोवा दमन और दीव 

निक्षा की सुविधाएं आलोच्य वध में यहा १ ३१ प्राथमिक स्कूल (माध्यमिक 
स्कूलो के भाधमिक अनुभागा को मिलाकर) १८८ मिडिल सकल १४२ हाई स्कूल और एक 
उतर माध्यमिक स्कूल थे । इनम से २५ सस्थाए लडकिया की थी । 

बजट सन्‌ १६६७-६८ के लिए सामाय तिला पर होने वाद खच का जतुमान 
योजनागत कार्यों वे लिए १ 5८६ लाख रुपय और योजतेतर कार्यों क लिए १८२ ३६ ताख 
शुपय है। अगत वष अर्थात्‌ १६६८ ६६ म योजनागत कार्यों पर १५ ५१ लाख रुपय और 
योजनेतर कार्यों पर १६० ७७ लाख रुपय खच होने का अनुमान है । 
(च) हिमाचल प्रदेश 

लिक्षा को सुदिधाए आलोच्य वप म यहा ३ ६३८ प्राथमिक स्कूल ६१५ मिडिल 
रपल २६२ हाई रबूल कौर ८८ उचतर माध्यमिक स्टूत थ । 


बजट १६६७-६८ के लिए सामाय पिसा वजट योजतागत मठ ५३ २७ लाख 


१६५ 


योजनेतर मद २५ ६२ लाख । अगले वर्ष, योजनेतर मद ६५९६ ३७ लाख और योजनागत 
मद ६८ ८५६ लाख | 


(छ) लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह 


शिक्षा की सुविधाएं : आलोच्य वर्ष मे यहा ६ पूर्वे-प्राथमिक स्कूल, १८ प्राथमिक 
स्कूल, १० मिडिल स्कूल, ३ हाई स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल थे । 

बजदट : सन्‌ १६६७-६८ के लिए, सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, 
योजनागत कार्यो के लिए १३ ६८ लाख रुपये और योजनेतर कार्यो के लिए ३६५ लाख 
रुपये है। अगले वर्ष, अर्थात्‌ १६६८-६६ मे, योजनागत कार्यो पर ५ ०० लाख रुपये और 
योजनेतर कार्यो पर १९ ६२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है । 
(ज) मणिपुर 

शिक्षा की सुविधाएं * आलोच्य वर्ष मे यहा २,१७७ प्राथमिक स्कूल, ३१८ मिडिल 
स्कूल और १२८ माध्यमिक स्कूल थे । 

बजट सन्‌ १६६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, 
योजनेतर कार्यो के लिए २४३ २१ लाख रुपये और योजनागत कार्यो के लिए २८ ०० लाख 
रुपये है । अगले वर्ष, अर्थात्‌ १६६८-६६ मे, योजनेतर कार्यो पर ३,२०,६२,००० रुपये और 
योजनागत कार्यो पर ३२ लाख रुपये खर्चे होने का अनुमान है । 


(भा) पाडिचेरी 


शिक्षा को सुविधाएं आलोच्य वर्ष में यहा प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और 
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलो मे शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई । आलोच्य वर्ष मे 
क्षेत्र मे २३६ प्राथमिक, ५५ मिडिल व ४१ हाई/उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल थे । १६६७-६८ 
के नामाकन है प्राथमिक ५१,३५६, मिडिल १३,८६२ तथा माध्यमिक ७,५६५ थे । 

बजट : १६६७-६८ के लिए सामान्य शिक्षा वजट, योजनागत मद ३४ ८६ लाख, 
योजनेतर मद ७१ ०५० लाख । अगले वर्ष, योजनागत मद ४० १२० लाख, योजनेतर मद 
७५ ६७० लाख । 
(ञ) त्रिपुरा 

शिक्षा की सुविधाएं : आलोच्य व मे यहा १,३७६ प्राथमिक स्कूल, १७७ मिडिन 
स्कूल और ७६ उच्च/उच्चतर»माध्यमिक स्कूल थे । 

बजट सन्‌ १६६ (४:६८ के लिए, सामान्य शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुमान, 
योजतागत कार्यों कै लिए ४२,४०,६०० रुपये और योजनेतर कार्यो के लिए ३,५३,६१,७०० 
रुपये है। अगले वर्ष, योजनागत कार्यो पर ८४,८८,२०० रुपये और योजनेतर कार्यों पर 
३,८२,८६,२०० रुपये पर्च होने का अनुमान है । 


उच्च शिक्षा 


केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय उच्च थिक्षा के क्षेत्र मे अलीगढ़, बनारस, दिल्‍ली और विश्व- 
भारती इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। देश में उच्च घिक्षा 
के स्तरों में तालमेल रसने और उन्हे बनाए रखने का दायित्व भी इसी मत्नालय पर ह । 


श्६६ 


बसी उद्दृष्य वी पूर्ति वे छिए १६५३ मे विश्वविद्यातय अगुटा! आयाग मरी हथापाा की 
गई थी । 
विश्वविद्यालय अनुटान आयांग ष॑ द्वारा बंद्ीय पि्वयिद्यालया मो अगुरध्ाण और 
विकास-वार्यों के लिए ”ात प्रतिशत आधार पर और राय वि यविधावया बा मंवत उनकी 
विकास परियोजनाओं के तिए सहभागिता वे! आधार पर अ्रयुट्रान हिया जाता है। साविधित 
विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त वि्वविद्यावय अनुदान आयाग अधिनियम १६५६ बी धारा 
३ के आधीन विश्वविद्यावय मानी जाने वाली सस्थाआ को भी अनुरक्षण और विवास ने 
लिए शिक्षा मत्नालम और वि्वविद्यातय अनुटान आयोग अउुलान दत हैं। ये अपुरात दो 
उदद या स दिय जाते हैं. एक तो दर्सलिए कि विश्वविद्यायय और उच टथिक्षा पी अय 
सस्थाए थिक्षा की अभूतपूव माग को पूरा बर सर्वे और दूसरे इसिलएं वि शिक्षा मं सार 
को सुघारन की तुरन्त आवः्यक्ता को पूरा क्या जा सवे । 
(क) कंद्ोय विश्वविद्यायल 
के-लीय विश्वविद्यालय म विस्तार और शिक्षा के स्तर को सुधारने के सम्बधध मे जो 
भहत्वपूण विवास घटनाएं हुई है उनम से कुछ का यहा सक्षिप्त उल्तख किया जा रहा है 
अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
राष्ट्रपति त अलीगढ मुस्तिम विष्वविद्यातय वे कुताष्यस वी हैसियत रो डा० 
अददुत अलीम को नवाव अली यावर जग के स्थान पर उपकुतपति नियुक्त क्या है। नवाब 
अली यावर जम सथुक्त राज्य अमेरिका म भारत के राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं । 
सितम्बर १ १६६७ को विश्वेविद्यातय म॑ दाखित छात्रों वी बुल सख्या ६६६६ 
थी। चाधजू 'क्षिक सन से विश्वविद्यातय मे सेमिस्टर प्रणाती ओर कक्‍ता विज्ञान तथा 
वाणियय सकायो म आनस पाट्यत्रम "शुरू किए गए हैं। डिप्लोमाधारी छात्रा बे लिए जिहे 
इजीनियरी का कुछ जनुभव हो एक अशकातिक इजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम भी इसी घप 
से शुरू कर दिया गया है । 
बनारस हिदू विश्वविद्यलय 
राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के कुनाध्यक्ष वे रूप मे डा ए० सी० जोगी को डा 
त्रिगुण सन के स्थान पर उपकलपति नियुक्त क्या है क्योंकि डा सेन कादर सरकार भ 
शिक्षा मनी नियुक्त हो गये हैं । 
बनारस हिंदू विश्वेविद्यायय (सशोघन) अधिनियम १६६६ के उपबध वे अनुसार 
विश्वविद्यातय के विभिन निकायो का पुनगठन क्या गया है । 
सन्‌ १६६७ ६८ के दोरान विश्वविद्यालय के छात्रा दी कल सख्या ६ ५४० थी। 
अनेक सकायो के विभिन विभागों भ सेमिस्टर प्रणाली प्रारम्भ वर री गई है जिसके 
अनुसार हर वष दो विश्वविद्यावय परीक्षाएं हुआ करेंगी । 
विश्वविद्यालय की परिषद्‌ ने हिन्दी को विक्षा क॑ माध्यम के रूप म प्रारम्भ करने 
का एक महृत्वपूण निणय क्या है। परिषद्‌ ने यह भी निदेश दिया है कि इस निणय को 
कार्या वित करन के निए एक हिंदी माध्यम बोड की तत्काल स्थापना वी जाये और इस 


उदृदय के लिये आवश्यक साहित्य प्रकाटित किया जाये। तब से इस विषय पर विभिन 


१६७ 


सकायो और ज्ञैक्षिक परिपद मे विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि कुछ 
समय तक हिन्दी तथा अग्रेजी दोनो माध्यमों के द्वारा शिक्षण-कार्य जारी रखा जाए । 


विव्वविद्यालय भे दो महत्वपूर्ण सम्मेलनो का आयोजन किया गया * भारतीय दार्श- 
निक सम्मेलन और भारतीय विज्ञान काग्रेस ससथा । 


दिल्‍ली विष्वविद्यालय * 


जुलाई, १६६७ में विश्वविद्यालय के छात्रो की कुल सख्या ४३,५४२ थी। इसके 
अलावा ७,३७८ छात्र पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय मे पजीयित किये गये, १,६५० 
महिला छात्र गैर-कालेजी महिला शिक्षा बोर्ड मे और १४२ अध्यापक वी० एड० पतन्नाचार 
पाठ्यक्रम के लिये केन्द्रीय शिक्षा सस्थान में पजीयित किये गये । 


सात नये कालेजों को अनुमति दे दी गई कि वे छात्रों को विश्वविद्यालय पाट्यक्रमो 
के लिये तैयार करे । 

अठारह प्रस्यात अव्येताओ ने विश्वविद्यालय के विभिन्‍न विभागों मे अतिथि प्रोफे- 
सर के रूप मे कार्य ग्रहण कर लिया हे । फोर्ड फाउण्डेशन ने विश्वविद्यालय को अगले पाच 
वर्षों के लिये मानविकी तथा अन्य समाज विज्ञान विभागों के वैज्ञानिक उपकरण, पुस्तकालय, 
निदर्शन, कर्मचारीगण तवा भवन-निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओ के लिये पचास लाख डालर 
के अनुदान की स्वीकृति दे दी है। विव्वविद्यालय ने फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता का श्रेष्ठ 
ढग से प्रयोग करने के लिये स्थुल रूपरेखा तैयार करते के लिये अनेक विशेपज्ञ समित्तिया 
नियुक्त कर दी है । 
विश्वभारती . 


विश्वविद्यालय ने १६६७-६८ के शैक्षिक सत्र से दो नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये है 


एक तो ललित कला और शिल्प में पचवर्षीय डिग्री कार्यक्रम और दूसरा इन्ही विपयो में 
पचवर्पीय डिप्लोमा पाद्यक्रम । 


आलोच्य वर्ष के दौरान, विव्वविद्यादय में दर्शन-ग्ास्त्र के उच्च अध्ययन केन्द्र के 
तत्वावधान में मूलभूत घामिक हृष्टिकोण--ज्ञान-भक्ति-कर्म! पर सातवी अखिल भारतीय 
बिचार गोणष्ठी का आयोजन हुआ । 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जहाते के लिए आवश्यक १,००० एकड भूमि 
मे से दिल्ली प्रशासन ने मुनीरका ग्राम के निकट लगभग ६०० एकड भूमि अजित कर ली 
है । शेष भूमि-अर्जन के लिये कार्रवाई जारी है । उपकुलपति की नियुक्ति और शैक्षिक तथा 
सलाहकार समितियो की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । 


(ख) विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाए 


आलोच्य वर्ष के दौरान, विव्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १६४६ की 
धारा ३ के अधीन भारतीय खान स्कूल, बनवाद नामक एक और सस्था को विश्वविद्यालय 


मानी गई सस्था” घोषित कर दिया गया | इस प्रकार अव विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओं 
की कुल सख्या १० हो गई है। 


श्ध्ष 


जामिआ पिल्लिया इस्तामिया नई हिजी सुरुइुल कॉयडी विश्वविधालप हरिटार 

गुजरात विद्यापीठ अहमटाबाद काशी विद्यापोद वाराणगी भारतोय अत्तर्राष्ट्रीय अध्ययन 
विद्यालय (इण्डियन स्कूल आफ इष्टरनेशनल स्टडोज) नई टिल्वी वि्वधिद्यालय मानी गई 
इन पाच सस्थाओं को उनके पाठयक्रम्ता बे सम्दध मे जिनेते बारण उा” विश्वविद्यालय 
माना गया है घाटे वी पूति वे आआर पर अनुरशण अनुटान टिय गय। अनुरतण अनुान 
मे पूजीगत “्यय की बोई मठ छामित्र नहीं वी गई । वि"्यविद्यातय अथुहान आयोग हारा 
स्वीकृत विकास योजनाओं वे जिए भारत सरवार द्वारा समान (म्त्रिग) रालि दी जा रही 
है । विकास अनुटान के लिए आवर्ती और अनावर्ती राधि वा निशचय विश्वविद्यालय अनुटाम 
आोग द्वारा किया जाना है । 


(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 

विश्वविद्यालयों को सख्या बढ़कर ७० हो गई है जौर विश्वविद्यालय मानी गई 
सस्थाओ वी सख्या १ तक पहुच गई है। सन्‌ १६६६ ६७ मे बातेजों वी राख्या (जिसम 
विश्वविद्यानलय क॑ विभाग शामिल नहीं हैं) २७४६ तव पहुच गई। सन्‌ १६६६ ६७म 
विश्वविद्यातयों तथा कालेजों म॑ दाखिल छात्रों वी सख्या १७२८५७३ से बढ़कर 
१६४६ १२ हो गई। 

विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विश्ञास काया को 
बार्यावित करने के लिए वि अ० आयोग ने विवविद्यालया तथा विश्वविद्यालय मानी गई 
सस्थाओ को अनुटान देता जारी रखा । 

विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाओ को अप्रल दिसम्बर १६६७ 
मे दिए गए विकास अनुटानो का “यौरा इस प्रकार हे 


(१) विज्ञान विषय दी गई राशि 
उद्ृश्य (लाख रुपयों मे) 
(क) पुस्तकें और पत्रिकाए १८ ५५ 
(ख) विचान उपस्कर ४६ ४२ 
(ग) अतिरिक्त क्मचारी १६ ३७ 
(घ) भवन ५६ २३ 
१४३ ४७ 
(२) मानांवको और समाज विज्ञान दी गई राशि 
चहय (लाख रुपयों से) 
(क) पुस्तक और पत्रिकाएं श्डछ 
(ख) उपस्कर १२२ 
(ग) अतिरिक्त कमचारी ३७ ३७ 
(घ) भवन (पुस्तका-य भवन सहित) रद ४५ 





घर ७४ 


१६६ 


इजीनियरी और शिल्प-विज्ञान : आयोग ने विश्वविद्यालयो और इजीनियरी तथा 
शिल्प-विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा चलाई जाने वाली सस्थाओं को 
विकास अनुदान की मजूरी भी दी है । ये अनुदान वर्तमान सुविधाओं भें सुधार, पंचवर्षीय 
समाकलित पाठ्यक्रम, भेपजीय शिक्षा के विकास, प्रवध अध्ययन पाठ्क्रमो, स्तातकोत्तर पाठ्य- 
ऋक्रमो और इजीनियरी तथा शिल्प-विज्ञान आदि में अनुसघान के लिए दिये गये हैं । किन्तु 
विशेष जोर विस्तार की वजाय समेकन तथा विकास कार्यक्रमों पर दिया गया । अप्रैल-दिस- 
वर १६६७ के दौरान विश्वविद्यालयों तथा उनके द्वारा चलाई गई सस्थाओ को दी गई कुल 
राशि १ १६ करोड रुपये थी । 


केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान : केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या 
नियमित विश्वविद्यालयों को विकास कार्य के अतिरिक्त अनुरक्षण अनुदान भी आयोग शत- 
प्रतिशत आधार पर देता रहा है। अप्रेल-दिसम्वर, १६६७ के दौरान अनुरक्षण-अनुदान के 
रूप में विश्वा व्यालयों को दी जाने वाली राशि ५ १८ करोड रपये थी । 


छात्र-कल्याण : छात्र-कल्याण से सम्बन्धित विभिन्‍त योजनाओं का आयोग ते पहले ही 
अनुमोदन कर दिया हे और उपलब्ध साधनों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजो को 
छात्र समुदाय के लिए विशेष सुविधाओ की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जा रही है । 
इस योजना के अतर्गत पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय, अनिवासी छात्र केन्द्र, छात्रावासो का निर्माण 
तथा छात्र-सहायता निधि आते है । इन योजनाओं के लिए १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर १६६७ 
तक विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान की कुल रकम २३.३४ लाख रुपये थी । 

छात्रवृत्तिया तथा अधिवृत्तियां (फंलोशिप) : आयोग ने निम्नलिखित छात्रवृत्तिया 
आदि प्रदान की 


(7) मानविकी और समाज विज्ञानों के लिए ५०० रुपये प्रतिमास की २२ प्रवर 
अधिवृत्तिया तथा ३०० रुपये प्रतिमास की ८७ अवर अधिवृत्तिया, 

(7) विज्ञान विपयो मे २७ वरिष्ठ और १२६ अवर अधिवृत्तिया, 

(7) इजीनियरी और प्रौद्योगिकी मे उच्च अव्ययन तथा अनुसधान के लिए ४०० 
रुपये प्रतिमास की २८ अनुसघान अधितत्तिया, 

(१४) अरबी और फारसी में आनर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए १०० रपये 

प्रतिमास की १६ छात्रवृत्तिया, 

(४) उत्तर-पूर्वी भारत के पहाडी इलाको के छात्रो को २५० रुपये प्रतिमास की दो 
अनुसंधान छात्रवृत्तिया तथा १२० रुपये प्रतिमास की २८ स्तातकोत्तर छात्र- 
वृत्तिया 


आयोग ने ६० विश्वविद्यालयों को २५० रुपये प्रतिमास की ३२१ अनुसंघान छात्र- 
वृत्तिया प्रदान की । 

पत्राचार पाद्यक्रम . दिल्‍ली विश्वविद्यालय में वी० ए० (पास) के लिए पत्राचार 
पाठ्यक्रम प्रायोगिक परियोजना के रूप में सितम्बर, १६६२ मे प्रारम्भ किए गए थे । दिल्ली 
विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर आयोग इस वात के लिए सहमत हो गया कि विव्वविद्यालय 
में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय को स्थायी रुप प्रदान कर दिया जाए। कुछ अन्य विश्व- 


3 १६६१४ > ४-०] 20६ 20:0/9०६॥ रेट 





००००० ढे (०४४०७) 3 ही 
* ०६४ कक (४७४७४) 
9०००० 252४ ४0५७४ ४-8 ६ 2२२2४ 20220 +-03१६ कै 
(>2४५७2) (22:/8 ५ ४४ 
३७ ३0६ ५२ ५ 2५ ३७ ॥82£ 0+0०४ 3४ रथ 
॥008 ०१६ ०४ ०४) ७0४५ ३७४ &६॥+ 5-शब्हे के 
्ि ३ 











दि रन रिलीज रत की 7 कप जे शक्ल उन हर आप ल आफ लय भी अर. कद कक 2 विम कल की 
पृ की ( मकर 
4३ # 4,४32 4+ 460058  + 22४२४ ५49% ऊछे 
ड न्न्ः् (८०४०-६३ 
हे (२६६४४) ॥५५ #.६ 00५%-&8 ४-३ # 


५ ००४ (2६६६६७)४६१५६ (४ 2029 48008-22॥0 ६200, ६ 
मर १०४ ४४१७ 

08 0.2७४२००४५ 2४६ 08६//:-222828 2803 ३४ 
#०० »9 | शक 
भुछ 209, #५-७ 8 ३४६३७०७७ ४४शुड्दी!8 

शत. >-ह 2४४8 ७०४० एक है 








रण्श 
तकनीकी शिक्षा 


सन्‌ १६६६-६७ में १३७ सस्थाए पहली उपाधि (डिग्री) स्तर पर इजीनियरी और 
शिल्पविज्ञान के पाठ्यक्रम चला रही थी और २८४ सस्थाए डिप्लोमा स्तर के पाद्यक्रमो को 
चला रही थी। इन दोनो प्रकार की सस्थाओ में दाखिल छात्रो की वास्तविक सस्था क्रमश 
२४, ६३४ और ४६,४६१ थी। इन सस्थाओ से स्तातक बनकर निकलने वाले छात्रो की 
सख्या १३,०५१ तथा डिप्लोमाधारी छात्रो की सख्या २२,२६० थी । 


बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति तथा अन्य कारणो से तब तक उपाधि और डिप्लोमा 
स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं की योजना नही बनाई जा रही जब तक कि 
चौथी और पाचवी पचवर्षीय योजना की निश्चित दिशा और तकनीकी कामिको के लिए 
उनकी मागो का पता नही चल जाता । खनन उद्योग में रोजगार के अवसरो की कमी के 
कारण, १६६७-६८ में उपाधि तथा डिप्लोमा स्तर पर खनन पाठ्यक्रमों मे दाखिलो की सख्या 
बहुत कम कर दी गई थी । 


भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थान : भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थानों की स्थापना का 
प्रमुख उद्देश्य स्नातकोत्तर शिक्षा और इजीनियरी तथा शिल्पविज्ञान के क्षेत्र मे अनुसधान को 
बढावा देना है और यह लक्ष्य उत्तरोत्तर पूरा होता जा रहा है। निम्नलिखित विवरण इस 
बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा 


पूर्व छात्रो सस्थान से निकले शिक्षितो 
स्नातक की छात्रो की सख्या 
(अडर- कुल 
ग्रेजुएट) सख्या उपाधि स्नातक- डाक्टर 
स्तर पाठय- कोत्तर उपाधि 
प्र क्रम पाठ्य- (पी- 
जुलाई, क्रम एच० 
१६६७ डी०) 
के 
दौरान 
हे 
दाखिले 
वम्बई ३७१ २,१४५ रे०४ड १६१ श्‌ 
दिल्ली . २७० १,६०७ श्ध्ध्क १६ है 
प्र 
(डिप्लोमा) 
कानपुर ३२० १,८०२ छह र्८ ११ 
सडणपुर . ४५१ र्ध्र्८ घ्छ र्०८ रह 


मद्रास . « २५४ १,७१८ र्श्ह भ्० ध्र 


२०६ 


यह निणय विया गया कि इन सस्थाओ म॑ स्नातवोत्तर विद्याधियों और पृवस्नातव 
विद्याथिया के दीच अतिम अनुपात १ २ होना चाहिए। वतम्ान अनुपात इस प्रवार हैं 


बम्बई १ ४ ४ 
१ ४५७।॥ 


दिल्नी १ ४ २ वानपुर १ २ ३ सड़यपुर १ हे ४ ओर मद्रास 


ये सस्थाए देश की आवश्यकताओं तथा विरेश म॑ होने वाली आधुनिक्तम घटनाओं 
को ध्यान भे रख रही हैं और इहोने चालू वए के दोरान निम्नलिखित नए स्नातकोत्तर 


पाठयक्रम आरम्भ 
बम्बई 


दिल्तो 


कानपुर 


सड़गपुर 


किए हैं 

सगणक डिल्पविचान (काप्यूटर टेवनालाजी) वायुयान उत्पादन थिल्पविज्ञान 
प्रणोदन (एयर त्रापट प्रोडेव्यन टेबनालाजी प्रोप"न) इसके अतिरिक्त एक 
भाल के तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयत्रम जसे--( १) उपष्मा उपचार 
शिल्पविनान (हीट ट्रीटमेट टेकनोलाजी) (२) प्लास्टिक इजीनियरी और 
(३) गोदी और वदरगाह इजीनियरी । सारे देश मे केवल यही पाठ्य 
कम चलाए जा रहे हैं । 


कक्रीट निर्माण कायथ और टिल्पवितान (क्त्रीट स्टक्चर एण्ट टेवनालाजी) 
वस्त्र इजीनियरी (टेवस्टाइल इजीनियरिंग) अभिकल्प इजीनियरी (डिजाइग 
इजीनिर्यारिंग) सख्यात्मक विश्तेषण (युमेरिकत एनेविसिस) और स्व 
चालित सगणन (आटोमेटिक काम्प्यूटिग) को एक वष वी अवधि वा 
डिप्लोमा पाठयक्रम । 

दो साल का वमानिक इजीनियरी (एरोनाटिक्ल इजीनिर्यारेग) सिविल 
इजीनियरी यात्रिक इजीनियरी (मेकेनिक्ल र जानियरिंग) आर धातु 
कमक इजीनियरी मेटलजिक्ल इजीनियरिंग के उच पाठयक्रम जिनको 
पूरा करने पर भास्टर आफ टेक्नावाजी की <ग्री दी जाती है । 

मास्टर आफ टेक्नालाजी इन माइनिग--दो साल का उपाधि पाठ्यक्रम | 
दो साल का पाठयत्रम जिसकी समाप्ति पर भास्टर आफ एम सी० पी 
और मास्टर आफ रोजनल प्लानिंग की उपाधि दी जाती है। ये दोनो 
मोजना पाठयत्रम भूतपूव एम० टेक० उपाधि और प्रादेशिक योजना 
(रीजनल प्लानिंग) के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठकों के स्थान पर चालू 
डिए यए हैं? डिदव क्यण (इलेक्ट्रिक्ल टवपन) और दुरचाता इजी 
नियरी का एव साल का डिप्लोमा पाठयक्रम । 

द्रव दाजीनियरी (हाइड्रोलिक्स) मंदा यानिकी कौर नाव इजीनियरी 
(साटव भवनिवश एएल फाउडशन इजीनियरिंग) और सरचना इजी 
नियरी (स्ट्रव्चरव €जीनियरिय) के दा साल के उपाधि पॉठयनम । 
यात्रिक दजीनियरी (मकेनिकत इजीनिरयरिंग) म दो साल का एम टेक० 
उपाधि पाठयश्रम | इलक्ट्रानिको (इतक्टानिक्स) माष दाक्ति प्रणानी 
(मंजरमंट पावर सिस्टम) । 

रासायतिक दजोतियरी (वैमिवल दजानियरिंग) म दो सात का उपाधि 
पराठयत्रम ] 
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३२. अनुदान और ऋण : पचवर्षीय योजनाओ के अतर्गेत तकनीकी शिक्षा की 
विभिन्‍न योजनाओं के लिए १६६७-६८ के दौरान १४ करोड रुपये के सहायक अनुदान की 
मजूरी राज्य सरकारो और इन्जीनियरी तथा शिल्पविज्ञान सस्थाओ को दिए जाने की आज्ञा 
है । यह भी आशा की जाती है कि छात्रावासो के निर्माण के लिए ३६१ लाख रुपये के ऋण 
दिए जायेगे । 

३३. वित्तीय व्यवस्था : सन्‌ १६६७-६८ और १६६८-६६ के लिए तकनीकी शिक्षा 
के लिए की गई वित्तीय व्यवस्थाओ का व्यौरा इस प्रकार है 


(लाख रुपये मे) 
१९६७-६८ के लिए व्यवस्था २९४७ 
१६६७-६८ के लिए पुनरीक्षित अनुमान रु ४ रश्प०२ 
१६६८-६६ के लिए बजट अनुमान ४ २६६९६ 


वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास 


केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने अनुसन्धान सस्थाओ, प्रयोगशालाओ, वैज्ञानिक सस्थाओ 
और व्यक्तियो को वित्तीय तथा अन्य सहायता देकर वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने 
का कार्यक्रम इस वर्ष भी जारी रखा। भारतीय सर्वेक्षण और अन्य तीन वैज्ञानिक सर्वेक्षण--- 
वनस्पति, प्राणिविज्ञान और मानव चिज्ञान--सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य जारी रहा और 
उनके अपने-अपने कार्यक्रम विकसित होते रहे । 
(क) वेज्ञानिक अनुसधान 


वेज्ञानिक और अनुसन्धान निकायो को प्रोत्साहन : वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्सा- 
हन देने के उद्देश्य से शिक्षा मन्त्नालय ने अनेक गैर-सरकारी वैज्ञानिक अनुसन्धान सस्थानो, 
सस्थाओ, वैज्ञानिक अकादमियो और समितियो के अनुरक्षण और अपना कार्य आगे बढाने के 
लिए अनुदान देने का काम जारी रखा। वैज्ञानिक निकायों को सक्रिय अनुसन्धान कार्य मे 
विस्तार करने, वैज्ञानिक पत्रिकाओ और साहित्य का प्रकाशन करने, सम्मेलनो, सगोष्ठियो 
और विचार गोष्ठियो का आयोजन करने, अनुसन्धान अधिवृत्तियो की व्यवस्था करने, 
उपस्कर और फर्नीचर तथा पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदने और प्रयोगश्ालाए निर्माण 
करने के लिए ये अनुदान दिये जाते है । 


राष्ट्रीय समितिया : निम्नलिखित विषयो सम्बन्धी राष्ट्रीय समितिया इस वर्ष भी 
अपना कार्य करती रही (१) छुद्ध तथा भनुम्रयुक्त भौतिकी, (२) रेडियो विज्ञान, (३) भू- 
गणित और भौतिकी, (४) अन्तर्राष्ट्रीय शान्त सूर्य वर्ष, (५) समुद्री अनुसन्धान, (६) जीव- 
रसायन, (७) स्फाटिकी, (८) विज्ञानो का इतिहास, (६) भूगोल, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय प्रद्गव 
विज्ञात सम्बन्धी दशक, (११) जीव विज्ञान, (१२) वैज्ञानिक सघो की अन्तर्राष्ट्रीय परिपदु, 
(१३) अन्तर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन सघ । सामान्यतया समितियो के कार्यक्षेत्र के 
अल्तगंत ये बाते है । अपने-अपने क्षेत्रों मे कार्यकलापो की योजना बनाना, उन्हे कार्यान्वित 
करना, उनमे तालमेल रखना तथा उनका विस्तार करता और सवधित क्षेत्रों के अतर्राष्ट्रीय 
निकायो के साथ सपके स्थापित करना । 


२०८ 


राष्ट्रीय अनुसपान प्रोपेसर डा० गी० यी० रघा प्रोढ एग० एन० बोग डॉ० 
पी० बी० काण डा डी० एन० थाड़िया डा बी० आर० गनोतपर डा» सुतीिविगुमार 
चरर्जी और डा० एस० मार० रगतायनू राष्ट्रीय अवुसपान प्रोगेयर ग॑ रूप माय 
करते रहे । 


आलोय वएष बे दोरान निम्नलिशित वा वाणिशियर उत्दाटन प्रारम्म दिया गया 








चत्र्० प्रभम प्रयोगताला/गरयान 
स० 
१ विद्यत विश्तेषी लोह चुण ( इतकट्रोसिटिव सद्ुल इवाट्रो पमित रिसा 
आयरन पाउडर ) हस्टीटयूट बराहुड़ी । 
३२ हाइड पाउडर सद्रल लटर रिगय इंस्टीट्यूट 
मारा । 
है शेफीरेजर जेड़ वे लिए सान चत्र सेंट्रल ग्वास एड सिरमिव 
रिगच इस्टीटयूट बतरत्ता। 
४ थोीीशा तथा क्लोमेल विद्यदग्र मापी (ग्वास भद्ठत ग्वास ऐँद्र सिरमित 
एण्ड कनोमल इतेकट्रोड मीटर) रिसच इस्टीटयूट कलकत्ता । 
५ ४ पाइट रेजिस्टिविटी प्राव सद्गत इलेबट्रानिकस इज़ीनिर्यारिंग 
रिसच इस्टीटयूट पितानी ) 
६ एस० आर आई० इवक्ट्रानिक माइस्चर आराम इस्टीटयूट दिनी । 
मीटर 
७ यान टन मीठर धज्ञानिव और औद्योगिक अनु 


सधान परिषद्‌ वी योजना वे 
अतगत राम रुषटीटयूट में । 
अतर्रष्टोय वज्ञानिक सथ भारत इस भत्रालय दे साध्यम से अतर्राष्ट्रीय वज्ञानिव 
परिषद्‌ (इटरनेशनल कौंसिल आफ साइटिफिक यूनियस) तथा १६ अतर्राष्ट्रीय सघो और 
संस्थानों आदि का सदस्य बना रहा । 
इन राघो का सदक्ष्य होने के कारण हमे वज्ञात्रिक साहित्य प्राप्त होता रहा है जिससे 
देख के वचानिक सगठनो को अय देया मे होने बाते आधुनिक्तम वज्ञानिक' विकास से परि 
चित होने मे सहायता मिली है । यह निणय किया गया है कि एक समिति जिसम राष्ट्रीय 
सघटक एकक (राष्ट्रीय समितिया) के अध्यक्ष हांगे निसि ()5]) के तत्वावधान भे अब 
से अवर्राष्ट्रीय वज्ञानिक सघ परिषद्‌ और उससे सम्बद्ध अत्तर्राष्ट्रीय बतानिक संघो ने 
सलाहकार निकाय के रूप मे काय करेगी। 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


स्थलाकृतिक और विकास परियोजना सर्वेक्षण सन्‌ १६६७ ६८ के दोरान विभाग 
के क्षेत्र क्मचारिया मे से ६४ से ७ प्रतिशत कमचारी स्थवाकृतिक सर्वेक्षण (जिसमे रक्षा 
मंत्रालय तथा विटेशा मत्रावयों के लिए सर्वेक्षण भी भामिल हैं) मे सलग्न रहे और ?ोप 
बमचारी चोषी पचवर्षोय योजना में हाथ म॑ लिए गए विकास परियोजना सर्वेक्षणों मे 


२०६ 


व्यस्त रहे । कोलवों योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण-कार्य नेपाल में भी शुरू किया गया। इस 
अवधि में १ ५०,००० के पैमाने पर १,५१,४०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का १ २५,००० के 
दैमाने पर ४,००० वर्ग कि० मी० का, १२५०,००० के पैमाने पर ४,६४,८०० वर्ग कि० 
मी० का क्षेत्र और फोटोग्रामेटिक सर्वेक्षण तथा ३७ अन्य बडे पैमाने की विकास परियोजनाभों 
का सर्वेक्षण पूरा किया गया । 


आदिम जातिय और जातियो से सम्बन्धित छ पुस्तको की सूक्ष्म फिल्‍म तैयार की गई 
ओर पाच अभिलेखो तथा पुस्तको की सूक्ष्म फिल्‍मो का दुबारा मुद्रण किया गया | 


फोटोग्राफी खण्ड ने राजस्थान की कुवि कध और कनिक्कर आदिम जातियो गौर 
फैनरगज के मत्स्य पालको के चार चित्र-अल्वम पुरे कर लिए हैं। भील, कोर्कू, कोलम थौर 
परग आदिम जातियो के अल्बम तैयार किये जा रहे हैं और वेगा, मारिया गोड और मैसूर 
की दस्तकारी सम्बन्धी अल्वमी का काम प्रारम्भ किया जायेगा । 
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग 


खोज : सितम्बर-अक्तुवर, १६९६७ के दोरान सर्वेक्षण विभाग के उत्तरी सर्कल का 
एक अधिकारी गगोत्री खोज अभियान दल के साथ गया। इस अभियान दल का गठन 
केदारनाथ पर्वत अभियान समिति ने गगोत्री हिम नदी और आस-पास के क्षेत्रो की खोज के 
लिए किया था। सर्वेक्षण दल ने इस अवसर से लाभ उठाया और गगोत्री हिम नदी, तपोवन, 
शिवलिंग तलहटी और हिम नदी के क्षेत्र से पौधों के नमूने एकत्र किये । यह क्षेत्र केदारनाथ 
गुम्बन्द के अन्तर्गत ५,४६० मीटर की ऊचाई पर स्थित है। इस अवसर पर कुल २३५ जाति 
के १,३७४ नमूने एकत्र किये गये । 


भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग 


क्षेत्र सर्वेक्षण . भूटान से पक्षियों, कीटाणु आदि एकत्र करने के उद्देश्य से केन्द्रीय 
भूटान, वुरजहोम के नवपाषाण युगीन अवशेपो से पजर-अवशेप एकत्र करने के उद्देश्य से 
वुरजहोम (जम्मू और कश्मीर राज्य) तथा पश्चु अवशेप जमा करने के लिए नागपुर तथा 
उसके आस-पास सर्वेक्षण कार्य किया गया । गोआ, छोटा नागपुर (बिहार) तथा मध्य प्रदेद्ा 
और पश्चिम वगाल के विभिन्‍न भागों मे इस वर्ष त्वरित क्षेत्र सर्वक्षण भी होता रहा । 
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रश्र 
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसाघान परिषद्‌ 


१६ माच १६६७ से वज्ञानिक और औद्योगिक अतुसधान परिपदु के उपाध्यक्ष पद 
का कायभार डा त्रिगुण सेन ने श्री फलरुद्दीन जती अहमत से ग्रहण वर लिया। 


डूस वष के दौरान परिषद के आधीन ३० राष्ट्रीय प्रयोगणालाएं और दो ओद्योगिक 
तथा प्रौद्योगिवीय सम्रहाजय काय कर रहे हैं। इन प्रयोगयालाओं म से कुछ नये विस्तार 
सेल प्रभाग अथवा स्कघ बनाये गए थे। दध्नम ये सम्मितित हैं (१)सी बी आर० 
आई० विस्तार सल अहमदाबाद (२) सी ई०ई० भार आई० टेलीविजन विस्तार वेद्ध 
नई लिल्‍नी (३) एस ई० आर» सी क्षेत्रीय केद्र मद्रास (४) सी० एस० एम० गी० 
आर आर्ट क्षेत्र यूनिट मडपम्‌ मद्रास (५) एन० जो आर० आई भूवम्प वितान वेघ 
शाला हैदराबाद (६) सी० जी सी आर० आई० ट्रसर प्रयोगशाता और (७) आर 
आर० एवं डिजिटत कम्पूटर केद्र । 


केद्रीय बनानिक उपकरण समस्त चण्डीगढ बी प्रपोगशालाजों और वफशापों का 
उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डा जाक्रि हेसन ने २८ दिसम्बर १६६७ को किया । 


भटनागर स्मारक पुरस्कार परिषद के शासी निकाय म निम्नाक्ति वचानियों को 
१६६५ के शा ते स्वरूप भटनागर स्मारक पुरस्कार देने का अनुमोदन क्या । 


(१) भौतिकी विज्ञान प्रो० बी रामच द्व राव अध्यक्ष भोतित्री विभाग आम 
विश्वविद्यालय । 

(२) इजोनिपरी विज्ञान जो ए एस राव निदेशक इनेक्टानिक्स भ्रुप तथा 
निदेशक विविरण सुरक्षा निदेशालय ए ई०ई टी । 

(३) रासायनिक विज्ञान (क) श्रो० आर सो मेहरोत्ा रसायन सकाय वे डीन 
राजध्थान विश्वविद्यालय (ख) प्रो साधन वसु रसायन के पत्रित प्रोफेसर 
कलकत्ता वि्वविद्यातय । 

(४) चिकित्सा विज्ञान (क) डा एन वे० दत्त हाफ्काइन इस्टीट्यूट बस्बई 
(ख) डा० वी० राम लिंग स्वामी आल इण्डिया इस्टीट्यूट आफ मडिक्ल 
साइसेज नई दिली । 

झनुसघान क॑ लिए सहायता वज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन टेने की दृष्टि से 

परिषद्‌ ने उद्योगो द्वारा अनुमघान सघो वी माफत उद्योगों को वित्तीय सहायता देना जारी 
रसा | १६६७-६८ के दोरान इस प्रवार के ११ अनुसघान सघ काम कर रहे थे--३ सूती 
बप्टा उधोग से लिए और रेशम तथा इृत्रिम रेशम प्लाइवड ऊन जूट चाय सीमेट 
रागन तथा रबर उद्योग $ लिए एक एक । 

वज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए अनुटानों की सहायता 

से दो अनुसघान बे ?ो न वय के दौरात काम क्या। थे अनुसघान केद्ध हैं--भूकम्प 
इजीनियरी अनुमघान तथा प्रशिक्षण स्दूल रुडकी तथा विरल जब रसायन तयार करने 
वासा बे” बल्लभ भाई पटेल चेस्ट इस्टीट्यूट टिल्ती। भूकम्प इजीनियरी अनुस"भान 
ता प्रशिक्षण स्कूल ने भूकम्प कटिवाब मे बहुहतीय नदी घाटी तथा अय परियोजनाओं 
मी योजना डिजाइन तथा निर्माण का काम क्या । 


२१३ 


वित्तीय व्यवस्था ; परिपद्‌ के लिए वित्त व्यवस्था इस प्रकार थी 


(१६६७-६८) १६६८-६६ 
मूल पुनरीक्षित बजट प्रावकलन 
(रुपए लाखो मे) 
आवर्ती १२०३.११ १२२०.८८ १३३० ०५ 
पूजी ६५७ ५३ रृ४८.०२ ६६६,४९ 
कोलम्बधो योजना श्ग्प रपट ३.५१ 
टी सी ए कार्यक्रम १७६ नल बजा 
छात्रव॒त्तियां 


राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना : योग्य छात्रो को मैट्रिकोत्तर छिक्षा का अवसर प्रदान 
करने के लिये यह योजना १६६१-६२ मे शुरू की गई थी । प्रारम्भ मे पहले वर्ष २,४०० छात्र- 
वृतियों दी गई तथा सन्‌ १६६७-६८ मे इन्ही छात्रवृत्तियो की सख्या बढ़कर ७,००० हो गई 
और यदि उपयुक्त राशि उपलब्ध हो तो छात्रवृतिया १६६८-६६ मे भी देने का प्रस्ताव है । 

सपूर्ण भारत के परीक्षा लेने वाले विभिलन निकायो द्वारा ली जाने वाली अनुमोदित 
परीक्षाओं के लिए इन छात्रवृततियों का निर्धारण पहले से ही कर दिया जाता है | इसके लिए 
योग्यता सूची में सब से ऊपर के छात्र चुने जाते है तथा परीक्षा-परिणामो की घोषणा होने 
के साथ-ही-साथ उनके नाम भी घोषित कर दिए जाते है । 


राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना यह योजना पहले-पहल १६६३-६४ मे शुरू की गई 
थी । इस योजना में जरूरतमन्द और योग्य छात्रो को अनुमोदित पाठ्यक्रम की समाप्ति तक 
के लिए बिना व्याज के ऋण-छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था की गई है। ऋण की अधिकतम 
सीमा शिक्षा के स्तर के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न होती है । यह ऋण मासिक किस्तों मे' वसूल 
किया जाता है और ये किस्ते ऋण लेने वाले छात्र का काम लग जाने के एक वर्ष बादया 
छात्रवृत्ति की समाप्ति के तीन वर्ष बाद, जो भी पहले हो, शुरू होती है। ऋण लेने वाले जो 
छात्र अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद अव्यापन-व्यवसाय अपना लेते है उन्हे इस योजना 
के अन्तर्गत एक विशेष सुविधा दी जाती है । इन व्यक्तियों के मामले भे सेवा के हर वर्ष के 
लिए ऋण का १/१० भाग वद्देखाते भे डाल दिया जाता है । 


सन्‌ १६६६-६७ मे, १८,५०० नई छात्रवृत्तिया दी गई | द्रव्य वी कमी के कारण 
१६६७-६८ में छात्रवृत्तियो की यह सख्या घटकर १४,८२५ रह गई। सन्‌ १६६८-६६ में 


छात्रवृत्तियो की सख्या यही होगी । ये छात्रवृत्तिया विभिन्‍त राज्यों और सघशासित क्षेत्रो में 
उनकी जनसख्या के अनुपात से वाटी जाती है । 


प्राथमिक ओर माध्यस्िक स्कुलो के अध्यापको के लिये छात्रव॒त्तिया . अध्यापको 
द्वारा की गई सेवाओ को मान्यता देने और उन्हे वित्तीय सहायता देने के विचार से ये योजना 
१६६१-६२ में शुरू को गई थी । अध्यापको के जो बच्चे स्कूल शिक्षा-समाप्ति या विश्व- 
विद्यालय-पू्े पाठ्यक्रम परीक्षा मे कम से कम ६० प्रतिशत अक प्राप्त करते है वे ही इस 


र्श्४ड 


छानवृत्ति के पाने के पात्र होते हैं। इसके लिये योग्यतान्यूची मे सबसे ऊपर के छात्र चुने 
जात हैं। सन १६६६ ६७ म॑ ७२० नई छात्रवृत्तिया दी गट । कि तु सन १६६७ ८ मद्रय 
की कमी के कारण छात्रवृत्तियो की यह सरया घटकर ४१२ रह गई। सन १६६८ ६६ मे 
भी इतनी ही छाजवृत्तिया देने का प्रस्ताव है । 

आवासी और पब्लिक स्वूलों के जिए छातवतिया यह योजना उन लोगा को 
आदी चौतरफा स्कूवी विला का अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो भ्रयथा ऐसी 
लिखा प्राप्त नही कर सकत | इस योजना दे अतगत प्रतिवष २ ० नई छात्रवृत्तिया देने 
की “यवस्था है। सन १६६७ ६८ के लिए २ ० छात्रवृत्तिया देने वी ययवस्था है। सम्‌ 
१६६७ ६८ के लिए २०० छात्रवृत्तियों के लिए चुनाव चीघ्र ही पूरे कर लिए जायेंगे । सन 
१६६८ ६६ मे भी इतनी ही छात्रवृत्तिया लिय जाने का प्रस्ताव है । 

विभिन सॉस्कृतिफ क्षेत्रों के युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवत्तिया इस योजना का 
उदय प्रतिभावान युवा ब्यवितिया को हिंदुस्तानी सगीत (गायन और वाद्य) क््वोटिक' संगीत 
(गायन और वाद्य) पाह्चात्य शास्त्रीय सगीत रवोद्र सगीत लोक संगीत भरतनाटयम 
कुचिपुडी क्यक मणिपुरी जोड़िसी लोक्नत्य नाटक और लबित क्लाओ अर्थात चित्र 
कला मूतिकला पुस्तक नित्णचित्र ओर डिजाटन मे उच्च धशिक्षण के' अवसर प्रदान करना 
है । दस योजना वे अतगत भ्रति वष २५ छात्रवृत्तिया टी जाती हैं । 

राजनतिक पोडितों के बच्चों के लिए छात्रवत्तियां और आय ”ाक्षिक सुविधाएं जसा 
कि इस योजना के नाम से ही स्पष्ट है इसके अतगत राजनतिक पीलितो के बच्चा को कुछ 
सुविघाए दी जाती हैं । 


विदेशा मे अध्ययन के लिए भारतोय राष्टिको को छाजवृत्तिया 


भारत सरकार वी योजनाएं 

विदशी भाषा छाप्रवत्ति योजना दस योजना के लिए अघीन भारतीय राष्ट्रिकों को 
बिटेशी भाषाओं में विशपत्रता प्राप्त करन के विए छात्रवत्तिया दी जाती हैं। विटेशी मुह 
को बमा वे कारण १६६४ ६४ से यह योजना सत्रिय रुप से नारी नही रखी जा सकी है । 
बजट म व्यवस्था पतन की टोतिया वे उही विद्यायिया वी छात्रवत्तिय के लिए वी गई है 
जो अब भा विटशण मे अध्ययन कर रह हैं । 


सपोय क्षेत्र समुल्पार छात्रवलिया दस योजना के अतगत उच्च अध्ययन के विए 
उन य्यक्तियां को छात्रद्ेत्तिया दन की व्यवस्था है जो जम या अधिवास से सघशासित क्षेत्रो वः 
निदासा हो । वि*वी मुझ की बमी के कारण पहल वी तरह यह योजना १६६६ ६७ से रकी 
रहो। बजट मे व्यवस्था पहुत वी टोलिया के उहा विद्याधिया के जिए वी गई है जो भव 
भी विशेशा म हैं । 


आंधिश वित्तोप सहायता (ऋण) योजना वुस याजना के अधीन ऋण उन स॒पात 
तथा विधा वी दृष्टि से प्रदीण छात्रों का उनर भाग-व्यय तथा अय धासगिक रूचों क॑ लिए 
हिए जात हैं जो विटेश के विद्यालया आटि मे उत विषय क्षेत्रा मं दाखिता पा चुक' हैं जिनके 


लिए पापप्त सुविधाएं भारत मं नहा हैं। १६६७ ६८ के दौरान एस ऋण २७ छात्रा को 
न्एि गए। 


र्श्र 


अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित अदिस जातियों आदि के लिए 
छात्रवृत्तियां 


भारत मे संद्कोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवु त्तियाँ इस योजना के अन्तगंत अनुसूचित 
जातियो, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित यायावर (खानावदोश) और अधे-यायावर 
कवीलो तथा कम आमदनी वाले वर्मो के छात्रो को छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है। इस 
योजना को राज्य सरकारें तथा सघणासित क्षेत्रों के प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय द्वारा 
निर्धारित नियमो के अनुसार चलाते है । सभी पात्र छात्रों को विहित साधन परीक्षा के बाद 
ही तथा उपलब्ध द्रव्य के अनुसार ही मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिया दी जाती है । 
यह योजना पहली जनवरी, १६६८ को शिक्षा मत्रालय से लेकर समाज-कल्याण विभाग को 
सौप दी गई है । 


अनुसुचित जातियो, अनुसुचित आदिम जातियो आदि को समुद्र पार छात्रवुत्तियां इस 
योजना के अन्तर्गत १९६७-६८ में पिछडी जातियो के सवधित वर्गो के छात्रो को विदेशों मे 
अध्ययन के लिए नो छात्रवृत्तिया मिली,। कुछ छुने हुए उम्मीदवार भारत से जा चुके हैं और 
अन्य शीघ्र ही विदेश रवाना हो जायेगे | इतनी ही छात्रवृत्तिया १६६८-६६ में भी दिये जाने 
का प्रस्ताव है, अर्थात्‌ ४ अनुसूचित जातियो के छात्रो को, ४ अनुसूचित आदिम जातियो के 


छात्रों को तथा १ अनुसूचित यायावार (खानावदोश) और अध॑यायावार जातियो के छात्रो 
को। 


अनुसूचित जातियो और अनुसुचित आदिम जातियो आदि के लिए मार्गव्यय अनुदान 

इस योजना के अन्तर्गत नी मार्गव्यय अनुदान दिये जाते हैं जिनमे से चार अनुसूचित जातियो 
के छात्रो को, चार अनुमूचित आदिम जातियों के छात्रों को तथा एक अनुसूचित यायावार 
ओर अर्थ-यायावार जातियो के छात्रो को दिये जाते है । ये मार्गव्यय अनुदान ऐसे छात्रो को 
दिये जाते हैं जिन्हे विदेशों मे अध्ययन के लिए ऐसी छात्रवृत्तिया मिली हो जिनमे मार्गव्यय 
के लिए अनुदान न दिया गया हो तथा जो अपने ही साधनो से इसका खर्च नही उठा सकते 
है। सन्‌ १६६७ ६८ मे पाच व्यक्तियो को मार्गव्यय अनुदान दिये गये । सन्‌ १६६८-६६ मे 
भी ऐसे ही ६ मार्गव्यय अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है । 


र्श्६ 
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२१६ 


समाज शिक्षा 


समाज (प्रौढ) शिक्षा क्षेत्र की आधारभूत बात प्रौढ साक्षरता है और इसके क्षेत्रीय 
कार्यक्रम का उत्तरदायित्व राज्य सरकारो और सघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों पर है । 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का कार्य है--इन कार्यक्रमों को समन्वित करना, सहायक सेवाओं की 
व्यवस्था करना तथा मार्गदर्शी परियोजनाओं को सचालित करना । 


शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक-कल्याण 


शारीरिक शिक्षा 


शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक-कल्याण के पिछले वर्षो मे आरम्भ किए गए 


कार्यक्रमों का समेकन और विस्तार १६६७-६८ के दौरान किए गए कार्यकलापो की भी प्रमुख 
विशेषता बने रहे । 


लक्ष्मीवाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर : यह कालेज छात्रों को दी जाने वाली 
सुविधाओ मे उत्तरोत्तर सुधार करता रहा । 


राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान : सन्‌ १६६७-६८ का राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता 
अभियान देश भर में नवम्बर, १६६७ से जनवरी १६६८ तक चलाया गया । १६६६-६७ के 
अभियान में & लाख व्यक्ति शामिल हुए जबकि १६६७-६८ के अभियान के लिए यह लक्ष्य 
निर्धारित किया गया । इसमे सम्मिलित होने वालो की सख्या १५ लाख रही । 


शारीरिक योग्यता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की सातवी अखिल भारतीय प्रतियो- 
गिता लक्ष्मीवाई कालेज आफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर मे आयोजित की गई । इसमे 
४६ प्रतियोगियो ने भाग लिया, जिनमे ११ स्त्रिया भी थी। १४ व्यक्तियो को शारीरिक 
योग्यता के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमे ५ स्त्रिया भी थी । 


योग को प्रोत्साहन इस योजना के अन्तर्गत अनुसंधान और/या अध्यापक प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप वाली योग-सस्थाओ को वित्तीय 


सहायता दी जाती हे । आलोच्य वर्ष मे इन सस्थाओ को दिए जाने वाले अनुदानो की राशि 
२ लास रु० होने की सभावना है । 


सेलकूद 


अखिल भारतोय सेलकूद परिषद अखिल भारतीय खेलकूद परिपद्‌ एक सलाहकार 


निकाय है जो भारत सरकार को देण में खेलकूद के विकास से सवधित सभी मामलो में 
सलाह देने के लिए स्थापित की गई है ।॥ 


तारीख १८ अक्तूबर, १६६७ से एक वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय खेलकूद 
परिषद्‌ का पुनर्गंडन किया गया तथा जनरल के० एम० करिअप्पा इसके अध्यक्ष बनाए 
गए । 


२२० 
युवक कत्याण कायब्रम 


स्काउद और गाइड प्रशिशण योजना इस योजाया या उद्दाय सब्वेन्सदजिया व 
चारित्रिक विकास भ सहयोग देना स्प्राउट और गाक्‍इड बाय या प्ररिक्षण देवर उद्द अच्छे 
नागरिक बताना और इस प्रवार उनम निष्ठा देशभक्ति और दूगरा ने प्रति सदमायना 
उत्पन करना है। 


भारत स्काउटस और गाइडस भारत सरवार द्वारा मायता प्राप्त एप स्वीछा 
संगठन है। यह स्वाउंटिंग और गाइडिंग बे! सभी बायप्रमा वो बढ़ावा देता है। उद् अपने 
संगठमात्मक “यय को पूरा करने वे लिए वित्तीय सहायता दी जाती है तथा अनुमोदित महा, 
जसे प्रशिक्षण हिविर का आयोजन करने तथा राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय जबूरिपो और 
अय अतर्राष्ट्रीय समारोहा मे भाग जने के विय यह सहायता बुल व्यय वा ७५ प्रतिशत 
तक दी जाती है । हे लाख रु० (योजनागत) ओर १० ००० र (पोजनेतर) भी बजट 
व्यवस्था मे से ७२ ६८२ रु० (योजनागत) और ५ ००० २० (योजनेतर) वे सच वी मशूरी 
भारत सरकार पहले ही दे चुकी है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष संगम उपसमिति गल गाइडों 
और बालिका स्काउटो वे विश्व एसोसिएशन का एचियाई बैद्ध नई दिलती वो ३१ १२ 
१६६६ को समाप्त होने वात वष के लिए संगम उपसमितति द्वारा विए गए सगठनात्मक 
व्यय को पूरा करने के लिये ६००० रु० की तथा प्रूत्रा मं भवन निर्माण पर होत बाते ध्यय 
को पुरा करने के लिये अतिरिक्त सरकारी योगदान वे रूप मे १५० ००० रु० थी मजूरी 
भारत सरवार ने और दी । 


युदक कल्याण घोड और समितियां इस योएना का उदय विष्वविद्यायय काजेज 
के छात्रा म॑ युवक कल्याण कायकलापो को बढावा देने तथा उनकी दंखरेख के लिये युवक 
कयाण घोड और समितियां के गठन के तिए दश के विश्वविद्यातयों को प्रोत्साहित करना 
है । इसका प्रयोजन यह है कि छात्रगण सास्कृतिक' साहित्यिक तथा ऐसे ही अ-य कायक्लाप 
में भाग तकर अपने खादी सभ्य का सदुपयोग कर सके । चालू वप मे इसके लिये हे०. ० 
रु को बजट-व्यवस्था है । 


युवक नेजत्व और नात्य प्रशिक्षण शिविर रस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयो/ 
बाजेजा के अ्यापको को अपने-अपने विश्वविद्यालया/कातेजा मे युवक वल्याण कायकलापा 
के संगठन वी तकनीक मे अत्यत आवत्यक अल्पकातीन श्रशिक्षण देता है। यह गोजना 
मत्रासय द्वारा सीधे लया विश्वविद्यालया क माध्यम से भी कार्या। वत की जाती हैं। 


विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले शिविर विश्वविद्यालयों द्वारा सचावित 
लिविर स्थाभीय अकार के होते हैं। जिन अध्यापका को भत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले 
गिधिरों म प्रशिक्षण का ताभ नेहीं मिल पाता उह भी प्रशिक्षण देकर मत्रालय के प्रयासा 
को पूरी तरह सफन वनावा और उनका विस्तार करना ही रन खिविरो का प्रयोजन है। 
इसके निए मत्रालय कुल यय का ७५ प्रतितत सहायक अनुटान देता है किसु इस अनुटाव 
को राधि एक टिविर के लिए अधिक से अधिक ३ ० ९० होती है। चात़ू वप म इसके 
लिए २७० ० ₹ वी वजट-व्यवस्था है । 


अहाता काप परियोजनाओं की योजना इस योजना का उद्दृश्य शिक्षा सस्‍्याआा में 


र२१ 


मनोरजन-व-सभाकक्षो, तैरने के तालाबो, व्यायाम शालाओ, खुले रगमचो, मडपो, छोटे 
स्टेडियमो, और सिंडर द्रैको आदि की अत्यावव्यक सुविधाओ को जुटाना है । 


श्रम और समाज सेवा शिविर इस प्रकार के शिविरो का उद्देश्य छात्रों और दूसरे 
युवकों मे शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्त करना तथा उन्हें ग्राम्य जीवन के सम्पर्क मे 
आने और सामुदायिक विकास खण्डो के कार्यो मे भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। 


राष्ट्रीय सेवा योजना १६६२ मे राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किये जाने के 
बाद कालेजो और विश्वविद्यालयों मे पढने वाले सभी छात्रो के लिए अगस्त १६६३ से 
राष्ट्रीय कैडेट कोर अनिवार्य कर दिया गया । इस समय भारत सरकार विश्वविद्यालय क्के 
छात्रो के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के अभिन्‍न अग के रूप मे एक राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू 
करने के उपायो और साधनो पर विचार कर रही है । 


भारतीय भाषाएं 


सविघान में १४ भाषाओ को “राष्ट्रीय भाषाएं! स्वीकार किया गया है। ये हैं 
असमिया, वगला, ग्रुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्तड, कब्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, 
पजाबी, तमिल, तेलुगु और सस्क्ृत । ऐसा एक मत है कि इस मान्यता का कोई आास्त्रीय 
या वैज्ञानिक आधार नही है। 


भारत राष्ट्र की भापा--राष्ट्र भापा--हिन्दी घोषित की गई, परन्तु सविधान ने 
इसे 'राजभाषा' कहा । अब यह राजभाषा भी नही, सम्पर्क भाषा” (लिंक लैग्वेज) कही 
जाती है। हिन्दी विश्व के अनेक स्थानों में बोली जाती है । 


सविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत उपवन्ध हे कि देवनागरी में लिखी हिन्दी 
भारत-सघ की भाषा होगी । किन्तु नायरी अको का व्यवहार नही किया जाएगा। इनकी 
जगह रोमन अक होगे इससे हिन्दी का महत्व गिरा है तथा नागरी लिपि के पूर्णज्ञान मे 
वाबा आई है। हिन्दी का लिपि-सौन्दयं भी इससे विगडा है । 


सविधान के लागू होते ही हिन्दी भारत की राजभाषा नही हुई। २६ जनवरी, 
9 की अवधि इसके लिए रखी गई यी, समझा गया था कि १५ साल में हिन्दी 
ने जानने वाले हिन्दी सीस लेंगे । परन्तु गणराज्य आरम्भ होने पर, प्रथम राष्ट्रपति के 
वार्थार कहने पर भी किसी एक मत्रालय, विभाग या अनुभाग में हिन्दी के व्यवहार का 
भी गणेश नही किया गया। सेना के आदेश अवश्य अभी हिन्दी में तैयार किए गए। 
निरक्षर सैनिकों को हिन्दी सीखने की प्रेरणा दी गई । अन्धो को भी हिन्दी जानने के लिए 
कहा गया । पर इसका फल आजानुकूल त निकला । 

१६६३ में राजभापा अधिनियम १६६३ बनाकर हिन्दी को राजभाषा होने से 
बनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। इससे अग्रेज़ी का भारत में अनिश्चित काल 
तक भप्रनुत्व स्वत सिद्ध हो गया । इससे हिन्दी का भविष्य अन्धकारमय हुआ । २६ जनवरी, 
१६६६ को हिन्दी के राजभाषा होने की घोषणा होनी धी पर उस अधिनियम से ऐसा न 
हे सका । हिन्दी भाषी राज्य भारत सरकार से हिन्दी में पत्र-ब्यवहार कर सत़ते है, परन्तु 
उसके साथ अग्नेजी अनुवाद सलस्न करना जावध्यक हू । ् 


श्श्र 
उद्गम 
आरतोय भाषाएं चार परिवारों स आट --(१) आय परिवार (भारतीय) (२) 


द्रविड परिवार (३) एबाक्षरी-परिवार--(क) स्थामी चीनी (से) तिख्वती वर्मी 
(४) आस्ट्रिक एलियाटिक । 


१ आय परियार इस परिवार की मूतभापा--वदिक सस्दृत है । इस परिवार की 
भाषाओ का क्षेत्र प्राय उत्तरी भारत है। वदिक सस्दृति से हिंदी तथा इसके! विकास पय त 
का इसका इतिहास है । भारत में दस परिवार की तीन भाषाए हैं. ईरानी दरद और 
भारतीय । ईरानी के अनेक शद उट्‌ व खडी वोली म हैं. पर यह (ईरानी) बोली नहीं 
जाती । टरद भाषा को पचाची भी कहा गया है। ऐसा मत है कि पतशाची वा प्रभाव 
लहदा संघ पजाब और कोक्णी मराठी पर है और वश्मीरी भाषा का विकास भी पराची 
अपभ्र ता स माना जाता है। दक्षिणी भारत मे काक्णी भाषा आय-परिवार की सदस्य है। 
१०वीं सदी से वतमान आय भाषाआ का विकास हुआ । 


भारत म इस परिवार की भाषाओं के उद्गम के सम्ब'ध मे आयोँ ये भूल-स्थाना 
और बेदो के काम को लेकर विभिन मत हैं । 


३ द्रविड़ परिवार आय भाषा परिवार के बाद इसी वा महत्व है। इस परिवार 
में भारत के दक्षिण प्रायद्वीप की भाषायें हैं। तमिल तलगू वन्‍तड तथा मवयात्रम सुस्य 
भाषाएं हैं। आय भाषाओ मे तुलु कोडागरू टोट्डा कोटा ग्राड खोड उराव और र जमहत 
हैं। य बोलिया और भाषाएं भारत के उत्तरी पूर्वी दक्षिण-पूर्वी यथा उत्तर पश्चिमी भागों 
माजावार तद कुग (माजावार तट के साथ सटा हुआ) नीलगिरी पवत मध्य भारत 
उत्तर पा चमी उडीसा तथा राजमहतर पहाड़ियों मे बोली जाती हैं। ”स परिवार की 
भाषाआ में तमिल सर्वाधिक उनत है तथा इसमे ईसा की ८वी सदो से साहित्य रचा जा 
रहा है । दूसरा स्थान मलयालम का है। मलयालम तमिल की पुत्री मानी जावी है जो 
ऊसा थी €वी सती मे रससे पृथक हो गयी । इसका भी साहित्य अच्छा हैं। इसमे संस्कृत 
के जाट अधिक हैं। दक्षिण भाषाओं मे यह आयनयरिवार के निकट है। कतड मसूर की 
भाषा है। रसका बाय तथा साहित्य भी प्राचीन है और लिपि ततगु स मित्रती है । तजुगु 
दातिण-पूर्वी भारत म खोती जाती है । जनसख्या की दृष्टि स यह रप्त परिवार की सबसे 
बडी भाषा है । 


एकाक्षर परिवार इस तिब्वती चानी परिवार भी क>्ते है। चीनी भाषा भारत 
मे नहीं बाजी जातो परातु तिव्वती वर्मी भाषा वा प्रयोग उत्तरी भारत के पवतीय प्रदेशों 
म होता है। च्सवी तोन शासायें हैं. तिवती हिमायया असमात्तरी तथा असमनवर्मी । 
विखती हिमाउयी शाखा म॑ तिब्बत की मुख्य भाषायें तथा हिमालय के उत्तरी अचल की 
छोटी-छोटी बातिया हैं। तद्याख तथा कन्मीर म इस प्रकार की बोतिया हैं। शाखा मे वर्मी 
तथा अमम के सीमाल्त क्षेत्रा वी छोटी छोटी बोतिया हैं जिनमे जुराई मिश्मी (उत्तर-यूर्वी 
अमम) पन्‍्थर्े (मणिपुर) और अक (भूटान के पूद मं) हैं। असमोत्तरी असम के उत्तरी 
भागा मे बादी जाती है। तिब्बती भाषा वी कई उप-बोधिया भारतौय सीमा प्रदेश मे प्रच 
जित हैँ । नपान की प्रघात बारी नेवारी भी इसी परिवार से है। 


२२३ 


४ आस्ट्रिक परिथार ' इस परिवार फी भाषायें समस्त प्रशान्त महासागर के आर- 
पार तक फैली हुई है। इनका विस्तार पूर्व पद्चम मे मेडागास्कर में ईस्टरहीप तथा उत्तर- 
दक्षिण मे उत्तरी पजाव से न्यूजीलैण्ड तक है। इस भाषा के बोलने वालो की सख्या कम 
है । इसके दो स्कन्ध है --आग्नेय दशीय और आस्तेय द्वीपीय | दूसरे स्कन्ध को मलय-पोलि- 
नेशियन भी कहा जाता है । 


भारत मे प्रथम स्कन्ध की भाषाएं वोली जाती है पर ये धीरे-धीरे लुप्त होती जा 
रही है। शेप बची भाषाओं के तीन विभाग है--पमुण्डा और भौन स्पेर या खासी, कोल 
या निकोबारी तथा भारत मे इस परिवार की भाषाएं अधिकाश वनवासी जातियों मे प्रच- 
लित है। भारत की कुल आबादी मे इन जातियो का अनुपात १३ है। ये जातिया मध्य 
भारत और उत्तर-पूर्वी भारत के जगलो और पर्वतो मे रहती है । डा० सुनीतिकुमार चर्टर्जी 
के अनुसार, इन वोलियो का स्रोत आस्ट्रिक भाषाएं हैं। इन वोलियो का सम्बन्ध उत्तर-पूर्वी 
एशिया की बोलियो से जोडा जाता है। इस मत के मानने वाले कहते है कि इस भाषा- 
परिवार के लोग भारत में आर्यो से पहले आये । इस सम्बन्ध मे विवाद है । 

भारत मे इस परिवार की भाषाओं मे मुडा प्रधान है। यह प वगाल, विहार, 
मध्य प्रदेश, उडीसा तथा मद्रास के गज्जाम जिले तक फैली हुई है । शिमला पर्वत श्रेणी के 
निकट इसका एक रूप हैं जो कनावरी कहा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप सावर भापा 
है। यह सावरो---जगली शिकारियो की भाषा है । अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं सथाली (बिहार, 
उडीसा, वगाल और असम), मुण्डारी (विहार मे रांची जिला तथा आसपास) है। मौनखेर 


अभी तक परिमाजित तथा साहित्य-सम्पन्त भाषा थी । अब यह स्याम, बर्मा तथा भारत के 
वनवासियो द्वारा बोली जाती है । 


निकोबार भाषा निकोबार द्वीप की है। असम की खासी बोली इससे सम्बद्ध मानी 
जाती है । भारत मे कुछ ऐसी भाषाएं बोली जाती है जिन्हे किसी वर्ण या परिवार मे 
रखता सम्भव नही । इनमे एक सुमेरी भाषा है जिसका सम्बन्ध कुछ विद्वानों ते हडप्पा 
मोहिजोदडो की सभ्यता से जोडा है । अण्डमान द्वीप की “अणप्डमानी बोली” ऐसी ही है ! 
दूसरी “गुरुशासकी” या खूजना है । इसका क्षेत्र कश्मीर का उत्तर-पूर्वी भाग माना जाता है। 


आधुनिक भारतीय भाषाएं 
हिन्दी 


भारत मे गगा-यमुना के बीच के क्षेत्र--मध्य देश--मे सस्कृत, पाली तथा शौरसेनी 
प्रांत भाषा विभिन्‍न युगो मे थी । जागे चलकर इस प्रदेश में शौरसेनी अपश्र श का प्रचार 
हुआ । कालाल्तर मे बोल-चाल का शौरसेनी का अपभ्रश हिन्दी के रूप मे परिणत हुआ | 
१४वीं सदी मे उत्तरी भारत के मुसलमान विजेता दक्षिण भारत मे जाने लगे और १६वी 
सदी में गोलकुण्डा और वीजापुर तक दिल्ली की शाही भाषा की बोली के जाधार पर एक 
स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा का विकास हुआ, जो दक्‍कनी कही जाती है। बाद में यह भाषा 
लोट कर दिल्‍ली पहुँची । १७वी सदी के अन्त भे इस नई भाषा से भिन्‍नता प्रकट करने के 
लिए दिल्‍ली की बोली को हिन्दुस्तानी या हिन्दोस्तानी नाम दिया गया। १६वीं सदी के प्रारभ 
मे यह्‌ खडी बोली कहलाई । कालान्तर भे यह हिन्दी के रूप मे विकसित हुई । 


र्र४ 


हिंदी का मूत आधार मेरठ बिजनौर वी वाली है । डा० उदय नारायण तिवारी ने 
हिन्दी की यह परिभाषा दी-- ब्रज भाषा और हिदुआ द्वारा प्रयुक्त टिल्दी की वह बोली 
जिसमे फारसी का प्रभाव नही था तथा जो नागरी जिपि मे लिखी जाती थी । 

हिंदी के छ प्रमुख रूप और बोलिया हैं. ब्रज. अवधि ग्रामीण खडी-बोली हिन्दु 
स्ताती साहित्यक हिंदी तथा उट्‌ । 


एक मत यह भी है हिन्दी कम से कम १६६ विभिन्‍न बोलिया वे मेन से वनी 
भाषा है। 


उद्‌ 

यह कोई स्वत भाषा नहीं है। वावय रचना और व्यावरण इसका हिंदीबे 
ही समान है। उदू की अपनी वोई जिया नही है। ससम संवनाम वा भी अभाव है। 
यह अरब फारसी लिपि म॑ लिसी जाने वानी हिन्दी है जिसमे अरबी फारसी शब्टा वी 
बहुतता है । 

फारतसी लिपि में लिखी जाने वादी दक्षिण की दक्‍्कनी से प्रभावित हिंदी १७ वी 
सती म॑ मुगद सेनाओ के साथ दक्षिण पहुची तो वहा इसे जवाने उदू ए मुअल्ता था 

शाही तम्बू वी भाषा या वाही दरबार की मापा कहां गया। १८ वी रादी के उत्तराद्ध 

में यट सक्षेप होकर जवाने उदू और बाद में केवल उदू रह गयी । साहित्यिक उद १८ थी 
सदी में अस्तित्व म आयी | 

सक्षेप मं-- उदू टाब्द तुर्वी भाषा का है जिसका अथ है शाही पडाव | वस्तुत प्दू 
दिल्‍ली के आस-पास बोली जाने वाली पजाव से छुछ प्रभावित वह भाषा है जिसका प्रयोग 
टिल्ली के 'ासक्गण साधारण जाता स बोत चाल के लिए करते रहे | उदू का जम छाही 
पडाव या समो मे ही हुआ । यह कभी मुगलो के दरवार की भाषा नहीं रही | मुगल 
सांम्राय के पतनकाल के इसका उदय सनिक छावनियों म हुआ । रहीम ने कविता उठ म॑ 
सनी सड़ी-बोली मे वी । इस प्रकार रसखान ने भी हिन्दौ--म्रज को अपनाया | 

हिंदी के विटान डा पदमसिह "र्मा ने उदू को हिंदी की एक श््ती माना था। 
उदू वे प्रसिद्ध कवि हाली ने भी उदू को हिंदी वी एक ली कहा । 

उद्‌ रस समय जम्मू कदमीर वी राजभाषा है । 
बंगला 


यह पूर्वी बगात (पाक्स्तिन) ओर प० बंगाल को भाषा है। इसके बोलने वालो 
यी ससया ८ वरोड ८० नाख बताई जाती है । 

एमसा मत है कि बगला भाषा का प्रारम्म बुछ वष्णवी भक्ति-गीता से हुआ । कुछ 
डुसवा प्रारम्भ बोौड़ा के रहस्यात्मक गोतो से मानते हैं । आरम्भ १० वी सदी से भाना 
जाता है | एक मत यह भी है कि बगला भाषा का प्रारम्भ नवाब अतीवर्ती खाँ के समय 
हआ | अपग्नजा के सम्पक से इसम नई हृष्टि और ब्राह्म समाज के कारण नई चेतना आई। 
राजा राममोल्न राय ईवरचंद विद्यासागर सर मास्वेद भधुमूल्नदत्त वविमचाद्ध 
चटर्जी रबीद्ध नाथ ठाकुर चरदच॒द्ध ट्जिटिवाव राय बादि न इस भाषा को सवारा और 


र्र्५ 


विकसित किया | श्री शरदचन्द्र चर््जी के समय तक वगला के माध्यम से भारत की आत्मा 
बोलती थी । 

आज का बगला साहित्य भी अपनी विभिन्‍न विधाओ में काफी समर्थ और विक- 
सित है । 
तैलुग्रू 

यह आन्ध्र प्रदेश की भाषा है। इसके दो रूप है : प्राचीन और अर्वाचीन | प्राचीन 
तेलुगू मे सस्कृत शब्दों की बहुलता है। तेलुगू वर्मा मे भी उन परिवारों मे बोली जाती हे, 
जो कभी तेलगाना से वहा जाकर बसे | 
भोजपुरी : 

यह हिन्दी की एक बोली है। विहार के चम्पारन, सारन, शाहाबाद तथा उत्तर 
प्रदेश के वलिया, गाजीपुर, गोरखपुर और आजमगढ जिलो मे वोली जाती है । यह भारत 
के बाहर भी उन स्थानों में बोली जाती है, जहाँ भारतीय बसे है । 
मराठी : 

यह महाराष्ट्र की भाषा है । एक मत है कि यह एक प्राकृत भाषा से विकसित हुई । 
इस प्राकृत भाषा को ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से महाराष्ट्रीय कहा जाने लगा था। इसकी लिपि 
देवनागरी है। इसका साहित्य भी बडा विशाल भौर सम्पन्त है। मराठी में उर्दू शब्द भी 
काफी मात्रा मे है। अब अग्रेजी के प्रभाव से अग्रेजी शब्द भी बढते जा रहे है। सस्क्ृत का 
प्रभाव कम हो रहा है । 
कोकणी . 

एक मत है कि यह एक जन-बोली है, परन्तु भाषाविदों और आचार्य काका कालेलकर, 
मामा वरेरकर जैसे विद्वानों का मत है कि यह एक स्वतन्त्र भापा है। कोकणी गोवा और 
कोकण (महाराष्ट्र के रत्तागिरी, थान आदि जिले) में बोली जाती है । कोकणी देवनागरी, 
कन्नड और रोमन, तीन लिपियो से लिखी जाती है। 
गुजराती * 

यह भुजरात प्रदेश की भाषा है । 
राजस्थानी 

यह राजस्थान हक: राजपूताना) की बोली है। सेवाडी, भेवाती, मुण्डारी, 
जोधपुरी, वीकानेरी, री आदि बोलिया इसके विभिन्‍न रूप है। इसका प्राचीन 
साहित्यिक रूप डिगल भाषा मे हे। राजस्थानी एक भाषा है, इस आधार पर डा० मोतीलाल 
सिनारिया का ग्रन्थ “राजस्थानी भाषा और साहित्य” विस्यात है । 
पहाडी - 

उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मे बोलने यह 
कप 2 लने से पहाडी नाम दिया गया है। यह भी हिन्दी 


भारतीय भाषाओं की जन-गणना 


१६६१ मे जनगणना के साथ-साथ भाषा-भाषियों की भी गणना की गरई। तब 
भारत की कुल जनसंख्या ४४ करोड गिनी गई । इसमे हिन्दी थोलने वालो की सख्या १ 


ए२६ 
बरीड ३४ लाख कर्याद्‌ ३७ प्रतिशत गिनी गई। बिहार और बंगाल मिलाने पर हिली 
भआपिया का कुत सख्या १६ करोड ५१ लाख होती है। इसके अतिरिक्त ६४ लाख लागा 
ने हिटा को अपनाया है यद्यपि उनकी वोली यह नही है। इस प्रकार हिंदी भाषियों की 
कु सख्या १७ करोड ४६ लाख होती है । 
संविधान म उल्लिखित भाषाओ के बोलने वानो की सख्या दस प्रकार है 


ह्ल्ली १७ करांड ४६ लाख सविघान की अनुसूची मं जो बोलिया 
तेजुगू ३ करोड ७६ लाख दज नहीं हैं उनमे स कुछ के बोलने 
प्रगया ३ करोड ५८६ साख बाल हैं 

मराठी ३ कराड ३२ लाख बुयादूनी १ लाख ३ हजार 
समित * करोड ६ जाख नेपाली १ लाख २१ हजार 
उड १ करोड ७ लाख पहाडी १ लाख ४ हजार 
गुजराता २ करोड ३ लास विहनी (दमडी) १ करोड़ ६८ लाख 
यानर १ बरोह ७४ पास राजस्थानी १ करोड ४६ जास 
मतपालम १ करोड ७ तास सथाली २२ जाख ४७ हजार 
उह्िया १ बरोड ५७ साख गाडी १५ लास 

पजायी १बरोड €£ लाख कोकटी १३ लास ४२ हजार 
अममिपा ६८ नास हृर्त उराव ११ लास ४१ हजार 
बच्मीरी १६ लास 

सदयत २५४४ 


मिपी १३ सार ७१ #जार 


२७ 
उत्तर प्रदेश * हिन्दी--5५-१६ प्रतिशत, उर्दू--१०.७० प्रतिशत, कुमायूनी---१*३६ 


प्रतिषत । 
पृ० बंगाल वगला--+5र्द.२८ प्रतिगत,  हिन्दी-- ४८ प्रतिगत, सथाली--*-९२७ 
प्रतिशत । 


पूर्वी पाकिस्तान में बगला-भाषी ५५ ५ प्रतिशत है। 
विश्व की सुख्य भाषाएं 


भाषा का नाम बोलने वालो की सस्या भापा का नाम बोलने वालो की सख्या 


(लाखो मे) (लाखो मे) 
अरबी ३३० फारसी २१९० 
बंगला ३३० पौलिग ३३० 
वर्मी १५० पुतंगीज ७८० 
चीनी (चीन मे) ४४० राजस्थानी १७० 
अग्रेजी शृ८८० रूमानियन १७० 
फ्रेच भ१० रूसी १६४० 
जमंन ७१० स्यामी २१० 
हकक्‍का (चीन मे) १६० स्पेनिश १५२० 
हिन्दी १७०० तमिल ३६० 
हंगेरियन १२० तेलुगू ४०० 
इठालियन प्द० तुर्की २५० 
जापानी ६७० इदोनेशियन (रूस) ४१० 
जवानी ४२० उर्दू प्र्३० 
कन्न्‌ड २०० वियतनामी २५० 
कोरियनय. , ३४० व्‌ (चीनी) ३०० 
मलयालम १६० चिन (चीन) ३६० 
मण्डारिन (चीन मे) ४८१० ड्च १७० 
मराटी ३३० उडिया १५० 


हिन्दी का विकास 


सविधान के अनुच्छेद ३५१ के अधीन यह संघ सरकार का दायित्व है कि वह 
हिन्दी की उन्‍तति और विकास करे ताकि वह भारत की समस्त सामाजिक-सास्क्ृतिक तत्वो 
की अभिव्यक्ति का माध्यम वन सके । इन दायित्वों को पूरा करने के लिए शिक्षा मत्नालय 
पिछले कई वर्षों से हिन्दी के विकास और उत्नति से सम्बन्धित विविध योजनाएं कार्यात्वित 
करता रहा है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षा मत्रालय अहिन्दी भाषी राज्यो की 
सरकारो को हिन्दी अध्यापको की नियुक्ति करने और हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजो की 
स्थापना करने के लिए तथा स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को, विशेषत अहिन्दी भाषी राज्यो के 
सगठनो को, हिन्दी अध्यापन कक्षाएं चलाने, हिन्दी प्रचारको को प्रशिक्षण देने, हिन्दी पुस्तका- 


हे 
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जया और वाचनालयो वो स्थापना करो हिन्दी मे प्रवीणता वे लिए पुरस्वार प्रदान बरते 
तथा विद्यार्थी मेने आयोजित करने व्याल्यान दोरे आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रशान 
करता है। 


इस वप जो महत्वपूण योजनाएं चातू वी गई है उनम से एवं वा सबंध अहिन्दी 
भाषी राज्यो के लोगो और विदेलियो को पत्राचार पाठयत्रम द्वारा हिन्दी सिखाने की सुविधा 
से है। हिंठी के विकास के लिए हिन्दी विश्वकोपो द्विभापी तथा अय कोपा एवं लोकप्रिय 
पुस्तका के प्रकाचन तथा विटेशियो और अहिदीभाषी राज्या के लोगो के लिए प्राइमरी स्वूला 
आर्नि के लिए अनुदान दिए जाते हैं। चालू वप के दोरान इन योजनाओ को कार्यावित करने 
के लिए १०८ ५० जाख रुपए की वजट-व्यवस्था की गई थी | 

हिंदी अध्यापकों को नियुक्ति इस योजना वे अतगत अहिदीभापी राय्या की सर 
कारा को अपने स्कूलो मे हिटी अध्यापकों वी नियुक्ति करने के लिए शत भप्रतिणत वित्तीय 
सहायता दी जाती है । के द्रीय सहायता अब केवल मिडिल उच्च और उच्चतर माध्यमिव' 
स्कूली मे की गई नियुक्तियो के जिए ही दी जाती है। चालू वित्त वप मे यद्प्रि ४५ जास 
रुपए वी ही बजट “यवस्था की गई थी वितु एवं करोड रपए खच होते वी सम्भावना है । 
सन १६६८ ६६ के विए एक करोड रुपए की बजट “यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया 
है। 

अहिदी भाषी राज्यो मे हिंदी अध्यापक प्रतिक्षण कालेज अहिन्दी भाषी रा“यो वो 
सरवारों को हिंदी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिये शत प्रतिशत बित्तीय 
सहापता दी जाती है ताकि उह पर्याप्त सख्या म प्रशिक्षित हिंदी अध्यापक मिल सकें । यह 
भोजना दूसरों पंचवर्षीय योजना भ आस्म्भ की गई थी और अब भी चल रही है। इस 
योजना के अतगत दो कातेज आ्रप्रदेश मे एक गुजरात म दो केरद म और एक एक 
बालजज मटासे एवं उडीसा ओर पश्चिम बगाल में तथा तीन कालेज मसूर म स्थापित किए 
गए हैं। हिन्दी अध्यापका के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण बेद्ध चाल्लू करने के लिये महाराष्ट्र 
सरकार वो भी वित्तीय सहायता दी गई | दसी प्रकार एक कालेज खोलने वी मज़ुरी असम 
थो ही गई है जिसके अगत वित्तीय वष में चातू हो जाने वी सम्भावना है। जम्मू और 
बात्मीर नागातड और पजाव भ ऐसे काठेजा के खोलने के मामते पर सम्बाधित राय्य सर 
बारा स बातचात चल रही है। सन्‌ १६६७ ६८ मे ८५० जाख २० के अनुटान राज्य 
सरवारा को दिए जाने वी सम्भावना है । 


कड्रोप हिंदों विलण सण्डल आगरा हिटो का अध्यापन विधिया और सर्म्बा धत 
लिभा धास्षाय समस्याओ दे दारे सम तकबनीरी विनेषभान और व्यावसायिक मागदशन उप 
सथध कराने बे लिए सध सरकार ने १६६० म केटीय हिन्दो शिक्षण मडल नामक एवं स्वायत्त 
गस्था को स्थापना की । मण्डल द्वारा सचालित केटीय हिन्टी सस्थान आगरा हिंदी अध्या 
पर्ों ऐे प्रशिलण के लिए तौन विभिन्‍न प्राठयत्रम चना रहा है जो कि अध्यापक प्रशिक्षण 
प्रमाण-पत्र (टौ० टी० सी ) बी० एड और एम० एड० के समतुत्य है। यह सस्यान रब्ठ 
अडार तथा विगेष रूप से अहिटी भाषी राया की आाव"यकताओ के सदभ मे हिंदी अध्या 


पने दी तरनौरों पर अनुमघान भी करता है। सन्‌ १६६७ ६८ के दौरान सह्यान मे १५२ 
उम्मीत्वारा ने प्रशिशष प्राप्त किया । 


२२६ 


इसके अतिरिक्त इस सस्थान ने अहिन्दीभापी राज्यो के स्वैच्छिक सगठनों और राज्य 
सरकारो द्वारा प्रतिनियुक्त हिन्दी अध्यापको के प्रशिक्षण के लिये दो पुनक्चर्या पाठ्यक्रम भी 
चालू किये है । 

सन्‌ १६६७-६८ मे मण्डल को ६२० लाख रुपए का अनुदान दिया गया। सु 
१६६८-६६ के वजद में योजनागत्त व्यय के लिए ५ लाख रुपए तथा योजमेत्तर व्यय के लिए 
६.२० लाख की व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया गया है । 


स्वेच्छिक संगठनों को सहायता * इस योजना के अन्तरगंत स्वैच्छिक सगठनों को 
निम्त कार्यो के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । अहिन्दी-भाषी राज्यों मे हिन्दी के 
प्रचार के हेतु, हिन्दी अध्यापन तथा हिन्दी ठाइप और आशुलिपि की कक्षाएं चलाना, हिन्दी 
प्रचारको का प्रशिक्षण और उनकी नियुक्ति, हिन्दी पुस्तकालयो और वाचनालयो की स्थापना, 
हिन्दी मे प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना, निवध और वाक्‌-प्रतियोगिता 
कराना, विचार-गोष्ठियो का आयोजन, हिन्दी अध्यापको के लिए पुत्ण्चर्या पाठ्यक्रम चलाना, 
हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों के खर्च की कमी को पूरा करना आदि । इस योजना के अन्तर्गत 
दिए जाने वाले अनुदान की राशि अनुमोदित कार्यकलापो पर होने वाले व्यय का ७४ प्रति- 
शत होती है। सन्‌ १६६७-६८ में इस योजना के अन्तर्गत ११ लाख रु० तक के अनुदान 


भजूर किया । सन्‌ १६६८-६६ के लिए ११ लाख रु० की वजट-व्यवस्था का अनुमोदन कर 
दिया गया है । 


हिन्दी शिक्षा समिति हिन्दी के प्रचार और विकास से सम्वन्धित मामलो में भारत 
सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित हिन्दी शिक्षा समिति इस व भी कार्य करती 
रही । हिन्दी के प्रचार-प्रसार, हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 
सचालित हिन्दी की परीक्षाओ को मान्यता प्रदान करने, हिन्दी अध्यापक प्रक्षिक्षण काल़ेजों 
और विभिन्‍न स्वैच्छिक हिन्दी सगठनों के लिए आदर्श पाठ्य-विवरण तैयार करने के सबंध 
मे इस समिति ने जो सिफारिशे की, उन्हे विधिवत्‌ कार्यान्वित किया गया । 


हिन्दी परीक्षाओ फी सान्‍्यता स्वैच्छिक हिन्दी सगठनो द्वारा सचालित विभिन्‍न 


हिन्दी परीक्षाओं को भारत सरकार द्वारा दी गईं मान्यता कुछ मामलो मे दिसम्बर, १६६६ 
तक बढा दी गई । 


हिन्दी विश्वकोश दस खण्डो मे हिन्दी विव्वकोश तैयार करने का काम नागरी 
प्रचारणी सभा, वाराणसी को सौपा ग्रया था। इस वर्ष सभा ने आठवा और नवा खण्ड 
प्रकाशित किया । दसवा खण्ड प्रैस मे है। इस परियोजना की कुल लागत का अनुमोदित 


हक १२,३९,००० रु० है जिसमे से १२,१५,००० रु० अव तक सभा को दिए जा 
चुके है । 


केद्वीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी भारत सरकार के निर्णय 
का अनुसरण करते हुए पहली सार्च, १६९६० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की 
गई । इसका मुख्य कार्य हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास तथा भारत सरकार के कार्या- 


लयो की नियम-पुस्तको, फार्मो और क्रियाविधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद के कार्यक्रम कार्या- 
न्वित करना है । > 


रहे० 


सियपपुस्तकों, फा्मों नियमों और विनियमों आदि का हिदीस अनुवाद व्स 
योजना वे शुरू होत से जकर जब तक १४१७ नियम पुस्तवें (७३ ६५४ पृष्ट) आदि तथा 
२५ ०६२ फाम भारत सरकार के विभिन मत्रातया/विभागां से हिंदी मे अनुवाट के विए 
प्राप्त हुए । दनम से 3५. नियम पुस्तका (२४ ३५ पृष्ठ) आदि तथा १५ ६३३ फार्मों वा 
अनुवाद टिसिम्बर १६६७ तक पूरा हो गया । इसके जतिरिक्त विभिन मतातया/विभागा 
द्वारा भेजी गई १ ८ नियम पुस्तका (३५१५ पृष्ठ) और ३३५१ फार्मो के अनुवादा का 
पुनरीलण क्या गया। 


हिंदी में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय ने १६६८ मे देश विदेश के गरस्वूली आयु 
बग के अहिदीभाषी लोगो को पत्राचार पाठ्यक्रम वे जरिए हिंदी सिस्राने वी एक योजना 
चुरू की। इस योजना के अतगत दो पाठयतम चालू क्ए जिनम से प्रत्येष वी अवधि दो बप 
की होगी । इन पाठयत्रमो के पूरा करते पर प्रमाणपत्र दिये जाएगे । 


ससस्‍्कृत का विकास 


स्वच्छिक सस्कृत संगठनों फो सहायता इस योजना के अस्तगत स्वच्छिक संस्कृत 
सगठना/सस्थाआ को सस्कृत वी उनति वे लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बष 
४८६ जाख र० वी राशि के अनुदान मज़ूर क्ए गए । 

गुरुकुलो को वित्तीप सहायता चाजू वप के दोरान ग्रुर्कुत्ों क अनुरक्षण तथा 
उनके शात्रा को वृत्तिकाएं प्रदात करने के तिए २८७ लाख रुपए की राधि के अनुटान 
मजूर किए गए। 

परपरागत ससकृत पाठचालाओ के दात्रो को अनुसघान छात्रवत्तिया इस बप के 
जिए नए छुनाव 'ीघ्र ही किए जाने की आया है | इस वप के दोरान जगभग ७ छाता 
को दस योजना वा लाभ मित्रता रहा । इस योजना बे अन्दगत अब तक ४४ छात्रों ने 
अपना 'शोघवाय पूरा कर लिया है तथा अपने शोध प्रबध भी प्रस्तुत कर दिए हैं। व्नम से 
बुद्ध शोध प्ररधा को केटीय सस्डृत विद्यापीठ तिर्पति और जात वहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
सरदृत विद्यापीठ दिल्‍ली बे जरिए प्रवाटित कराने का प्रस्ताव है। सन १६६७ ६८ म इस 
योजना के अन्तगते १५१ जाख रुपए वा “यय क्या गया। 

अमावप्रस्त प्रसिद्ध ससदृत पड़ितों फो सहायता. स्स याजना के अतगत ३०५ 
पड़िता का वित्तीय सहायता देने क॑ लिए सम्बोधित राग्य सरवारा/सघ चासित क्षेतरा को 
३४६ लास रपए व अनुटान दिए गय 

सल्हृत दे अध्ययन के लिए योग्यता-धानवत्तियां उच/उचतर माध्यमिक स्कूला 
में सरइत पहल वात उगभग १ » छात्रा का राण्य सरकारा/सघ चासित क्षेत्रो क जरिए 


प्रतिवष याग्पता छात्रवृत्तिया दी जाती हैं। *स वप के लौरान इस योजना पर २६३ जाख 
रुपय सच किय जान की समावना है । 


आधुनिक भारतीय भापाओ का विकास 


आधुनिक भारतीय भाषाआ के विकास की योजना व आतगत विव्वकोशा द्विभाषी 
बाण आन पुस्तका विभिन भारताय भाषाआ मे समानताओ के निल्पक ग्रा्या पा 


२३१ 


लिपियो की सूचियो, सास्कृतिक, साहित्यिक भारत विषयक या भाषा विज्ञान सवधी पुस्तको 
आदि जैसे प्रकाशनों के लिए अनुमोदित मदो पर होने वाले व्यय के ५० प्रतिशत तक अनु- 
दान दिये जाते है । इसी आधार पर साहित्यिक सम्मेलनो, विचारगोष्ठियो और प्रदशेनियों 
तथा भारतीय भाषाओं के विकास मे सहायक समझे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण काये कलापो 
के आयोजन के लिये भी अनुदान दिये जाते है । सहायता प्रदान करने का एक रूप यह भी 
है कि अच्छे प्रकाशनो की कुछ प्रतिया खरीद ली जाती है । स्वैच्छिक संगठनों की सहायमः 
के लिए चालू वर्ष की ४.७६ लाख रुपये की बजट व्यवस्था मे से अब तक लगभग १ -.. 
लाख रुपये की राशि मजूर की गयी है। सन्‌ १६६८-६६ के लिये ५ ०० लाख रुपये की 
बजट-व्यवस्था की गई है। 


साहित्य और सूचना 


साहित्य अकादेमी 


भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्तिय रूप से कार्य करने एवं ऊचे साहित्यिक 
मानदण्ड स्थापति करने तथा सभी भारतीय भाषाओ में साहित्यिक क्रियाकलापो को बढावा 
देने और उनका समन्वय करने के लिए तथा उन सब के द्वारा देश की सास्क्ृतिक एकता का 
प्रसार करने के लिए मार्च, १६५४ में साहित्य अकादेमी की स्थापना की गई । अकादेमी ऐसे 
उपाय और साधन तलाश करने का उपाय करती है जिनसे भारतीय साहित्यकार भाषा 
और लिपि की सीमाओ को लाघकर एक दूसरे को जान सके और पाठक साहित्यिक 
विविधता व वैचित्र्य से परिचय प्राप्त कर सके । 


इन आवश्यकताओ की पूति के लिए अकादेसी द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम मे अनेक 
महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल है जिनकी रूपरेखा निम्नलिखित है --- 


सामान्य परिषद्‌ मई १६६७ में भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने पर डा० 
जाकिर हुसैन ने साहित्य अकादेमी के उपाध्यक्ष पद से त्याग्र-पत्र दे दिया । इस स्थान के 
रिक्त हो जाने पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी को सर्व-सम्मति से अकादेमी का उपाध्यक्ष 
चुना गया। 


साहित्य अकादेमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक २३ दिसम्बर, १६६७ को मद्रास में 
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता मे हुई। विधि के अनुसार नई सामान्य परिषद्‌ के 
सदस्यो को चुना । 
वाधिक पुरस्कार १६६७ साहित्य अकादेमी के कार्यकारी बो्डे ने २३ दिसम्बर, 
१६६७ को मद्रास मे हुई अपनी बैठक मे १६६७ के वाधिक अकादेभी पुरस्कार के लिए 
विभिन्‍न भारतीय भाषाओ की निम्नलिखित प्रुस्तको को छुना 
(१) असमिया आधुनिक गल्प साहित्य'ः (आलोचना), लेखक---बैलोक्यनाथ 
गोस्वामी, 
(२) बगला तिजस्वी ओ त्तरग्रिणी' (नाटक), लेखक--बुद्धदेव बोस, 
(३) अग्नेजी 'शेडो फ्राम लद्दाख' (उपन्यास), लेखक--भवानी भट्टाचार्य, 
(४) ग्रुजराती 'गुजराती भाषानु ध्वनि-स्वरूप अनेक ध्वनि परिवर्तन'। क्राषा 
विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, दो खण्ड, लेखक--पी० बी० पण्डित, 


श्रे२ 


(५) हिंदी अमृत और विष (उपरयास) जेसक--अमतजात नागर 
(६) कनड श्वीमदुभगवद्‌गीता तात्पय अथवा जीवन धम योग (योग) लेसक-- 
डी० पी० गुणल्प्पा 
(७) कलमीरी लावा ते प्रवाह (कविता) रचयिता--अमीन कामित 
(८) मलयालम थामारथयोत्री (कविता) रचयिता--पी० कु हिरमन नेयर 
(६) मराठी भाषा इतिहास आणि भूगोल (भाषा विज्ञान सम्बधी अध्ययन) 
लखक--एन० बी० कावेलकर 
(१ ) उडिया ओडिया साहित्यार इतिहास (साहित्य का इतिहास) 
लेखक--सृयनारायणदास 
(११) पजाबी जूना (गीति नाट्य) रचयिता--शिवकुमार 
(१२) सरकृत चित्रकाब्य कौतुक्मु (कविता) रचयिता--रामरूप पाठक 
(१३) तमित्र विरार उल्लागरम! (प्राचीन तमिल साहित्य शौय) लेखक--के० वी 
जगनाथनु 
(१४) उद पत्थर की आवाज (कहानी सग्रह) तसक--कुरतुल एन हैदर । 


ललित कलाए 


दो राष्ट्रीय अकारेमिया अर्थात्‌ सगीत नाटक अवादेमी और जित कजा अकादेभी 
प्रत्शन कजा (परफामिंग आट स) और रूपकर कजा (प्लास्टिक आट स) के अपने-अपने क्षेत्रो 
मे सुविस्तृत कायत्रम चताती रही। उनके काय कलापो का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया है । 
सगीत नाठव अवादेमी 

यह अकाटमी जो कि सगीत नत्य ओर नाटक वी राष्ट्रीय अकादेमी है भारत सर 
यार द्वारा १६५३ से स्थापित वी गई थी ॥ बाट मे सस्या पजोयन अधिनियम १५६० के 
आतगत ध्णवा पजीवरण दिया गया । सका पजोदृत कार्यालय नई दिती मे है । 

जिन उठटष्या के लिए अवात्मो स्थापित वी गई ये _स प्रवार हैं --सगीत नत्य 
और नाटक थी प्राट॑चित्र था राय अवाटमिया की गतिविधिया का सम्रवय कयाओ बी 
शेत्रा मं अनुसपान का अभिवृद्धि प्गीत सत्य और साटक क्लाआ के सवध मे देश वे विभिन 
प्रटणा के बोच वचारिक आन प्रटाने और उसका ध्रोत्याहन तया तकनीकों में अभिवृद्धि एव 
भरत और अय देगा ब दीच सहयतित सवधो को बटाना । 

अय दाता के अतिरिक्त बकादेमी प्रतिवप तोता प्रत्गनववाआ वे वियिष्ट कवाजारो 
को पुरस्कार देता हैं और अशा”मा के फ्यो चुनकर उनका सम्मान करती है। अकाटेमी 
सरल नाटक ओर नूखद दे क्षेत्र म विभिन्‍न सस्थाओ के विभिन्‍न विकास वार्यों के विए 
आदिए सहायत्रा दी हवा है। अकाल्मी वस क्षेत्र म काय कर रही सत्याआ का मायता भी 
प्रात दरठो है । 


सगोत सादर अशादेमों अधिवत्तियां ओर पुरस्कार १६६७ सगीत नाटक अकाटेमी 


रहेरे 


की सामान्य परिपद्‌ ने जिसकी बैठक १८ दिसम्वर १६६७ को भारत की प्रधानमत्री श्रीमती 
इदिरा गाधी की नध्यक्षता में हुई थी, अकादेमी अधिवृत्ति के लिए आठ प्रसिद्ध विद्वानों तथा 
कलाकारो को एवं अकादेमी पुरस्कार-१६६७ के लिए सगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र मे 
दस कलाकारों को चुना । अकादेमी पुरस्कार पहली बार नौटकी--जो कि उत्तर प्रदेश में 
प्रचलित परम्परागत नाट्यरूप है---के लिए और मंसूर के भागवत मेलो के लिए दिए गए । 


अधिवृत्तियां 


श्रीमती रुक्मिणी देवो अरुण्डेल 
थ्री गम्भू महाराज 

सुर कूजु कुसुप 

श्री बडे गुलाम अली खा 

५ श्री मुसिरि सुब्रह्मण्यम अय्यर 

६ श्री आद्य रगाचाय॑ “श्रीर॒ग” 

७ श्री ई० अल्काजी 

श्री वेन्दान्तम्‌ सत्यनारायण णर्मा 


नप्0 री ० 


ब्दु 


जी 


पुरस्कार १९६७ 
सगीत १ श्री अयोध्याप्रसाद हिन्दुस्तानी वाद्य सगीत (पंसावज) 
२ श्री अमीर सा हिन्दुस्तानी गायन 
३. श्ली के० एस० वेंकटरमेया.. कर्नाटक वाद्य सगीत (वायतिन) 
पापा! 
४ श्री चिन्तलपल्लि वेंकेटराव कर्नाटक गायन 
नृत्य ५ श्री कलामण्डलम्‌ कृप्णन कथकनी 
नायर 
६ श्री बालू भागवतार भागवत मेला 
नाटक, ७ श्री पी० एल० देशपाण्ये नाट्य रचना 
८ थी सबिताजत एच बंगाली में अभिनय 
€. की एस० बी स:सक्ननामसू. समित्र में बनिनय 
१० थी हएण सी पहतयान सौटगो 


जह 
| 
9 
७ 
छठ 
च्प्ोौ * श 
कक हे 
॥ 
हिल 
हर 
कर | 
सनकी 
स्ध्ब 
_ई 
के 
ब्न्क 
+| पं 
-3/१ 
| 
हर 
कप 
्ि 
है. 
ध्ड 
जत्ई 
न्ध 
>> १ 
पर 
4 | 
पु 
_>्कक 
॑ « 
हे 
की 


र्रे४ 


दिल्‍ली द्वारा किया जाता है जौर उसके लिए वित्त वी “यवस्था अवादेमी द्वारा वो जाती है। 
ललित कला अकादेमी 

लंबित कना अकादेमी की स्थापना दृश्य और रूपकर वलाओ दे क्षेत्र मे क्रिया 
कलापो को प्रोत्साहन देने और उतका समवय करने तथा देश वी सास्हतिक एकता को 
बढावा देने के लिए की गई थी । अगस्त १६५४ में उद्घाटित यह अकादमी सत्या पंजीयन 
अधिनियम १८६० के अन्तगत एक पजीदृत ससस्‍्था है । 

हृश्य और रूपकर कलाओ की अभिवृद्धि को प्रमुख लक्ष्य बनाकर अवादमी वा मुख्य 
कायक्रम प्रदशनियो का आयोजन करना प्रकाशन करना कता संगठनों को मायता तथा 
वित्तीय राहायता प्रदान करना भित्ति चित्रों की नकल करता और क्लावारों की पुरस्कार 
प्रदान करना है । 


विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय मानी गई सस्थाए 











क्रम विश्वविद्यालय का नाम स्थापना 
सस्या चप प्रकार 
॒ र्ड ३ ४ 
१ आगरा विल्ववियालय आगरा १६२७ सम्बद्ध करन वाला 
२ पजाव कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना श्ध्ष्र आवासी और अध्यापन 
३ अलीगट सुस्तिम विश्वविद्यालय १६२१ आव!सी और अध्यापन 
अजीगढ़ 
४ द्लाहावाट वि्वविद्यालय इताहाबाद श्ष्प७ आवासी और अध्यापन 
५ आप्र वि्वविद्यातय बाल्टेयर १६२६ सम्बद्ध करते वाता और 
अध्यापन 
६ आध्र प्रटेश कृषि विश्वविद्यातय १६६४ आवासी और अध्यापन 
राजटनमगर हैटराबाल 
७ अस्नमत्र वि्वविद्यालयय अनमलागर १६२६ आवासी और अध्यापन 
८ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी १६१६ आवासो और अयापन 
६ बगतौर विश्वविद्यालय दंगलौर १ श्ध्ष्ड संघीय 
१० बच्रामपुर वि्वविद्यालय बहरामपुर १६६७ सम्बद्ध करने वाता 
११ भागलपुर विश्वविद्यालय भागतपुर १६६० सम्बद्ध बरन वाया और 
अध्यापन 
१२ दिच्वर विःशविद्ानय मुजपफरपुर १६६२ सम्बद्ध करने वाला और 
(बिहार) अध्यापन 
१३ बम्दई विन्वदिदालय दम्दई श्र सधाय और अध्यापत 
१४ बहवान विश्वविद्यातय बेन्वाल १६६० सम्बद्ध करते बाठा मोर 


अध्यापन 


4 र्‌ 


१५ कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 
१६ दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


१७ डिब्रूगढ विश्वविद्यालय, राजामेटा, 
डिब्रूगढ 
१८ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 


१६९ गौहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी 
२०, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद 


२१ इन्दिरा कला सगीत विश्वविद्यालय, 
खैरागढ 

२२ इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर 

२३ जवलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर 


२४ जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता-३ २ 


२४५ जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर 

२६ जवाहरलालनेहरू कृषि विश्वविद्यालय, 
जबलपुर 

२७ जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर .. 


२८ जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ... 

२६ कल्याणी विश्वविद्यालय, पो० ओ०, 
कल्याणी 

३० कामेश्वर सिंह दरभगा सस्कृत विशृव- 
विद्यालय, दरभगा 

३१ कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ... 

३२ कर्नाठक विश्वविद्यालय, धारवाड .. 


३३ केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम॒ ... 
रे४ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र. . . 
३५, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ,.« 


श्रेश 


१८५५७ 


१६२२ 


१६६५ 


१६५७ 


१६४५८ 


१६४६९ 


१६५६९ 


१६६४ 
१६५७ 


१६५५ 


१४८ 


१६६४ 


१६६४ 


१६६२ 
१६६० 


१६६१ 


१६६५ 
१६४६ 


१६३७ 
१६५६ 
१६२१ 


है. 


सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करमे वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करमे वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
अध्यापन और आवासी 


अध्यापन और सम्बद्ध 
करने वाला 

आवासी और अध्यापन 

आवासी और अध्यापन 


सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापच 

संघीय और अध्यापन 

आवासी और अध्यापन 

जावासी और अध्यापन 


णड 


मन 
५६ 


५७ 


प्र्८ 


श६ि 


६१ 


घर 


द्रे 
द्डं 


दर 


द्‌द्‌ 


६७ 


द्प 


६६ 


र्‌ 
रविश्ञकर विश्वविद्यालय, रायपुर .. 


रुडकी विश्वविद्यालय, रडकी .«« 
सबलपुर विश्वविद्यालय, सवलपुर 


सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ 
विद्यानगर, आनन्द 
सागर विश्वविद्यालय, सागर ««« 


सीराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट ... 
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर-४ 


एस० एन० डी० टी० महिला विदव- 
विद्यालय, वम्बई 
श्री वेकटेब्वर विश्वविद्यालय, तिरुपनि 


दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत 
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर ... 


कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मल्ले- 
ब्वरम्‌, वंगलौर 

उत्तरप्रदेश कृपि विश्वविद्यालय, पत- 
नगर, जिला नैनीताल 

उत्कल विश्वविद्यालय, वरी विहार, 
भुवनेश्वर 

वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जन 


«» विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्ति- 


निकेतन 
विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएं 


२१७ 


१६६९४ 


१६४६ 
१६६७ 


१६५५ 


१६६५ 


१६६२ 


१६५१ 


१६५४ 


१६६५ 
१६६२ 


१६६४ 


१६६० 


१९४३ 


श्श्श्८ 


१६५७ 


१ घिडला शिल्पविज्ञान और विज्ञान सस्थान, पिलानी 


२ गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 


३ ग्रुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


६: 


सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

आवासी और अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन' 

सम्बद्ध करने वाला 

सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 

आवासी और अध्यापन 


आवासी और अध्यापन 


सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 
सम्बद्ध करने वाला और 
अध्यापन 


३२३८ 


४ भारतीय कृषि अनुसंधान सस्थान हिंससाइड रोड नई हिल्सी 
४ भारतीय विज्ञान सस्थान बगलौर 

६ भारतीय अतर्राप्ट्रीय अध्ययन विद्यायय नई दिल्‍्ती 

७ जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली 

८ वाज्ञी विद्यापीठ वाराणसी 

६ टाटा समाज विज्ञान सस्यान वस्बई 
१० भारतीय खनन विद्यालय घनवाद 

(इण्डियन स्कूल आफ माइन्स) 


संघीय लोक सेवा आयोग 
(यूनियन पब्लिक सविस क्मीशप) 
संघीय जोक सेवा आयोग (यूनियन पलक सविस कमीशन) के अध्यश और उसके 

अय सात सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति बे दिन से ६ सात्र तक पदा 
सीन रहते हैं । सुप्रीम कोट क जजो वे समान ये कायपालिका ओर विधान मडता से स्वत प्र 
हैं। केद्र के समान प्रत्येक राग्य से भी लोक सेवा आयोग हैं । इनका काय परीक्षाएं वेना है 
जिससे शासन सुचाह रूप से बराबर चतता रहे । इसका भी यह रूयाल रफ़ता है कि प्रगास 
कीय 'र्यक्ति राजनीत्तिव दलबन्दी वे प्रभाव से सवथा मुक्त रहे विसी दल वा मा अमण्डल 
हो विधान मण्डलो में क्सी पक्ष का बहुमत हो प्रणासत चलता रहना चाहिए उसकी गति 
और काय मे अतर नहीं भाना चाहिए। 
लोक सेवा आयोग निम्न परीक्षाए लेता है 


(क) भारतीय प्रशासकीय सेवा (रण्डियन एडमिनिस्ट्रटिव स्विस-आई ए० एस०) 
भारतीय परराष्ट्र सवा (इण्डियन फारेन संविस-आई० एफ एस ) आदि गे भरती के लिए 
निम्न परीक्षाएं 

वग १--इण्व्यिन एडमिनिस्ट्रटिव सविस (आई ए एस ) भारतीय प्रशासवीय 
सेवा इण्डियन फारेन सर्विस (भारतीय परराष्ट्र सेवा) । 
बग २--भारतीय आारक्षी (पुलिस) सेवा और दिल्ली हिमाचल पुलिस सेवा 
(-णी २)। 

बंग ३--भारतीय वेखा परिक्षा और लेखापालन सेवा (इण्डियन जाडिट एण्ड 
एबाउप्ट सादिस) भारतीय चयी--केद्रीय उत्पादन सेवा ( इफ्च्यिन कस्टप-सेंटव एक्साइज 
सविस ) भारतीय आयकर सेवा--श्रणी १ ( इण्डिन इनकम टक्स सविस--ग्रड--९१ ) 
सनिक भू थे छावनी सेवा (मिलीटरी लडस एड क्टूनमंट साविस ) श्रणी १ भारतीय आयुध 
निमणिणाता सेवा--7णी १--सहायक्-शाला--ध्यवस्थापक अप्राविधिकः (इस्यिन 
आईडिनेस पक्टरी सविस--प्रड १)--असिस्‍्टेण्ट वकस मनजर नान टविनक्ल भारतीय डाव 
सेवा--श्रणी १ (इण्डियन पोस्टत सविस--ग्रड १) भारतीय रेच लंखा सेवा (इण्टियन 
रेपवे एकाउष्ट सविस) भारतीय रेला के वरिष्ठ राजस्व प्रतिप्ठान के यातायात व ध्याव 
साथिक विभाग ट्रासपोट (ट्रफ्कि एड कक्‍्मरियत्र डिपाठमेण्ट बराफ दी सुपीरियर रेवेय्ू 
एस्टेवलिणमंट आफ इण्ट्ियन रेसवेज) केद्वीय सचिवातय सेवा--विभागीय अधिकारी-- 
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श्रेणी २ ( सेण्ट्रल सेक्रेटेरियट सविस--सेक्शन आफिसर--पग्रेड २), चुग्ी सेवा--श्रेणी २ 
(कस्टम अप्रेजर्स सविस--प्रेड २), दिल्‍ली हिमाचल प्रदेश असैत्य सेवा--श्रेणी २ (सिविल 
स्विस--प्रेड २) तथा रेलवे परिपद सचिवालय सेवा--श्रेणी २ (रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरियट 
संविस--ग्रेड २) । 

ख अभियान्त्रिकी सेवा परीक्षाएं (इजीनियरिंग सविस एक्जामिनेशनस्‌)--भारतीय 
रेलो की अभियान्त्रिकी सेवा (इण्डियन रेलवे संविस आफ इजीनियसं), भारतीय रेलो के 
वरिप्ठ राजस्व प्रतिष्ठान (दी सुपीरियर रेवेन्यू एस्टेवलिशमेट आफ इण्डियन रेलवेज) के 
सकेतक अभियान्त्रिकी विभाग (सिगनल इजीनिर्यारिंग डिपार्टमेण्ट), विद्युत अभियान्त्रिकी 
विभाग (इलेक्ट्रिक इन्जीनिर्यारिंग डिपार्टमेट), अभियान्त्रकी व सवाहन (विद्युत) विभाग 
(इन्जीनिर्यारिंग एड ट्रासपोर्टशन (पावर) डिपार्टमेट्स) केन्द्रीय अभियान्त्रिकी सेवा--श्रेणी १ 
व २ (सेण्ट्रल इजीनिर्यारिग सविस--ग्रेड १ व २), तार सचार अभियान्त्रिकी सेवा--श्रेणी १ 
(टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग सविस--ग्रेड १) सैनिक अभियान्त्रिकी सेवा--श्रेणी १, वी व 
आरएण० सवर्ग तथा ई० व एम० सवर्ग (मिलिटरी इजीनियरिंग स्विस--प्रेड १, बी० एण्ड 
आर० कैडर एण्ड ई० एण्ड एम० कैडर), भारतीय आयुध निर्माणशाला सेवा--श्रेणी १, 
सहायक जाला व्यवस्थापक (इण्डियन आउंनेन्स फैक्‍्टरीज स्विस--पप्रेड १, असिस्‍्टेण्ट वर्कंस 
मैनेजर । केन्द्रीय अभियात्रिकी सेवा (सडक)--श्रेणी १ (सेन्ट्रल इजिनियरिंग सविस--(रोड) 
ग्रेड १), तार सचार यातायात सेवा--श्रेणी २ (ठेलीग्राफ ट्रेफिक सविस--भ्रेड २), सहायक 
अभियता (कर्मशाला)--श्रेणी २ (असिस्टेंट इजिनियर (वर्कशाप)--पग्रेड २)। 


ग अभियात्रिकी सेवा (विद्युदण)--४जिनियरिंग सविस (इलेक्ट्रोनिक्स) : इन 
सेवाओ में भरती के लिए परीक्षाएं --प्राविधिक अधिकारी--श्रेणी १ (टेक्निकल अफसर--- 
ग्रेड १) तथा सहायक प्राविधिक अधिकारी--श्रेणी २ (असिस्टेट टेक्निकल अफसर--प्रेड २), 
तागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) विभाग, परिवहन व सचार मत्रालय, अपर प्रभारी 
अभियता--श्रेणी १ (डिप्टी इन्जीनियर-इन-चार्ज ग्रेड १), सहायक अभियता--श्रेणी २ 
(असिस्टेंट इन्जिनियर--ग्रेड २) तथा प्राविधिक सहायक--श्रेणी २(अराजपतन्नित) टेक्निकल 
असिस्टेट--प्रेड २--नन-गजेटेड)--विदेश सचार सेवा, परिवहन व संचार मत्रालय, अभि- 
यता (वेतार का तार) श्रेणी १--योजना व समन्वय शाखा व मामिटरिंग सगठन, वरिष्ठ 
वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी १), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी-२), सुरक्षा मन्रनालय में 
सहायक अभियता (श्रेणी-२, अराजपत्नित) । 

घ भारत का सर्वेक्षण, श्रेणी १ व श्रेणी २ की परीक्षायें । 

ड यात्रिक अभियात्रिकी व परिवहन (बिजली) विभागों की परीक्षा--यह भारतीय 
रेलवे के वरीय राजस्व प्रतिष्ठान के लिये होती है | 

च सैनिक सेवा की परीक्षाए--इनमे भरती के लिए राप्ट्रीय (रक्षा अकादेमी, 
भारतीय सैनिक अकादेमी, वायु सेना उदयन कालेज और भारतीय नौसेना के विशेष 
प्रविष्ट कैंडेट । 

छ आर्मी मेडिकल कोर की परीक्षाएं 

ज. सहायक श्रेणी की परीक्षाए--इनमे भरती के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
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वी (सहायव) श्रेणी ४ भारतीय विदेश सेवा (शाशा--बी) तथा रेलरे यो सयियातय 
सेवा । 

के लिपिब (क्लब) श्रणी बी परीदाए--इनम भरी ये लिए मडीये सचिवालय 
लिपिक सेवा (श्रणी २) रेलवे बोर्ड सचिदालय विपिय सेवा (थ्रणी २) भारतीय विद संवा 
(बी) श्रणी ६ तथा निम्ने सदग वा लिपिक-न्पट भारत गरगार से सम्यद्ध दपारों क तिए 
परल्तु केद्रीय लिपिक रोवा योजना मे भाग जने मे चिए नहीं । 

न स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक) की परीक्षा--इसना पूरा विपरण आयोग (कमीशन) 
के दफ्तर से १ २० भ मिल सकता है। पत्र-थ्यवहार इस पत पर बराया घाहिए--सविव 
केद्रीय लोक सेवा आयोग वौतपुर हाऊम शाहजहा रोड मई टिल्ती--१ 

भारतीय प्रतासवीय सेवा परीक्षा--यह्‌ परीक्षा सामायत साल मे एप बार हांती 
है। परीक्षा अक्तूवर-नवम्वर मे होती है । व्सका पूरा वियरण फरवरी मा म प्राप्त हा 
भक्‍ता है । 
आयु 

वग २ के जिए परीक्षार्यी की आयु २० २४ वध वी होनी चाहिए। अय 
परीक्षाओ के निए जायु २१ २४ वप होनी चाहिए। परिक्षा जिस सात देनी हो उस सात 
१ जगस्त को जो आयु हो यही आयु मानी जाती है । 
योग्यता 

बग १--के उम्मीदार वे जिए उपाधिधारी होना आवश्यक है विनाने में हो पर 
औद्योगिकी या रासायनिक अभियात्रिकी वी उपाधि न हो । 
झक्षिक पानता 

भारतीय विश्वविद्यालय वी वाणिज्य सिवितर यात्रिक या विद्यत्‌ कृषि या (टेली 
वस्यूनिकेशन सहित) अभियात्रिकी व बम्बई गुजरात कर्वादक और पूना वि्वविद्यावय 
(सयोधित पाठ्यक्रम) की एल एल बो० या आध विल्वविधालय वी वी एव डिग्री 

बग--२ के उम्मीदवार को किसी भारतीय वि*वत्रिद्यालय का ग्रजुएट (स्तातक) होना 
चाहिए । परिवहन (टरिफ) के उम्मीदवार को ओर भारतीय रेलवे के वरिष्ठ राजस्व 
अ्रतिष्ठान के यावसायिक विभागा के उम्मीदवार को कसी भारतीय विश्वविद्यालय का 
ऊपाधिधारी होना चाहिए या अभियता सस्या (भारत)--इस्टी-यूडन आफ इजजीनिषंस 
(इण्डिया) की सहसदस्यता परीक्षा (एसोसियंट मेम्बरणिप एक्जामिनेशन) ए और बी० 
भाग मे उत्तीण होना चाहिए या उसे भारतीय विचान सस्था (दण्टियन इस्टीच्यूट आफ 
साइस) बगलौर वी सहारिता (एसोजियेटटिप) या उस फेलानिप मित्री हो या लाफ 
चारो बावज लीसीस्टर शायर (इगवड) का आनस डिप्लोमा रखता हो। सेवाओ के लिए 
उम्मीदवार का किसी भारतीय विवविद्यालय का उपाधिकारी हाना आवश्यक है । 
परीक्षा 

परीशा लिखित होती है। मौखिक परिक्षा के जिए जो योग्य माने जाते हैं उनके 
व्यक्तित्व की परीला होती है । 

लिखित परीक्षा वे लिए अनिवाय विषय हैं--निवघ वेखन साम्राय्य जंग्रेजी तथा 

/ सामाय चान। 
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विशुद्ध. गणित, व्यावहारिक गणित, रसायन, भोतिक शास्त्र, वनस्पति णास्त्र, 
प्राणी शास्त्र, भू-गर्भ शास्त्र, अग्रेजी साहित्य, भारतीय इतिहास, ब्रिटिश इतिहास, विश्व 
इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सामान्य अथंग्ास्त्र, राजनीति शास्त्र कानून, तत्त्वज्ञान, भूगोल । 
इनमें से कोई एक 

अरबी, चीनी, फ्रेंच, जमंन, लैटिन, पाली, फारसी, रूसी, सस्क्ृत, और स्पेनिश 
तथा साख्यकी, एडवास्ड एकाउन्टेंसी एन्‍्ड आडिटिग, समुद्रीय व्यापार सम्बन्धी कानून 
मैकेनिक्स, प्राइम मुवर्स हिन्दी । 

वर्ग---२ के सिवाय, शेप सब परीक्षाओं के उम्मीदवार वैकल्पिक विपयों मे से, 
किन्ही तीन विपयो को चुत सकते है। वर्ग--२ की सेवा की परीक्षाओं का उम्मीदवार 
बैकल्पिक विपयो मे से कोई दो विषय ले सकता है। 


वर्ग--१ की सेवाओं के उम्मीदवार को इन अतिरिक्त विपयो मे से दो को अवदय 
चुनना होता है; उच्चस्तरीय विशुद्ध गणित या उच्चस्तरीय व्यावहारिक गणित्त, उच्च- 
स्तरीय---रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र प्राणिशास्त्र, भूणास्त्र, तथा 
अग्रेजी साहित्य (१७८०-१६०१), भारतीय इतिहास (१६०० से आज तक) या ब्रिटिश 
सर्वधानिक इतिहास (१६०५ से आज तक) या यूरोपियन इतिहास (१७८६ से १८७८) 
उच्च आर्थिक सिद्धान्त या उच्च भारतीय अर्थ श्ञास्त्र, राजनीतिक सिद्धान्त (हाव्स से अब 
तक) आध्यात्म बास्त्र, (एपिटोमोलोजी) या परिक्षणात्मक मनोविज्ञान समेत उच्च मनो- 
विज्ञान, अरवी साहित्य में विद्यमान मध्ययुगीन सभ्यता ( ५७० ई० से १६५० ई० ) या 
प्राचीन भारतीय सभ्यता व तत्वदर्शेन, नुवश् शास्त्र, समाज श्ञास्त्र, उच्च भूगोल । 
परीक्षा शुल्क 

परे रु० ५० पै० (हरिजनो व आदिम जाति के लिए २० रु० ६२ पै०) 

अभियात्रिकी सेवा परिक्षार्यें इजीनि्यारिंग सविस एक्जामिनेशन) साल मे एक बार 
साधारणत सितम्बर मास में होती है । इसका पूरा विवरण मार्च अग्रेल मे मिल सकता है। 
आयु : 

रेलवे के विद्युत अभियात्रिकी विभाग (इलेक्ट्रिकल इच्जीनिर्यारिग डिपार्टमेट ) और 
सकेत अभियात्रिकी विभाग (सिगनल इस्जीनियरिंग डिपार्टमेट ) के उम्मीदवार की आयु १ 
अगस्त को २१-२५ वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीवार को किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
का इजीनियरिणग डिग्री प्राप्त होता चाहिए । रेलवे की अभियात्रिक सेवा की विभिन्‍न परी- 
क्षाओं के लिए आवद्यक विवरण आयोग से प्राप्त किया जा सकता है। 
राष्ट्रीय सुरक्षा अकादेमी परीक्षा : 


सेना के तीनो विभागों की जनवरी और जुलाई की परीक्षा की भरती के लिए इसकी 
परीक्षा वर्ष मे दो वार जुन और दिसम्बर मे होती है। उम्मीवार पुरुष को अविवाहित 
होना चाहिए | इस विषय का पुरा विवरण नवम्वर-दिसम्वर और जुलाई में आयोग से प्राप्त 


हो सकता है | 


पाठ्यक्रम जब प्रारम्भ हो, तव उम्मीदवार की आयु १५-१७॥ वर्ष होनी चाहिए । 


र्ड४ड 


(२) अध्यापकों बा दर्जा थेतन मत्त और लिक्षा--[(व) शिशा वी ग्रुणदा और 
राष्ट्रीय विकास में उसके योगटान वे: लिए उत्तरदायी बारणा मे से अध्यापव 
निस्स देह सर्वाधिक' महत्वपूण हैं। उसके व्यक्तिगत गुणो और चरित्र शक्षिक 
योग्यताओं एवं यावसायिक अहताओ पर अतत टिला सम्बंधी सभी प्रयत्तो 
की सफ्वता तिमर है। अत अध्यापकों को समाज में एक सम्मातपूण स्थान 
दिया जाना चाहिए। उनवी योग्यताओआ और उनके उत्तरदायित्वों को देखते 
हुए उनवे वेतन भत्त तथा अय सेवा वी क्षा्ते पर्याप्त और सन्तोषजनव होनी 
चाहिए । 

(ख) स्वतात्र अध्ययन तथा अनुसधान सम्बधी प्रवध प्रकाशित करने तथा महत्व 
पुण राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भाषण वरने और लिएने की 
अध्यापको वी शक्षिक स्वृतजता की रक्षा की जानी चाहिए | 

(ग) अध्यापक शिक्षा विशेष रूप से अन्तर्सेवा शिक्षा पर मथोचित बन दिया जाना 
चाहिए । 

(३) भाषाओं का विकास--(क) प्रादेशिक भाषाए--भारतीय भाषाओ और साहित्य 
का उत्साह के साथ विकास बरना "क्षिक तथा सास्दृतिक विकास वी एक 
जनिवाय दात है। जब तक यह नहीं क्या जायेगा लोगो बी सजनात्मक 
पक्तिया त्रियाशील नही होगी शिक्षा के स्तरो मे सुधार नहीं आयेगा जन 
साधारण तक चान मही पहुचेगा और बुद्धिजीवियो तथा जन-साधारण के बीच 
खाई यदि चौडी न भी हुई ता यधावद्‌ बनी रहेगी। प्राथमिक और माध्यमिव' 
अवस्थाओं में प्रादेशिक भाषाओं को पहते से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में 
न्यवहत क्या जा रहा हैं। अब उनका प्रयोग विश्वविद्यालय अवस्था मे भी 
बरने के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए। 

(ख) त्रिमापा सूत्र--माष्यमिक अवस्था मे राज्य सरकारों को जिभाषा सूत्र लागू 
करना और जोर शोर के साथ उसको क्ियान्विम करता चाहिए । इस सूत्र के 
अतगत एक आधुनिक भारतीय भाषा त्तरजीहनू एक दक्षिण भारतीय भाषा 
का अध्ययन तथा साथ ही हिन्दी भाषी राज्यो मं हिंदी और अग्रणी ओर 

अहिन्दी भाषी राणयो मे प्रादेशिक भाषा तथा अग्रजी के साथ हिन्दी का अध्य 
थन शामित्र है। विल्वविद्यालया और कालेजो म हिन्दी तथा/या अग्नजी के 
उपयुक्त पाठ्यक्रमों वी सुविधा भी होनी चाहिए ताकि छात्र बिहित विश्वविद्या 
लय मानकों वे अनुरूप इन भाषाओ म प्रवीणता प्राप्त कर सके । 

(ग) हिंदी हिन्दी के विकास और प्रसार का हर सभव प्रयत्न क्या जाना चाहिए। 
सम्पक भाषा के रूप मं हिली का विकास करते समय इस बात का समुचित 
ध्यान रखना चाहिए कि यह भाषा सविधान के अनुच्छेट ३१५ के उपबर्धा ने 
अनुसार भारत की सामाजिक सस्हति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का 
माध्यम बने सरेगी । अहिन्ली भाषी राया मे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने 
वाल बालेजा तथा उचतर शिक्षा को अय सस्याओ को स्थापित करने के 
प्रयत्ना को प्रोत्साहन देना चाहिए । 


२४५ 


है 


(घ) संस्कृत--भारतीय भाषाओं के विकास में सस्क्ृत ते विजेष महत्व को देखते 
हुए और देश की सास्क्ृतिक एकता के लिए उसके अपूर्व योगदान की दृष्टि से 
स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सस्क्ृत के अध्यापन की सुविधाएं अधिक 
विस्तृत पैमाने पर दी जानी चाहिए । इस भाषा के अध्यापन के नए तरीको के 
विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रथम और द्वितीय डिग्री अवस्थाओं 
पर, उन पाठ्यक्रमों मे जहा कि इस भाषा का ज्ञान उपयोगी है (जैसे, अधुनिक 
भारतीय भाषाएं, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत विद्या तथा भारतीय दर्शन) 
सस्कृत के अध्यापन की सम्भावनाओं की खोज की जानी चाहिए । 

(ड) अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं--अग्रेजी तथा अन्य अन्तर्राप्ट्रीय भापाओ के अध्ययन पर 
विद्येप वल दिया जाना चाहिए। ससार मे ज्ञान का प्रसार बडी तेजी से हो 
रहा है, विशेषकर विज्ञान और शिल्पविज्ञान के क्षेत्र में । भारत को न केवल 
इस विकास को बनाए रखना है वल्कि अपनी ओर से भी उसमे सार्थक योग- 
दान करना है। इस उद्देदय से अग्रेजी के अध्ययन को विश्ेप रूप से पुष्ट करना 

” चाहिए। 

(४) शिक्षा के अवसरो का समानीकरण--शिक्षा की समस्याओ के समानीकरण के 
लिए श्रमपूर्वक प्रयत्व किए जाने चाहिए । 

(क) शिक्षा की सुविधाओ की व्यवस्था की दृष्टि से प्रादेशिक असतुलन को मिटाना 
चाहिए तथा ग्रामीण और अन्य पिछडे इलाको मे शिक्षा की अच्छी सुविधाएं 
दी जानी चाहिए । 

(ख) सामाजिक एकता तथा राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के लिये शिक्षा आयोग 
की सिफारिशो में बताई गई समान स्कूल पद्धति को अपनाया जाना चाहिए । 
सामान्य स्कूलों मे शिक्षा के स्तर में सुधार करने के प्रयत्त किए जाने चाहिए । 
पब्लिक स्कूलों के समान विशेष स्कूलो में छात्रों का दाखिला योग्यता के आधार 
पर किया जाना चाहिये और सामाजिक वर्गो के परथकूकरण को बचाने के लिए 
फीस-माफी का अनुपात विहित कर देना चाहिए। परन्तु इससे सविधान के 
अनुच्छेद ३० के अस्तर्गत अल्पसख्यको के अधिकारो पर प्रभाव नही पडेगा । 

(ग) न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बल्कि सामाजिक स्पान्तरण की गत्ति 
को तीत्र करने के लिये भी लडकियों की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये । 

(घ) पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से आदिम जातियो मे शिक्षा का विकास करने के 
लिये अधिक तीत्र प्रयत्नो की आवश्यकता है ॥ 

(ड) विकलागो और मानसिक रूप से जशक्त बच्चो के लिये शैक्षिक सुविधाओं का 
विफ्रात करना चाहिये और ऐसे समन्वित कार्यक्रो का विकास किया जाना 
चाहिए जिसके द्वारा ये बच्चे नियमित स्कूलों में अध्ययन प्राप्त कर सके | 


(५) प्रतिमा की पहचान--प्रवीणता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि 
विभिन्‍न क्षेत्र मे जो प्रतिभाएं हैं उनको छोटी से छोटी उम्र मे खोज निकालना 
चाहिए और उनके विकास के लिए हर सम्भव प्रोत्साहन और अवसर प्रदान 
किए जाने चाहिए । 


र४६ 


(६) कार्पानुमव और राष्ट्रीय सेवा--परस्पर सवा और राहायता के उपयुक्त काय 
जमा द्वारा स्वूला और समुटाया को एक दूसरे के निकट जाना चाहिए । तट 
नुसार वार्यानुमव तथा राष्ट्रीय सेवा जिसमे सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय 
पुनरनिर्माण के साथक तथा चुनौतीपृथ कायक््म भी शामित्र हैं शिक्षावा 
अभिन अग होने चाहिए। न काय4मा मे स्वावतम्बन चरित्र निर्माण तथा 
सामाजिक सहृश्यो के जिए आत्मोत्सम की भावना के विकास आदि पर बल 
दिया जाता चाहिए । 

(७) विज्ञान शिक्षा तथा अनुसधान--राष्ट्रीय अथ “यवस्था के विकास वी गति 
को बढ़ाने के लिए वितान विक्षा तथा अनुसाधान की उच्च प्राथमिकता दी 
जानी चाहिए। स्वूल अवस्था के अन्त तक वित्तान और गणित सामाय शिक्षा 
का अभिन अग होने चाहिए । 


(८) रृषि तथा उद्योग को टिक्षा--कृषि तथा उद्योग सम्बधी शिक्षा के विकास पर 
विशेष बल दिया जाना चाहिए । 

(क) प्रत्येक राय मे कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। 
जहा तक हो सबे ये विश्वविद्यालय एक अहाते मे स्थित स्वत पूण होने चाहिए 
पर जहा आवश्यक हो रनके विभिन अहातो भ स्थित सघटक कातेज भी हो 
सकते हैं। झय विश्व विद्यालया म भी जहा आवश्यक सम्भावनाए हैं कृषि 
के एक या उससे अधिक पहजुओ के अध्ययन के लिए पुख्ता विभाग खोले जाने 
चाहिए। 

(ख) तकनीवी थिक्षा मे उसके अभिन्‍न अग के रूप म॑ उद्योगा से सम्बाधित ययाव 
हारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तकनीकी थिक्षा तथा अनुसधान का 
सम्बंध उद्योग से बहुत निकट का होना चाहिए ताकि एक से दूसरे मे कार्मिक 
आ जा सके और प्रविशेण कायक्र्मा तथा सुविधाआ की “्यवस्था रूपरेसा 
सतपार करने तथा आवधिक समीक्षा क लिए 'यवस्था हो सके । 

(ग) दे" वी ओद्योगिक हृषि तथा अन्य तकनीकों जनतक्ति की जावश्यकताओं की 
निरतर समीक्षा होनी चाहिए तथा थिक्षा सस्थाआं से निकते छात्रों तथा 
रोजगार के अवसर। के बीच उचित सातुलन वनाये रखन के लिए निरन्तर 
ब्रयत्त क्ए जाने चाहिए । 

(६) पुस्तशों का उत्पादन--प्रोत्ताहन तथा पारित्रमिक की उतठार नीति के द्वारा 
अ्रष्यतम सका को जाकपित वरके पुस्तवा की गुणता म॑ सुधार किया जाना 
चाहिए। स्वूला और विष्वविद्यालया कब जिए उच स्तर की पाठय पुस्तवों 
प्राप्त बरन के लिए तत्वाल क्तम उठाए जान चाहिए। बार-बार पाठय 
पुस्तकें बटलते से बचना चाहिए और इन पुस्तका का मूल्य इतना होना चाहिए 
कि मामूली हैसियत का छात्र भी उहें सरीट सर । 

व्यावसायित पसाने पर स्वायत्त पुस्तक निगमा को स्थापना वी सम्भा 
वनाआ की परीक्षा वी जानी चाहिए और कुछ एसी चुनियाटी पाटय पुस्तका 
गा निर्माण किया जाना चाहिए जा देश भर के लिए समान हा। वच्चा वी 


र्४डछ 


पुस्तको और प्रादेशिक भाषाओं की विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तको पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 


(१०) परीक्षाए--परीक्षा सुधारो का एक प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि परी- 
क्षाओं की विश्वसनीयता और उनकी मान्यता मे सुधार हो सके और मूल्याकन 
एक ऐसी निरन्तर प्रक्रिया हो जिसका लक्ष्य छात्र को उपलब्धि के स्तर को 
उन्नत करने मे सहायता देना होना चाहिए न कि समय-विजेष मे उसके कार्ये 
की ग्रुणता को देख कर उसे 'प्रमाणपत्र' दे देना । 


(११) प्रारस्सिक शिक्षा--(क) माध्यमिक (तथा उच्चतर) स्तर पर शिक्षा के अवसर 
सामाजिक परिवर्तन तथा खझूपान्तरण का एक प्रमुख उपकरण है। अतएव 
माध्यमिक शिक्षा की सुविधाए तेजी से उत क्षेत्रों और वर्गों को भी दी जानी 
चाहिए जिनको आज तक यह प्राप्त नही हो सकी । 


(ख) इस अवस्था पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षण की सुविधाओं को बढाने 
की आवश्यकता है। माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं की 
व्यवस्था मोटे तौर पर विकासमान अथं-व्यवस्था तथा वास्तविक रोजगार अव- 
सरो के अनुरूप होनी चाहिये । तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को माध्य- 
मिक स्तर पर प्रभावी रूप से समापक वनाने के लिए यह सम्बन्ध आवध्यक 
है। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का उपयुक्त रूप से 
विशञाखन किया जाना चाहिए ताकि उसके अन्तगंत अनेक क्षेत्र जैसे कृषि, 
उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, गृह-प्रवन्ध, कला 
और शिल्प, अनुसचिवीय प्रशिक्षण आदि आ सकें । 


(१२) विश्वविद्यालय शिक्षा--(क) एक कालेज या विव्वविद्यालय मे कितने पूर्ण 
कालिक छात्र भर्ती किए जाए, इसकी सस्या प्रयोगशालाओ, प्रुस्तकालयों तथा 
अन्य सुविधाओं और कर्मचारियों की सत्या को देखते हुए निश्चित की जानी 
चाहिए। 


(ख) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता 
है । उनकी स्थापत तभी की जानी चाहिए जब पर्याप्त मात्रा मे निधि उप- 
लब्घ हो तथा उपयुक्त मः-को के बनाए रखने के लिए पर्याप्त साववानी बरती 
गई हो ! 

(ग) इस स्तर पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण मनुसधान के मानको में सुधार करने पर भी 
ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(घ) उच्च शिक्षा के केन्द्रो की सुविधाएं बढाई जानी चाहिए और कुछ थोडे से ऐसे 
केन्द्र स्कूल' स्थापित किये जाने चाहिए जिनका उद्देश्य अनुसधान और प्रथि- 
क्षण मे उच्चतम मानक स्थापित करना हो। 

(ड) विश्वविद्याययो में अनुसधान को सामान्यतया अधिक - बढावा नहीं दिया जाना 


र्ष८ 


चाहिए। जहा तब हो सर अनुसधात भी सरधाएं विश्वविद्यालय बे अन्गत 
हो काय करें अथवा उनने राथ निवद सम्पर रमें । 

(१३) अत्पकालिक विक्षा स़था पत्राचार पराठयक्रम--अत्यवासित विश तषा पत्रा 
चार पाठ्यक्रम वि्वविद्यासय स्तर पर बढ़ ।माते पर वित्शित बिय जाने 
चाहिए । यही सुविधाएं माध्यमिव रहूला वे छात्रा, अप्यापता तथा औद्योगिव 
कृषि सम्दधी तथा अय प्रवार दे बमदारिय! के विए भी दी जानी चाहिए । 
अल्पकालिक तेथा पत्राचार पाठ्यत्रमा द्वारा दी जाते यात्री थिक्षा बो वही 
दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए जो कि पूणवालिक विक्षा को। इस प्रवार की 
सुविधाआ से स्कूल रो रोजगार वी ओर जाने म आराम रहेगा चिलाब हित 
को बढ़ावा मित्रगा तथा उन बहुत से लोगा वो अवसर भी मिल सवगा जो 
आगे वी टिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर पृणवालिब आधार पर मही कर 
सकते । 

(१४) साक्षरता तथा प्रोढ़ शिक्षा का प्रचार--(क) लोक निरक्षरता को दूर करता 
आवश्यक है। यह केवल लोकतत्रीय सस्थाओ के बाय में भाग जेने बे लिए 
लोगो को प्रोत्साहित करने तथा शिला कायत्रमो की गति तीग्र वरने वे जिए 
(विशेष कर कृषि वे क्षत्र म) ही नहीं वल्वि सामाग्य राष्ट्रीय विकाप्त वी 
गति को तीव्र करने के तविए भी आवश्यक है । वडी वाणिज्यिक औद्योगिव 
तथा आय सस्याओं के कमचारियो को जितनी जल्टी हो सके काम चलाऊ रूप 
से साक्षर बनाया जाना चाहिए। इस उद्ृश्य मं माग दान सरवारी क्षेत्र वे 
औद्योगिक उपक्रमो को करना चाहिए अध्यापको और छात्रों को सत्रिय रूप 
से साक्षरता अभियानों का सगठन करना चाहिए विशेष रूप से सामाजिव 
तथा राष्ट्रीय सेवा कायत्रमा के रूप मे । 

(स्व) गरुवा हृपको की शिक्षा तथा स्वनियोजन के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने 
पर वियेष बत देना चाहिए । 

(१५) जेलकूद--खलवूद वा विकास बड़ पमाने पर क्या जाना चाहिए और रसका 
उहृल्य ओऔसत विद्यार्थी तथा इस क्षेत्र मे प्रवीणता दिखाने वाले “यक्तियों वे 
लिए उनकी छ्वारीरिक योग्यता और खेतकारी को उनत करने के जिए क्या 
जाना चाहिए। जहा पर खेल के मदानो तथा अखिल राष्ट्रीय शारीरिक विक्षा 
कायक्रमा के विकास की अय सुविधाएं नही है वहा ये सुविधाए प्राथमिकता 
के आधार पर दो जानी चाहिए। 

(१६) अल्पसस्यकों को शिक्षा--त केवल अल्पसख्यकों के अधिकारा की रक्षा वे 
लिए बल्कि उनकी "क्षिक अभिरुचि को बढावा देने के लिए हर सभव प्रयतत 
विया जाना चाहिए । इस सवध म॑ राज्यो के मुख्य सत्रियो तथा केंद्रीय 
मत्रियों के सम्मेलन मे अगस्त १६६१ मं एक वक्‍तय जारी क्या गया था। 

(१७) लिक्षा का ढठाचा--यह आवश्यक है कि देश क॑ हर भाग मे शिक्षा का ढाचा 
मोट तौर पर एक समान हो ॥ रसका उद्दन्य अन्तत १०+२ + है पदन को 
क्षपनाना चाहिए, इसमे स्पानीय परिस्थितियां के अनुसार दो वर्ष वी 
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। माध्यमिक अवस्था था तो स्कूलों में हो या कालेजो मे या दोनों 
में हो । 

प्‌ ऊपर बताई गई रूपरेखा के अनुसार शिक्षा का पुनर्गठन करने मे अतिरिक्त धन की 
आवश्यकता होगी । उद्देश्य यह होना चाहिए कि धीरे-धीरे शिक्षानिवेश को वढाया जाए ताकि 
जितनी जल्दी हो सके वह राष्ट्रीय आय के ६ प्रतिशत खर्चे के स्तर पर पहुच जाए | 

६ भारत सरकार इस वात को मानती है कि झिक्षा का प्रुननिर्माण सरल काम 
नही है । न केवल साधन्तो की कमी है, वरन्‌ समस्याएं अत्यधिक जटिल है। यह देखते हुए 
कि शिक्षा विज्ञान तथा अनुखधान भौतिक तथा जनसाधनों के विकास में कितना महत्वपूर्ण 
योगदान देते हु, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों का बीडा उठाने के अतिरिक्त राज्य 
सरकारो को राष्ट्रीय महत्व के उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन मे* सहायता देगी जहा राज्यो 
ओर केन्द्र के समन्वित्त प्रयत्तों की आवश्यकता है । 

७ भारत सरकार हर पाच वर्ष मे प्रगति की समीक्षा करेगी और आगे के विकास 
के लिए मार्गेदशेंक सुझाव देगी | 


घ् # 37९ ऋ 5छुई ं हुहु०५ २ बज. १ 3४ आप »++ पहन ३०+ #औं 
अल्लेक उबर , 
तथापि एक स्व॒स्ता ! 





तथापिएक देझ ! 


ऋगउरा भा भाप भरसप अन्षर सा अप मस्ाप्राउस्रशाउसर + असम अमातवासघपल्द चाहत! ॥0992/62234:0००४७४४..] 
॥ टेड्य हरह के १4९5१) ४ इक दूर" कृत खाक ३ 
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राष्ट्रीय एकता को खतरा 


'आज हमारे देश को जिस सबसे बडे सतरे का सामना वरना पड रहा है 
वह है साम्प्रदायिकता का । 
दूसरा खतरा है प्रान्तीयता का, प्रादेशिक्ता वा और सवीणता वा । ये 
भी उही दुर्भावनाओ की उपज हैं, जो कि साम्प्रदायिवता थ॑ मूल मे हैं। 
असमानता के बने रहने से, इसका उमूलन न होने से राष्ट्रीय एकता ने 
लिए एक गम्भीर खतरा बना हुआ है। यह असमानता हो सम्मवत दूसरे सतरा 
की जननी है। 
“एक अय प्रहत जो हमको परस्पर सगठित रख सकता है या फिर हम में 
फूट वी दीवार खडी कर सकता है चह है भाषा का। 
आज ससार मे जो परिस्थितिया विद्यमान हैं उनमे अपने अस्तित्व का 
बनाये रखने के लिए यह पहली शत है कि देश मे राष्ट्रीय एकता हो। राष्ट्रीय 
एकता ही हमारे अस्तित्व वा मुलाघार है। 
--इीदरा गांधी 


प्रधान मंत्री 
(राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ के श्रीनगर में हुए सम्मेलन 
में दिये हुए भाषण का एक अ') 
लोक सम्पक विभाग, हरियाना द्वारा प्रचारित 





हिं न्‍दु स्थान वार्षिकी 
के लिए 
जुभकामनाओ सहित 


राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार सध, 
जयपुर, (राजस्थान) 
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आज दिल्ली कहीं स्वच्छ, सुन्दर व सुखी नगर हे 
कोई भी प्रद्मयासन इन बातों पर गये कर सकता है 


--यातायात के लिए सडको पर आज अधिक बसे चल रही है । 


--जनता को अपनी पसन्द का गेहू चावल देने के लिए धीरे-धीरे 
राशन व कण्ट्रोल की समाप्ति । 


--स्कूल शिक्षा के ढाचे मे क्रातिकारी परिवर्तत एवं हायर 
सैकेण्ड़ी स्कूलो मे विज्ञान शिक्षा के लिए अधिक सुविधा तथा 
अधिक वैज्ञानिक पुस्तकालयो की व्यवस्था । 


--७ नये कालेज, २४ हायर सेकेण्ड़ी स्कूल व ६ मिडिल स्कूल 
खोलना । 


--जमीन की कीमतो मे भारी गिरावट । 


-+कम व मध्यम आय वाले वर्ग के लिए २० रु० से ३८ रु० 
प्रति वर्ग गज के दाम पर लाटरी द्वारा प्लाट देना । 


--सहकारी समितियो के लिए शीघ्रता से जमीन तथा किश्तो 
पर निरमित मकानो की बिक्री । , 


व्यापार मे एकाधिकार का सफाया । 
--टैक्‍्सी व स्कूटर ड्राइवरो द्वारा अधिक किराया लेने व सवा- 
रियो के साथ दुवग्येबहार रोकने के लिए कारगर कारवाई । 


भविष्य मे और अधिक सेवा के लिए कृत संकल्प 


जन सस्पर्क निदेशालय, दिल्लो प्रशासन, दिल्‍ली द्वारा प्रसारित 
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भारत का प्राचीनतम हिन्दी दे निक 


विश्वमित्र 


कलबत्ता, पम्बई, पटना एवं पानपुर स एफ साथ प्रवाशित 


निकट भविष्य में स्वण-जय तो आयोजित 


'+>+++- 





'+- '+>८४२५२०५४*२४ 


बिहार की ऐतिहासिक मूमि 


ख्रापका सहर्ष स्व/गत करती है 











कृपया पटना नालदा पावापुरी राजगिरि बाघगयां वशाली वद्यनाथ 
धाम सासाराम सिदरी मथन वोकारा पचेत तोपचाची हजारीबाग, राची, 
जमशेदपुर आदि स्थानो वा परिदक्न करें। 


प्रयटको की सुविधा वे लिए नि शुर्क मागदशन तथा उचित मूल्य लेवर 
परिवहन एवं आवास की यव॒स्था विभाग वी ओर से की जाती है। 


पूण विवरण के लिए पयटक सूचना के द्र पटना नालदा राजगिरि गया 


बोधगया हजारीबाग राची नेतरहाट देवधर मुगेर मोतिहारी, दरभगा 
जमशेदपुर, घनवाद सासाराम वशाली से कृपया सम्पक स्थापित करें। 


निदेशक, पयटन विभाग, बिहार, द्वारा प्रसारित 
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कक कल कक कक के केक पटक 


भुम बामगाओों थे सास 


हि विनोद मिल्स कम्पनी लिमिटेड 


(बियोद, दोपयाद थे पिमल भिर्स) 


सोल सलिग्ज एजेण्ट गजिस्टर आपिंग 
बिनोदी राम बालचाद एजेसोस जागर रो उज्जन 
(म० प्र०) 


७+७++७७७०७००७: 





मध्यप्रदेश राज्य परियहन निगम 
#धात्रियों की सेया मे: 'शाज्प पी शेया से! 
निरतर ससम्न 


यात्रिया वी यातायात सुविधा ये लिए प्रमुस आतप्रीतीय मार्गों पर बस 
सर्विगेज वी सेवा--उपलब्ध है 





०९-०७ के ७३९७ 





१--ग्वालियर दिल्‍ली ६--६दोर-अमरावती 
२०ग्वालियर ससनऊ १००--भोपाल-यारटा 
२३--इ दौर-जहमदाबाद ११- सागर *लाहाबाद 
४--इदौर मनमाड १२-सागर-पानपुर 
५--इ दौर-अवोला १३--रायपुर सम्बंलपुर 
६-इदौर-बोटा १४-रायपुर नागपुर 
७-इदौर धम्बई १५-नागएुर इलाहाबाद 
८४-इदौर अजता १६--नागपुर भोपाल 


के हे १७--जबलंपुर बनारस 
नम्नाकित मार्गों पर शीघ्र ही वस सविसेज चलाये जाने वी बायवाही 
जारी है 
१- ग्वालियर जयपुर ३--भोपाल अजूमर 
२-इदौर जयपुर ४--जगदलपुर विशासापटनम 
५-रायपुर भुवनेश्वर जग याथपुरी 
रकम एवं समय की बचत के लिए राज्य परियहन 
ग की बसेज से ही यात्रा कोजिए 
शेप जानकारी के लिए निक्टतम कार्यालय से सम्पक स्थापित करें । 


जन-स्वास्थ्य 





जन-स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रधानत राज्यों पर है । सघ-सूची के विषयो की जिम्मे- 
दारी एकमात्र केद्वीय सरकार की है, समवर्ती सूचो के विषयो के लिए उसका राज्यो के साथ 
समान दायित्व है। केन्द्र राज्यो के स्वाध्य सवधी कार्यो मे एकसूत्रता लाने और रखने का 
काम करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आयोजनाओ को तैयार कर योजना आयोग को स्वीकृति के 
लिए देता है। केन्द्र दिल्ली, अण्डमान निकोबार द्वीप-समृह तथा लकादीव, मिनिकाय और 
अमीन द्वीप-समूह में सघ-क्षेत्रों के राज्य-विषयों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है । 


जलपूर्ति एव परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य के लिए तीनो पंचवर्षीय योजनाओ 
में धन की व्यवस्था व खर्च इस प्रकार हुआ 


योजना धन की व्यवस्था कुल योजना का व्यय 
(करोड २० मे) प्रतिशत सरकारी क्षेत्रो में (करोड रु० मे) 
पहली १४०,०० भ्र्८ १०१,०० 
दूसरी २२५ ०० ४.७ ११६.०० 
तीसरी ३२४१ ८० ध्य्द ३५३,०३ 
चौथी ६६०,०० न जज 
भारत से जन्म और मृत्यु भोसत जीवच-काल 
“(प्रति सहख्र) 
वर्ष जन्म दर मृत्यु दर पुरुष स्त्री 
१६०१-१० डंप २ डर ६ २२६ र३ ३ 
१६११-२० ४६,२ ४प ५६ १६४ २०.६ 
१६२१-३० डे ४ डश्रेप हे २६.६ २६६ 
१६३१-४० श्र ३१.२ शेर १ ३१४ 
१६४१-५० ३६ & २७.४ शे३ ५ ३१७ 
१६५१-६०. ४१७ ररभ्८ ४१.०६ ४०६ 
१६५६-६१ ४० ७ २१.६ ४१.६८ डर ६ 


१६६१-६६ ह्०,० र८६,० ४५,०० अप्र्८ 


यचप 

१६४१ ५१ 
१६५१ ५६ 
१६५६ ६१ 


53 
विश्ु भृत्यु दर 
(प्रति सटल जाम मे) 
बालक 
१६० ० 
१६१४ 
श्डर ३ 


आहार और पोषण 


(भारत में आवश्यक बजारी) 


पुरुष (१२० पौ ) 


बालिका 
१७५४० 
१४६७ 
१२७६ 


विशुद्ध क्लोरी बाचे (आयु वग) विशुद्ध क्लोरी 


हका और मध्यम काम रे४ १ सात से कम 
हल्का कठोर श्रम ३ १ से तीन वप तक 
बटत कठोर श्रम ३६ ३ स ५ वप तव 
स्त्री (१ ०पी ) 
साध रण काम रे ० ५ साव से ७ वप 
साधारण कठोर श्रम २५०० ७ साव से € यप 
बहुत कठोर थम डरे ६ से १२ वष तक 
गरभवती १ किशोर य तरुण 
स्तन-वत्मा ३७ १२से १५ वप 
१४ से २१ वप 
सतुलित जाहार की रचना (प्रति टिन) 
(ओसा मे) न्न+ 
शाती घाय श्ड फ्ल 
दावे ३ चीनी गुड 
हरा हाक है तेल या घी 
बांट शक ््‌ मछली माँरा 
आप राक & अण्य 
भारत मे प्रति व्यक्ति उपलब्ध साद्य पदाथ 
वष जन सश्या पायदान 
(करोड़ों मं) (लाख टन) 
१६५७ डे ६ छ्शह 
१६५६ डर२३ ८२५ 
१६६१ है. 3. द्डीड 
१९६३ अ६्ड ष्३१ 
श्६६५ डेप ५ €१ 


१० 
ड़ 
१२०० 
१४ 
१७ 
३ 
श्ड 
श्ड 
(जंग मे) 
& 
२० 
४7 
* 
१ 


प्रति यक्ति उपलध 
खाद्य पदाथ (आऑँसों से) 


श्श५्‌ १ 
हक 
१६२ 
१५३ 
श्४६ 


२५७ 
ओषध-निर्माण---नियंत्रण-भंडार-प्रयोगवाला 


ओऔपध अधिनियम १६४० के अघीन इस देश मे औपधो के निर्माण, वितरण, आयात 
और बिक्री पर नियत्रण है। इस अधिनियम में १६९५५, १६६०, १६६१, १६६२ तथा 
१६६४ में सशोधन कर नये नियम वनाए गए। १६६२ तथा १६६४ के समोधनो द्वारा 
क्रमश (१) अगराग एवं (२) आयुर्वेद व यूनानी औपध निर्माण को १६४० के कानून के 
अन्तर्गत ले लिया गया । 

ओऔषध अधिनियम १६४० के अन्तर्गत औपध प्राविधिक सलाहकार मण्डल (दी ड्रग 
टेक्निकल एडवाइजरी बोई) की स्थापना की गई है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारो को 
तत्विपयक परामर्दा देता है। केन्द्रीय औपघ प्रयोगगाला (दी सद्रल ड्ग लैबोरेटरी) कलकत्ता 
की स्थापना औपध अधिनियम के अधीन की गई है तथा यह साविधिक प्रयोगशाला का काम 
करती है । यह भेजी दवाइयो के नमृनो की परीक्षा करती है। 


डाक्टरी पेशे के लोगो के लाभ और उनकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय योग सहिता 
(दी नेशनल फार्मुलरी आफ इण्डिया) का प्रकाशन किया गया है। यह फार्मेसियों ओर 
अस्पतालो के लिए भी उपयोगी है। 


मद्रास, कलकत्ता, वम्बई, हैदरावाद, करनाल और गोहाटी मे औपध भडार संगठन 
(मेडिकल स्टोर्स ऑरगनाइजेशन) के डिपो हैं। औषध भण्डार सगठन विगत ५० वर्षो से देश 
में काये ऋर रहा हे । यह सरकारी अस्पतालों और दवाई घरो को औषध आपूर्ति करता है । 
स्थानीय सस्थाओ की औपध सवधी आवश्यकताओं को भी यह पूरा करते है। इस सस्था की 


फैक्टरिया बडे परिमाण मे अनेक दवाइया वनाती है । इसके व्यावसायिक प्रतिनिधि होते है 
जो सरकारी प्रयोगशालाओ मे प्रशिक्षण पाते है । 


फार्मेसी एक्ट, १६४८ के अधीन स्थापित 'फार्मेसी कौसिल आफ इण्डिया नामक 
सस्था न केवल स्थाई है, अपितु आासकीय है। इसका कार्य फार्मेसी विद्या का प्रश्चिक्षण 
देने की व्यवस्था करने मे सहायता देना और फार्मेसी के पेशे का नियत्रण करना है । अनेक 
राज्यों में भी इसकी स्थापना की गई है। 


यह अब्लील विज्ञापनों के प्रकाशन, रति रोगो और स्त्री-रोगो की चमत्कारी चिकित्सा 
के मिथ्या दावों आदि को रोकता है । नियत्रण का यह कायें चुगी और डाक अधिकारियों के 
निकट सहयोग से किया जाता है । विदेश स्थित भारतीय कूटनीतिक अधिकारियों से भी 
सहयोग लिया जाता है। १६६३ में इस कानून मे सशोधन किया गया। 


प्रथम भारतीय भेपज सहिता (इडियन फार्म कोषिया) का प्रकाशन १६५५ में हुआ। 


१९६७ मे केन्द्रीय भारतीय भेषज सहिता प्रयोगशाला गाजियाबाद ने कार्य प्रारम्भ 
किया । 


भारत की इस केन्द्रीय भेषन सहिता प्रयोगशाला मे अब औपधियों की रासायनिक 
जाच के लिए सब सुविधाये और साज सामान उपलब्ध है । तदनुकूल जैविकेतर औपधियों 


की जाच के लिए भारत सरकार ने प्रयोगशाला के निदेशक को सरकारी विश्लेपक नियुक्त 
कर दिया हे । 


रश८ 


प्रयोगशाला में अणुजीव विज्ञान अनुभाग स्थापित करने वे लिए कलम उठाये जा 


रहे हैं। 
भारतीय भेषज सहिता 


भारतीय भेषज सहिता का दूसरा सस्करण जिसमे भेडिक्ल श्रकिटिस मे आजक्ल काम 
आने वाली औषधियो के ८८४ मोनोग्राफ हैं १ जून १६६७ से प्रयोग मे लाया जाने लगा है। 
इसमे जो औपधिया अक्ति हैं औपध और अगराग कानून वे अतगत उनके लिए यही एक 
मात्र सालद पुस्तक है । 


अनिवाय औषघ समिति 


अनिवाय औपधियो की तथा समय समय पर औपधियो के निर्माण और आयात के 
लिए किन विन वस्तुआ वी आवश्यकता पडेगी इसकी सूचना तयार करने मे भारत सरकार 
को सलाह दते रहने दे जिए माच १६६६ मे अनिवाय जौपध समिति का गठन क्या गया 
था । व्सम चिकित्सा बी विभिन्‍न शास्राआ से लिय गये विशेषद्र हैं और स्वास्थ्य सेवाओ वे 
महानिटेशक ब्मवे अध्यक्ष हैं। 

ड्म समिति ने अपनी पहनो रिपोट नवम्बर १६६७ में सरकार को पेश वी ) 
बीटनागाक विधेयक 


मनुष्या और जानवरों को खतरे से बचाने के लिए कीटनाशक ओऔषधो के आयात 
उत्पाटन थित्री परिवहन तथा प्रयोग निर्यात्रत करने के लिय एक विधेयक ससद ने १६६७ 
६८ म पारित कर टिया । 

कटीय अनुसाधान सस्थान, क्सोली--सवी स्थापना १६ ४ में हुई। यह आवक 
(पागद गुत्त *॑ काटने से उत्पन रोग) टी० ए० दी हैजा विषरोध टिठनस टोक्गाइड 
हिप्पेरिया एप्टी-टोविसन और इपतुएजा व टीके तयार करता है। सस्थान में पीत वर 
वद्मीन भा बनता है । 

देगा में आयकरोधी उपचार बेटा वी बुत सख्या १६६४ म ४४६ १६६४ म ४८८ 
१६६६ म ५२२ तथा १६६७ मे ५३६ थी । 

सम्पान गे अस्तगेत राष्ट्राप सटम प्रयोगगाला है जो टिटनस व डिप्यरिया क राष्ट्रीय 
मानक तयार बस्ती है। सस्पान के! अस्तगत राष्ट्रीय बेर टाईप कजचर या राष्ट्रीय 
सएह्‌त बह राष्ट्रीय अयविषराण बेट रधिर छायानचित्र क बाह्य प्रतिग्रीलण का क्षेत्रीय 
बेन व इपपूएश 4० हैं। 

महदान क हारा विश तथा प्रशिशार वायत्रम भी चलाया जाता है । 


बोल सा* हो» बश्सोत प्रपोग शासा पिश्डो मडाप्त-त्सकी स्थापना १६४८ मं 
हैर। ये? इस समय भारत का सदस बड़ा वक़्याल उत्पाटक अठ है। यह सभी राया 
मो में + जा० प्रभिएनत में मण अय मारताय सस्याजों हवा अपगानिम्दान और लंबा की 


साजाएों का बा० २० जा० दस्‍्नोन तथा द्पूररइुतान और वर्मा तथा मतयटिया में चल 
दहो दुजियद रुरतित सस्यारजजा को वह्यीत देवी है । 
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१-११-६४ से ३१-१०-६४५ तक प्रयोगशाला में उत्पादन यो हुआ : 

वी० सी० जी० वेक्सीन २७,७६,८६४ मी० मी० 

ट्यूबरकुलीन २८,६१,२३० मी० मी० 

हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक लि. पिपरी, डी० डी० टी० फेक्‍्टरी, दिल्‍ली तथा 
हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक लि ऋषिकेश मे उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है । 


हाफकिन इंस्टीच्यूड, वस्वई--यह सस्था सल्‍्फा औषधियो का निर्माण करती है। 


केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता--इस सस्था की स्थापना भारत सरकार ने 
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १६५४ (३७) के आधीन की है । यहा खाद्य पदार्थों 
के नमूनो का विब्लेषण और उनकी जाच की जाती है । मिलावट को रोकने की दृष्टि से यह 
उपाय किया गया । 
, १६६४ मे 5२७ तथा १६६५ मे ६५६ खाद्य-नमूनो की जाच की गई । 


भारतीय चिकित्सा प्रणाली 


भारत सरकार ने ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है। देशी चिकित्सा 
पद्धति मे आयुर्वेद, यूनानी, योग सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी आती है। सर- 
कार इनके विकास के लिये अनुदान भी देती है । 


आयुर्वेद 
यह भारत व विश्व की प्राचीनतम पूर्ण वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति है। आयुर्वेद के 


विपय मे श्री के० एन० ऊड्डपा की अध्यक्षता भे गठित एक समिति की सलाह पर आयुर्वेदिक 
अनुसधान परिपद्‌ की स्थापना की गई है । 


आयुर्वे दिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर--यह अप्रैल, १६६३ से 
चल रहा है। इसका प्रशासन एक शासीनिकाय के हाथ मे है जिसमे भारत सरकार, ग्रुजरात 
सरकार तथा गुलाब कुव॒र व आयुर्वेदिक सोसाइटी के प्रतिनिधि है । 

सस्थान के शिक्षण विभाग ये प्रशिक्षण देते है 

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एच० पी० ए०--४५४ छात्र 

गुजरात विश्वविद्यालय 

डिग्री कोसें बी० ए० एम० एस०--८७ छात्र 

शुद्ध आयुर्वेद डिग्री कोस डी० एस० ए० सी०---१०८ छात्र 

सथान का २१४ पलगो का अस्पताल है जिसमे प्रति माह औसतन २११४ अतरग 
तथा २,८५८ वहिरग रोगियो का इलाज किया जाता है । 


सस्थान की अपनी औषध निर्माणशाला भी हे। सस्थान “आयुर्वेदालोक' नामक एक 
त्रमासिक भी प्रकाशित करता है । 


केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसधान परिषद्‌: आयुर्वेद के विकास, विशेषकर उसके विभिन्‍न 
पहलुओ पर वैज्ञानिक खोज के सबध मे भारत सरकार को मत्रणा देती है। इसके अतर्गत 
सिश्चित औषध अनुसंधान योजना चल रही है। १६६७-६८ में इसका पुनर्गठन किया गया । 
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छात्र नर्स-धात्रियों की सख्या में २ प्रतिशत की वृद्धि हुई। धात्रियों का प्रशिक्षण धीरे-धीरे 
सहायक नर्स धान्रियो को दिया जाने लगा है इसलिए धात्रियो की सख्या मे कोई वृद्धि चही 
हुई । अब केवल पाच ही स्कूल धात्री-प्रशिक्षण दे रहे हैं । 


भारतीय चिकित्सा परिषद--इसे भारतीय चिकित्सा परिप्रद्‌ अधिनियम १६५६ 
के अधीन ६ फरवरी, १६६० को पुनरनिमित किया गया | परिषद्‌ भारतीय चिकित्सा पजी 
रखती है जिसमे देश के सब पजीकृत चिकित्सको (डाक्टरो) के नाम लिखे जाते है । 


भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम, १९५६ के पीछे भी एक इतिहास है। जमंनी 
और इटली के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त एक व्यक्ति आयुर्वेदेलकार था जिसने भारत मे 
हृदय का आपरेशन सबसे पहले किया था। आयुर्वेदालकार की उपाधि ब्रिटिश शासन काल में 
मान्य नहीं थी । इण्डिया मेडिकल कौसिल ने इसी आधार पर उसका नाम पजित करने से 
डकार कर दिया । यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। डाक्टर विजयी हुआ । 
उसकी विजय ने इण्डियन मेडिकल कोसिल को नया नियम बनाने की आवश्यकता उत्पन्न 
की । इसका क्षेत्र विस्तृत किया गया । पर यह आज की एलोपैथी प्रणाली के ही चिकित्सको 
का रजिस्टर है । 


केन्द्रीय खाद्य-मानक समिति--इसका मुख्य कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारो को 
खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट रोकने के उग़ायो के बारे मे सलाह देना है । 

प्रादेशिक चिकित्सा परिषद (प्राविज्वियल मेडिकल कौंसिल)--यह १९४२ मे सभी 
प्रान्तो मे स्थापित हुई | यह सम्बद्ध प्रान्त के चिकित्सकों के नाम की पजी रखती है । 


भारतीय दत परिषद्‌ (डेटल कौंसिल आफ इण्डिया)--१९४८ मे दत चिकित्सा 
अधिनियम बना । इसके अधीन १४ मई, १६४६ को परियद्‌ की स्थापना की गई । यह दत- 
चिकित्सको की सस्था है । इसकी स्थापना से दत-चिफ़ित्सा के प्रशिक्षण का सारे देश मे एक 
प्रतिमान निर्घारित करना सम्भव हो गया है । परिपदु ने भारतीय दत-चिकित्सा पजी १६६६ 
प्रकाशित की हे । 


अखिल भारतीय स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा--स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण के 
लिए प्रतिमान निर्वारित करने का कार्य इस परिपद्‌ का है । यह विश्वविद्यालयों में चिकित्सा 
शिक्षा का प्रतिमान स्थिर करती है । 

राष्ट्रीय पोषण मन्रणा समिति--अत्तर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सस्था (एफ० ए० ओ०) 
रोम की १६५७ की सिफारिश पर १६६० मे इस सस्था की स्थापना की गई । 

केन्द्रीय चिकित्सा-विधि सलाहकार समिति (दी सेंट्रल मेडीको-लीगल एडवाइजरी 
कमिटी )--चिकित्सा कानून के क्षेत्र मे सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की 


गई है। चिकित्सा क्षेत्र मे भारत मे आधुनिक तरीकों और विधियो को कैसे चलाया जाय, 
यह बताना इस समिति का काम है । 


खाद्य में मिलावट 


खाद्य अपमिश्षण निवारण अधिनियम (दी प्रीवेंशन आफ एडल्ट्रेशन एक्ट) १६५४ 
र इसके व्यवहार के लिए बनाये नियम सारे देय में लागू हैं। अपराधी को इसके अधीन 


रइ्र 


पच्य और निरोधक दण्ड देने का विधान है और मिलावट वाल दूपित खाद्य पटाथ का 
जायाई निर्यात और उसकी वित्री इसके अधीन निपिद्ध है। कलकत्ता म इस उदृश्य वे के द्रीय 
खसादनमानार रामिति और बैडटीय साथ प्रयोगपाला की स्थापना की गई है । 


रोग नियम्रण 


मंतरिया 


१६५३ मे सरवार ने राष्ट्रीय मतरिया नियत्रण कायक्रम मलेरिया-उमूलन प्रारम्भ 
शिया । अप्रत १६५८ मे ”छे राष्ट्रीय सल्ेरिया-उ मूलन कायत्रस मे बदतां गया। 

इस समय दुसब अन्‍्तगत दश मे ३६३ २५ एकत्र काय कर रहे हैं। इनमे से एक 
१६६७४ से भूरान मे है। प्रत्येश एकक के अतगत औसतन १२ लाख जनसंख्या है । 


उामूतन बायञम की हे अवस्थाए हैं। प्रत्येत अवस्था के अतगत एककों वी राख्या 
सम बार है 


जनसह्या एक क्षेत्र 

(लासा मे) 
उपयार अवस्था (एटक पेज) श्१ ड४ ५० 
उपपषारोपरान्त अवस्या (कसीजिडेशन पेज) १४७ १२० ७४ 


देश रेश अवस्पा (मैंनेगेंसग पेज) २६१ २२७ ६६ 
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सचारी रोग सस्थान मे है | दित्ली क्षेत्रीय समन्वय संगठन तथा राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों मे भी 
मलेरिया-विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है । 


विदेशों से आये व्यक्तियों का प्रशिक्षण : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने जो 
प्रगति की है उसके फलस्वरूप पूर्व तथा पश्चिम दोनो ओर के अनेको दूसरे देशो के मलेरिया 
और जन स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के लिए भारत एक प्रशिक्षण-स्थल बन गया है। 


१६६७ में विभिन्‍न देशो के ४२ व्यक्ति भारत मे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 
का अध्ययन करने के लिए आये । उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अमरीकी सहायता मिशन 
की ओर से भेजा गया था । 


विशेष समिति 


राष्ट्रीय मलेरिया उन्मुलन कार्यक्रम की प्रगति मे आई रुकावटो के कारणों का पुन- 
रीक्षण करने और इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का मूल्याकन करने तथा उसे सुधारने के 
उपाय सुभझाने के लिये भारत सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया हे । समिति ने 
उत्तर प्रदेश, असम तथा उडीसा का दौरा कर लिया है । 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


नेपाल तथा भारत मलेरिया उन्मूलन की गतिविधियों मे और अधिक समन्वय सुनि- 
श्चित करने के हेतु भारत-नेपाल सीमा मलेरिया-निरोधी समन्वय' का चतुर्थ सम्मेलन काठमाहू 
(नेपाल) मे १३ से १५ सितम्बर १९६७ तक किया गया । 


वर्मा, भारत-पाकिस्तान मलेरिया उन्मूलन समन्वय सम्मेलन २६ फरवरी से २८ 
फरवरी, १६६८ तक मेमी (वर्मा) मे किया गया । 


फाइलेरिया 


राष्ट्रीय फाइलेरिया नियत्रण कार्यक्रम १६५५-५६ से चल रहा है। इसके दो भाग 
है रोगियो को दवाये देना और मच्छरो का विनाश करना । देश के विभिन्‍न भागो में कुल 
६५४ फाइलेरिया इकाइया और २२ सर्वेक्षण इकाइया है। अनुमान है कि १२२० करोड 
व्यक्ति (१६९५३ का अनुमान २४५ करोड व्यक्ति) फाइलेरियाबलि क्षेत्र मे रहते है । 

कालीकट, राजमुन्द्री और व,राणसी मे फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र है। तीसरी योजना 
में केरल, मध्यप्रदेश, आपध्रप्रदेश, मैसूर और गोवा मे विशिष्ट फाइलेरिया केन्द्र खोले गए है। 
ग्राम फाइलेरिया नियत्रण के लिए गत वर्ष आध्र के रामावरम्‌ मे अनुसघान सह-प्रशिक्षण केन्द्र 
की स्थापना की गईं । एक ऐसा केन्द्र १६६६ मे म० प्र० सरकार ने तथा १६६७ में उ० प्र० 
सरकार ने खोला । 

कोलम्वो योजना के अन्तर्गत विदेशियो को भी फाइलेरिया का प्रशिक्षण दिया जाता 
है। १६६५ में थाइलैंड के दो तकनीशियनो को दिया गया | अनुसधान कार्यो मे विदेशी वैज्ञा- 
निको का भी सहयोग लिया जाता है, फरवरी-मार्च १६६४ मे ब्रिटेन के राष्ट्रीय चिकित्सा 
अनुसबान के डा० पी० हाकिंग ने का प्रारम्भ किया । 

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियत्रण कार्यक्रम एककों का पुनर्गठन केरल तथा अजतः आक् 
प्रदेश मे हो गया, कार्यक्रम मे भाग लेने बाले अन्य राज्यों में होना है। १९६७-६८ तक 


रद४ड 


नियत्रण एक्को वी सख्या ७२४ हो गई है। तीन एक्क नगरीय क्षेत्रों में काय कर 
रहे हैं। 
तपेदिक या क्षय 


तपेदिक था क्षय रोग के उमूलन और इसके निम्रत्रण का वायक्रम चाजू है। क्षय 
सर्वेक्षण का काय १६५८ में पूरा हो गया है। दस जाच से पता चता (१) विभित 
कषत्रो म क्षय से प्रति हजार ७ से ३० 'यक्ति मरते हैं। (२) गावो छोटे कस्बां और शहरों 
भे क्षय रोग का प्रवोप वसा नही है जसी कि पहले बल्पना की जाती थी। (३) क्षय पुस्षो 
की तुजना मे हिनियो को कम होता है। (४) ४५ साल और दससे अधिक वी झायु के वग 
मे महू राग अधिक मात्रा म पाया जाता है। (५) रागाणु-ज'य रोगियो की सस्या विभिन 
क्षेत्रा म १ से ११ प्रति हजार है। अनुमान है कि टेश म॑ ६० ७० लाख क्षय रोग के रोगा 
(रेडियोलाजीक्ल टी बी० के केस) हैं। इनमे से १५ १८ लाख स्पुटम पाजिटिव केस हैं। 

छी० सी० जो० व टीका अभियान--१६४८ मे वी ही० जी० वा रोका लगाना 
प्रारम्भ किया गया। यह अतर्राष्ट्रीय क्षय निरोधक अभियान का एक भाग था | बाद मे 
इस काम मे आतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सस्था और यूतीसेफ से मदद मित्री। १६४६ से १६६७ 
तक २४ ३० करोड लोगो वो परीक्षा को गई और १० २२ करोड जागो को टीका जगाया 
गया। २ बप तक की आयु के १७० करोड “यक्तिया को बिता जाच किये दीके लगाये 
गये इसमे ५ लाख नवजात चियु भी सम्मिलित हैं । 

बा० सी० जी० वे दनो को जिला क्षय रोग बेद्धा के साथ मिलाया गया है ताकि 
प्रत्यक जिले में सभी सीटग्घ रोगियों को नियमित तथा स्थायी रूपसे बी सी०जी के 
टीब उप्ाघ होत रह । अभी तक सर्मावत कायक्रम के अन्तगत विभिन क्षय रोग कैद्रो के 
साथ १२३ दल षाम फर रहे हैं (कुल दतो वा सख्या २१६ है) । य दत घर घर जाकर 
टीका खगाने का काम बर रहे हैं । १६६८ ६६ म ३० नये दल बढ़ाने का विचार है । 

१११६४२ हे १५ ६४ तक ८६ २० जाख पयक्तिया को क्षय-परीक्षा वी गई 
और ५४ ४ तार व्यक्तिया को टीका लगाया गया । 

शय अ'्गपधान एक मंदतापाय से क्षय के विषय मे अनुसंधान क्या जाता है 
आगरा अहम बाल अजमेर बगरौर बम्बई कलवत्ता कटव हैटराबाद मठास भागपुर 
नई दिहनी परसियाता पटना श्रीनगर और त्िवत्म ने परह स्थाना से प्रदान और 
प्रशिश्रण गे? स्थापित हैं 4 

मूनिग्फ और वि"व स्वास्थ्य सगटन वी सहायता स वयनौर म राष्ट्रीय क्षय सस्यान 
की ह्थापता १६५६ में की ग। ये सस्या हर साव ७४५ टीमा को प्रतिखित करती है तथा 
शिया दोय नियात्रण जायक्प चलाती हैं। इस कायत्रम व अन्तगा प्रत्यक जिन मे कमन्‍्स 
बम 0ह साटाशाण क्षय बदोनिक होनी चाहिए। १६६७ के अन्त में ५०३ कीनिर हैं फिर 
को ७१ जित एस हैं जहा एव मी नहा है। दशा मे १५ सनोटारिम (आरोग्य मूठ) १६५ 
बाड़ जौर ३४५६ राशनास्यायें क्षय रागिया के लिय उपताध थी । रोग मुक्ता के पुनर्वासत 
के विए १४ इह्तिण है। रोए-मुक्ता का पुन उसा स्थान पर भेजना जहा से वे हस्पताल 


हू थाए «५ गुर # साया नहीं हैं। अत रहें अलग बस्ता मे बसाने की याजना क्षय-उ्म 
सन ब”“कर॒ वा एर भा है। 


रद 


क्षपरोग रसायन चिकित्सा के्॑र (टी० वी० केमोथेरापी सेंटर), मद्रास--यह विश्व 
स्वास्थ्य सगठन, ब्रिटिश चिकित्सा अनुसंधान परिपद तथा मद्रास सरकार के सहयोग से चल 
रहा था। अब भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिपद्‌ के अधीन स्थाई प्रतिष्ठान बन गया 
है| विभिन्‍न केन्द्रों मे रोग निरोधक दवाइयो की तुलनात्मक विभव की जाच की जाती है | 


यह नियत्रित क्लीनिक अध्ययनों द्वारा छाती में होते हुए क्षय रोग के इलाज की 
जानकारी तथा सस्ती विधियाँ ढूढ़ता है। केन्द्र द्वारा किये परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि 
रोगियों का धर पर इलाज करने पर भी परिणाम उतना ही अच्छा होगा जितना कि सेने- 
टोरियम आदि में करने पर । 


मदनापलले क्षेत्र-अनुसधान एकक के कार्य से यह बात प्रकाश में आई है कि बारह 
सालो के प्रयत्न से क्षय-रोग्रियो का पता लगाने, उनका इलाज करने और टीका लगाने से 
रोग का होना आधा हो गया है। 


क्षय-नियत्रण के लिए तीसरी योजना में देश मे ५ सचल एक्स-रे इकाइया 
स्थापित की गई । ये इकाइया आगरा, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और अजमेर के क्षय- 
प्रदर्शन व प्रशिक्षण कैन्द्रो को दी गईं । 


राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, वगलौर--क्षय रोग नियत्रण तथा क्षेत्र अनुसधान कार्य 
वाले दलो को प्रशिक्षण देने के मामले मे यह संस्थान एक प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र के रूप से 
काम करता रहा। 


इस वर्ष ८ फरवरी १६६७ से १८ सितम्बर १९६७ तक इस सस्थान मे तीन-तीन 
महीने की अवधि के दो नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गये । इनके अन्तर्गत विभिन्‍न 
राज्यो के ४२ चिकित्सा अधिकारियी, ४६ 'ायोजको, ३६ एवस-रे तकनीशियनो, ४६ 
प्रयोगशाला तकनीशियनों, २२ बी० वी० जी० दलो के नेताओं और ३८ साख्यिकी सहायको 
को प्रशिक्षण दिया गया । 


क्षय-रोग निरोधी औषधिया--क्ष य-रोग क्लीनिकी को औपधिया सुलभता से प्राप्त 
कराने के लिये १६६३-६४ मे राज्यों ने एक योजना प्रारम्भ की । उसके अनुसार २२४ क्षय- 
रोग क्लीनिको को ये औपधिया मुफ्त मिलती है । 


भारतोय क्षय-रोग सगठन--यह एक सार्वजनिक सगठन है । यह अपनी स्थापना के 
समय (१६३६) से क्षय-निरोधक कामो को वैज्ञानिक व समन्वित रूप में आगे बढाने मे प्रवृतत 
है। यह कर्मचारियों के सम्मेलन, राज्य क्षय सगठन सचिव सम्मेलन तथा तकनीकी समितियों 
व फोरमों का आयोजन करती है। सस्था प्रशिक्षण की सुविधारयें भी देती है और क्षय- 
निरोधक उपायो का प्रदर्शन करती है। इस समय २० राज्यों में इस संगठन की २८० 
शाखायें है । 


कोढ़ : 


१६६३ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे कोढियों की अनुमानित संख्या २५ लाख है। 
विर्व के प्रत्येक ४ कोढियो मे से एक भारत का है--इनमे से २० प्रतिशत सक्रामक प्रकृति के 
रोगी हैं। देश के कुछ भागो मे प्रति हजार ४० व्यक्ति तऊ़ कोढी है । मद्रास और आधक्र प्रदेश 
भे कोढ़ रोग की समस्या ज्यादा विकट है । विहार, पश्चिमी वगाल, उड़ीसा, मंसूर, महाराष्ट्र 


रद 
और पूर्वो उत्तर प्रदेल मे यह अपेक्षाइत कम है । राजस्थान पजाव, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा 
कश्मीर भे इस रोग का प्रजोष बह्त कम है ) 


१६५४ में राष्टीय कुष्ठ नियजण कायक्म आरभ किया गया। दसक॑ अधीय जून 
१६६७ के अत तक देश मं त्मश १८२ और ८७२ दुष्ठ नियंत्रण एक्क और एस ई० 
टी० क्रेद्र चत रह थ। १६६७ ६८ म॑ कोई कुप्ठ एकक अथवा एस० ० टी० केद्र नो 
खोजा गया । 


१६६७ ६८ मे राष्टोय कुष्ठ नियतण कायक्म मे ३२ स्वयसंवी संगठन भाग ले 


रहे थे । 
राष्ट्रीय कुप्ठ नियातरण कायक़रम द्वारा बाहर किया गया काय 


१६६७ ६८ (उन १६६७ तक) मे राष्टीय कुष्ट नियजण कामक्षम की उप या 


१ कायतम के थतगत ताये मय व्यक्तियों वी सख्या ६ जाख॑ 
२ जाच किय गय “यक्तिया वी सख्या १३ लाख 
३ रिकार विय गय कुल व्यक्तिया वी सख्या २६८२६ 
४ पजाशत किये गये कुत नये रोगिया वी सस्या २५००७ 


राष्ट्रीय कुष्ठ नियत्रण कायक्रम का जुन १६६७ वे अत तव का रारा विवरण इस 
प्रवार है +- 


१ कायक्रम के जातगत साथ गये “यक्ति ६ बरोट ८० जाप 
२ हारीरिक जाच पिये गय “यक्ति 3 ब्रोट ३१ जास 
३ पता तगराय गय रागी ३१४ ५४४ 
४ उपचार के जिए पजीड्त रोगी ६२० २६८ 
४ रोगिया क॑ समग बाज स्वस्थ “यक्ति १६ ६४ ६८२ 


अधिल मारतोय पुष्ठ प्रतिलण-_7--यह नागपुर म है। २०५८ चिकित्सा अधिया 
रिया को यहा अब तर धरतितित किया गया है। १६६७ ६८ वप मे ११ टाव्टरा को प्रति 
हित जिया गया । 
बटीय पुष्ठ अप्ययन एवं अनुसघान सस्यान चिगसये* सहास--हसत्री गतिविधियां 
यहीं १ आवरग ये बचिरग रोधिया का रवटित उपचार २ राग वा जिभिन पहयुआ से 
परीका-अनुमप'न दुष्ट कमबारिश वा प्रतिधरय तथा ४ रागिया व वयाण काय । 
सम्यान से सम्बद्ध आराग्य आश्वम मे १५ पतंग हैं तया हसव सहाप्ट बलोलित 
में जो रोगिया बे अस्था” दताव के तिय १० पदया वो एक छुपा सा वाह है) मागपुर 
और हिएय/7 बला में आ। तक ४-८६ डायटरा न बुच्ट निगधी वाय मे प्रचिशष जिया है। 
अगर अतिरिक्त दण में € ५7६ परामटिकत दमचारा तथा ८४ सान मचित सुपरवाहजर 
ब्रेन जे च्ऊ है । 
हित हुए एस “सका स्था“ना १८ ४ मवा गरम था । यह स्वा्दासवा सम्यां 
$रूदा ६ शा गदुए-निराणा कय कर रचा 3 | 


रेर७ 


इस प्रकार की अन्य गैर-सरकारी सस्थाएं है हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, महारोगी 
सेवा मण्डल, रामकृष्ण सिशन और चिदर्भ महारोगी सेवा मण्डल । महाराष्ट्र के चाँदा जिले 
में वरोडा नामक स्थान पर कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों को व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिये एक 
पुनर्वास प्रशिक्षण केद्र स्थापित किया जा रहा है । 
रति-रोग या प्युत-रोग . 

सोलह साल पहले अनुमान लगाया गया था कि भारत मे सिफलिस (उपदश) से 
पाँच प्रतिशत लोग पीडित है । इसी प्रतिशत मे गनोरिया (सुजाक) से ग्रस्त लोग है । आध्र 
प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश और महाराप्ट्र के कुछ जिलो मे 'घाव” (फफोला) रोग फीला हुआ 
है । विद्व स्वास्थ्य सगठन ने १९४६ में हिमाचल प्रदेश मे एक प्रदर्शन-म्ण्डली की स्थापना 
की थी। इसने विस्तृत सर्वेक्षण और सामूहिक उपचार कार्यक्रम चलाया तथा राज्यो द्वारा 
भेजी कई मण्डलियो को प्रशिक्षण दिया । अनुमान किया जाता हे कि यह बीमारी प्राप्त 
आकडो से भी अधिक व्यापक है.। 


देश मे २९० से अधिक रति रोग उपचारालय है । जनवरी से अफ्तुबर, १६६४ के 
मध्य इन्होने ३०४३८३ रोगियों का इलाज किया । उपचारालय इलाज करते के साथ-साथ 
निरोधक कार्य भी करते है । तीसरी योजना मे नवम्बर, १६६५ तक २ हेड क्वार्ट्स बलीनिक 
तथा ४० जिला क्लीनिक स्थापित की गई, १६६६-६७ से क्र २ और १६ और खोली 
जाएगी । सितम्बर, १६५६ मे कुरलू घादी मे सारी आावादी को रति रोग से मुक्त करते का 
अभियान प्रारम्भ किया गया । फफोला-विरोधी दलो ने आसन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
व उठीसा मे जोखिम उठाकर बडी जनसख्या की सेवा की । उत्तर प्रदेश के सीमाच्त क्षेत्रों 
और देहरादून जिले के जोनसार बाबर इलाके मे रति+रोग नियत्रण कार्यक्रम जोरो पर है। 


रति-रीग प्रश्िक्षण-केखद्, सफदर जग अस्पताल, नई दिल्‍ली--यह मार्च, १६५४ से 
कार्यरत है। यहा रति-रोग की आधुनिकत्म चिकित्सा तथा महामारी विज्ञान का प्रशिक्षण 
किया जाता है । अक्तूबर, १६६४ से दिल्‍ली विश्वविद्यालय में रति-रोग विज्ञान का एक 
वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (डी० पी०) शुरू किया गया है ॥ निग्न स्थानों में औरियण्टेशन प्रशि- 
क्षण की सुविधा दी गई है (१) लेडी हाडिग स्वास्थ्य विद्यालय दिल्‍ली, (२) कालेज ऑफ 
नत्तिग, नई दिल्‍ली, (३) परिवार नियोजन केच्द्र तथा (४) भारत मे नैतिक एवं सामाजिक 
स्वास्थ्य विज्ञान सघ के केन्द्र । रति-रोग विज्ञान सस्थान, मद्रास मे भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
दिया जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय सगरोधन 
यह केन्द्रीय विषय है । कलकत्ता, विदश्याखापत्तनमु, मद्रास, कोचीन, बम्बई और 
काडला के ६ प्रमुख बन्दरगाहो तथा बम्बई (सान्तागज), कलकत्ता (दमदम), मद्रास 
(मीनास्वकम), तिरुचिरापल्‍ली व दिल्‍ली (पालम) के ५ अच्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का 
संगरोधत-प्रशासन केस्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में हे। तिरुचिरापलली का हवाई बड्डा 
स्वास्थ्य संगठन जुलाई, १६६४ मे बन्द कर दिया गया था, जब जुलाई १६६४ से फिर 
चालू किया गया है। अच्तर्राप्ट्रीय यातायात वाले छोटे बदरगाहो पर भी भारतीय पत्तन 
स्वास्थ्य नियम १६६५ लागू होते है। प्रशासन के अल्पर्गत विमान-अडडो और बन्दरगाहों 
पर पर्यावरणिक सफाई व मच्छर व कुन्तक-प्राणी विरोधी उपाय की व्यवस्था है । नागरिकों 
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श्स समय स्थानिकमारी क्षेत्रो यो आयोडीशत नमक की पूर्ति बरन के लिये दो 
आयाडीक रण एक्क वाम कर रहे हैं जिनम एक साभर म तथा दूसरा क्लतत्ता म है। 


नमक के आयोडीकरण का खच केद्रीय सरकार द्वाश वहन किया जा रहा है तथा 
यह आयाडीशृत जनता को उसी दर पर बेचा जा रहा है जिस पर साघारण नमक विक रहा 
है। १६६६ और १६६७ म साभर तथा कलकत्ता के आयोडीकरण सयत्रो से दियेगय आयो 
डीइृत भभक की मात्रा इस प्रकार है -- 

दर के स्थानिक्मारी वाले क्षेत्रों म॑ रहने वात ४ करोड व्यक्तियां भ से केवल एक 


ब'रोट ३३ लाख “यक्तियो को साभर से तथा १४ लाख “यक्तियों को कतकत्ता सयात्र भायोडी 
बृत नम दिया जा रहा है । 


१६६८ ६६ के लिये कायक्रम 


तस कटिवध म रहने वाली ४ करोड जनसस्या की सारी माग को पूरा करने के रिए 
इस वप व अत तक & और छिडकाव वी क्स्मि वाने सय तो वे लगाय जाने वी सम्भावना 
है । दनवे अतिरिक्त साभर में एक सयात्र १६६७ से ही चाक्षू हो गया है । 


कसर 


कसर चिकित्सा के दो प्रमुख अनुसधान-ते-” हैं-“-चिंतरजन राष्ट्रीय कसर अनुसधान 
बट बलकत्ता और कसर अनुसघान सस्थान मद्रास! 

वितरजन राष्ट्रोय कप्तर अनुसधान बे”ट कक्‍्लक्सा हसवा प्रवध एक शासीनिकाय 
करता है निमम भारत सरकार पर चम्र बगातव सरतार तथा दशवधु स्मारक “यास मै प्रति 
निधि होत हैं । रगवी अथ-व्यवस्था का सारा भार स्वास्थ्य मप्रातय पर है। यह बे“द्र कसर 
और सत्र अनुसपान तथा प्रशिशण-मुविधाआ वी व्यवस्था १रता है। दस बेद्र वा आठ 
मजिता विशातर अनुसंधान भवन १६६७ ६८ म पूरा हो छुरा है। वलवत्ता से रे८ मीन दूर 
चहनगर मे अनुसधान का क्षेत्रीय क7? चालू किया गया । 

कसर अनुसघान सरपान महास स्सत्री स्थापना १६५५ मे भारतीय महिला सप 
न बी। १६५७ ५८ से भारत भ्रवार इसके अनुसघान अनुभाग को अनुटान दती है। अब 
महू दा में गसर चिकित्सा और अनुसघान या एक मुस्य बद्ध बन यया है । 

एम पो० शाह केसर अस्पताल अहमटाबाद इसकी सह्यापना ग्रुंजरात कसर 
सारगहटो एुजराव खरक र जोर भारत सरकार क सयुक्त प्रयास से की गई है। 

प्रादेटित्त केसर ब7” टाटा इमारत कसर अस्पताठ वस्ब कसर सस्‍्यान मत 
कसर अशायात बाजतत्ता ओर एम री० चार कसर अस्पतात जहमटाबाट ब्राटर 
बे गर अगर ता है । 


हिला मे सदी हातिय संडिकत बाज और अस्तताय तथा सफ्टरनंग अस्पताल मे 
$ शगा वे उिवित्मा को रमबस्या *। 


अम्स इसकला संपिणता मशस बातौर नई डिता है”रदाट बढ़त बगतौर 
इाता पॉडिबंश भदपुर मौर शातपुर के १७ अस्ताजों मे गयर यूनिट उपसप हैं। 
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१९६५-६६ में भी उपरोक्त ३ इकाइयो की प्राप्तिके लिए कनाडा सरकार ने 
मोटे तौर पर २,५०,००० डालर देना स्वीकार कर लिया है । 


मानसिक स्वास्थ्य 


१, अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान वंगलोर---यह सस्थान शिक्षण और 
अनुसघान का स्नातकोत्तर सस्थान हे । इसमे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा डिप्लोमा (डी० पी० 
एम०) चिकित्सा एव सामाजिक मनोविज्ञान डिप्लोमा (डी० एम० एण्ड एस० पी०), मनो- 
विज्ञान उपचर्या डिप्लोमा (डी० पी० एन०) के अतिरिक्त मनोविज्ञान चिकित्सा में एम० 
डी० तथा नैदानिक मनोविज्ञान मे पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों का सचालन कर रहा है। 


इस सस्थान के अन्तर्गत मानसिक चिकित्सा अस्पताल कार्य कर रहा है । 


२. सानसिक रोग चिकित्सालय रॉची---इस अस्पताल में चिकित्सा के आधुनिकतम 
साधन हे । 


इस चिकित्सालय के अन्तर्गत काँके से तीन मील दूर बसे एक गाँव बोरिया में 
ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया गया है। चिकित्सालय के अन्तर्गत जीर्णे 
रोगियों के लिए १०० पलगो वाला एक पुनर्वास केन्द्र २४ अप्रैल १९६७ से चालू किया 
गया है । 

इस चिकित्सालय के अन्तर्गत डी० पी० एम० तथा डी० एम० एण्ड एस० पी० 
पाठ्यक्रम चालू हु । १६६८-६६ में मनोविज्ञान में पी० एच० डी० तथा मनोविकार सामाजिक 
कार्य मे डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षण कोर्सो को रॉची विव्वविद्यालय के सरक्षण मे प्रारभ 


करने की मजूरी दे दी गई है । यहा मनोंविकार विज्ञान में एम० डी० भी इस वर्ष प्रारभ 
होने का प्रस्ताव है । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का विशेषज्ञ विभाग--इस योजना के अधीन सफदरजग 
अस्पताल तथा विलिज्धुडन अस्पताल नई दिल्ली में मनोविकार विज्ञान योजनाएं चल रही है । 


श्र 
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नये मेडिकल कालेजो की स्थापना और मौजूदा कालेजो के विस्तार की योजना को 
तीसरी योजना मे केन्द्र से सहायता-प्राप्त योजना के रूप मे शामिल किया गया । 


इसके अतग्गंत राज्यो को केन्द्र से ७५ प्रतिशत अनावर्ती तथा ५० प्रतिशत आवर्ती 
सहायता मिलती है । 


डाक्टरो की माग की पूर्ति के लिए प्रवेश-सख्या मे वृद्धि की भी एक केन्द्र-अनुमोदित 
योजना है । इसके अतग्गंत भी केन्द्रीय सरकार आवर्ती व अनावर्ती सहायता देती है । 


इसके अतिरिक्त केन्द्र पाच क्षेत्रीय मेडिकल कालेजो की स्थापना की योजना स्वीकार 
कर चुका है । 

सकट कालीन योजना के अतगंत मेडिकल कालेजो मे अतिरिक्त प्रवेश देने की व्यवस्था 
है । इस सकटकालीन योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल २,२८८ प्रवेश दिए गए है। 


सेंट्ल हेल्‍थ एजुकेशन व्यूरो नवम्बर १६५६ मे इस व्यूरो की स्थापना हुई। इसका 
लक्ष्य देश भर में डाक्टरी शिक्षा मे एक सूत्रता लाना और उसको बढाना है। यह स्वास्थ्य 
हिन्द' नाम से एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करता है। सेट्रल पब्लिक हेल्‍थ इजीनिर्यारिंग 
आरगनाइजेशन के लिए एक त्रमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। अधिकाश राज्यो मे 
स्टेट हेल्‍थ एजुकेशन व्यूरो स्थापित है । 


आयुर्वेद 


देश में आयुर्वेद की शिक्षा देनेवाली १०० से अधिक सस्थाये है जिनको किसी न 
किसी रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त है । आयुर्वेदिक महाविद्यालय देश भर मे फैले हुए है । 
इनमे से कुछ महाविद्यालय राज्य सरकारो द्वारा सचालित है । 


केन्द्रीय शुद्धायुवेंद शिक्षा मण्डल का मुख्यालय दिल्‍ली मे है। इस मण्डल ने आयुर्वेदीय 
शिक्षा की सशोधित पाव्यचर्या तथा पाठ्य विवरण प्रकाशित किया है । 


बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना, मद्रास, वेल्लौर, नई दिल्‍ली, हैदराबाद, कटक, वगलौर, 
पटना, पाडिचेरी, जयपुर और कानपुर के १७ अस्पतालो मे कैसर यूनिट उपलब्ध हैं । 

होमियोप॑थी --होमियोपैथी की शिक्षा देने वाली तीस सस्थाये हैं । इनमे से कुछ को 
राज्य परिपद्‌ की मान्यता प्राप्त है तथा कुछ को वर्ग बढाने के लिए भारत सरकार से 
वित्तीय सहायता मिलती है । होमियोपैथी की चिकित्सा को नियम-चद्ध करने के लिए राज्यो 
ने परिषद वना लिए है। होमियोपैथिक फार्माकोमिया कमिटी ने एक प्रइ्नावली प्रचारित 
को है। 
४ स्वास्थ्य निरीक्षक--इनके प्रश्चिक्षण के लिए राज्य सरकारो को केन्द्रीय सहायता 
मलती है। प्रशिक्षण योजना १६५४-५५ से प्रारम्भ हुईं। तीसरी योजना के अन्त तक लग- 
भेग ४,३७० स्वास्थ्य-निरीक्षको ने प्रशिक्षण पूरा कर तिया । चौवी योजना में भी २,००० 
स्वास्थ्य-निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने का विचार है । 

दाइयो का प्रशिक्षण--दाइयो को प्रसूतिदोष (असेप्सिस) चिकित्सा वी आधुनिक 
तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए एक छमाही पाठ्यज्मम राज्यो मे चलता हैं। उसमे केन्द्र 


र्ड्ड 


आविव सहायता करता है । चौयी योजना म २६० ००० दांइया वे प्रशिश्ण वा लत्य है। 
तीसरी योजना के जात म ३० ००० दाइया प्रशिक्षित हो चुर्री हैं। 


दल्य के सब बडे अस्पताला म नर्सों को प्रशिक्षण दने वी व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त 
बम्पई हैलगबात नहीं दिल्‍्वी इलौर और वल्नौर म नसिंग फाजेज हैं। 


अनुसधान व प्रशिक्षण की विभि'न सस्थाए 


अखिल भारतोय चिक्त्सा विज्ञान-सस्थान नई दिल्ली--च्सकी स्थापना समद के 
१६५६ की अधिनियम सस्या २१ के अतगत हुई । यह स्वायतयामी सस्था है। यह एवं अधि 
स्तातक भेरिकत काजज चताती है। तथा देश मे चिक्त्सा शिक्षा के ऊच स्तेर वा मापदड 
रखती है। इसका एक अम्पतात और पुस्तवालय है। यह संस्थान विल्व के इस भूभाग मे 
चिकित्सा वितान शिक्षा एवं अनुसधान का एक प्रमुखतम बेद्र है। १६६७ ६८ मे इस 
सस्थान को सहायामुटान देने के लिए १ करोड ६१ लाख ५१ हजार रपय वी “यवस्था 
बी गई । 

कालेज जाफ नसिय नई दिहली--यह दिलनी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यहा 
मास्टर आफ नसिय बी० एम-सी (आनस) मिस्टर कोस सिस्टर टयूटर बोस धात्री 
टयूटर कोस और उपवर्या प्रशासन के पाठयनमा की रक्षा दी जाता है । 


लेडी हांडिग कालेज एण्ड हॉस्पिटल, नई टिल्लो--भारत मे छात्राओं के लिए यह 
एक पुराना और प्रसिद्ध डाकटरी काजेज है। 

बलावती चरण बाल चिकित्सालय नई दिल्‍ली >डी हातलिग मडिक्ल बाज” की 
उप स्नातका को यहा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करन का अवसर दिया जाता है। छोटे बच्चो 
था भी यहा इलाज होता है। 

लेडी रोडिग स्पास्थ्य विद्यालय तया रापच-द लोहिया शिशु कल्याण के द्र (दिल्ली) 
श्म स्यूव मे दो पाठ्यक्रम चलत हैं । 

भोतिक चिकित्सा (फ्लियोयेरापी) विद्यालय व प्रशिक्षण केद्, अम्बई--भारत 
सरवार ने आरराण्ट्रीय स्वास्थ्य सगठन के सहयोग से बे० ई० एम अस्पताल बम्वई में 
इसवी स्थापना की । 

स्नातशोत्तर घिकित्सा शिक्षा (दिललो योजना) इसव अठतगत दिल्ली के अस्पतालों 
में स्नावशोत्तर पाल्यप्रम वे चुने छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाती है। चुनाव भारत सरकार की 
एप बैडीय चयने समिति वरती है। अखित्र भारतीय विक्त्सा वितान सस्थान नई दिलती 
अपने लिए नियत छात्रवृत्तिया के जिए छात्रा का चयन स्वय करता है। अस्पतालों में अध्य 
यनत बरन वाल 33 शाषा वा छात्वृत्तिया मित्रती हैं। 

अतिरिज शाज्रवृत्ति याजना के अन्तगत ३०० छात्रवृत्तिया हैं। यह योजना 
गारे देश के छात्रा क लिए है। उम्मोत्वारा का चयन साव मे दो बार भारत सरदार वी 
अपन समिति करता है । 

आरहण जोवन मरण एव स्वास्थ्य सांटियक्ीय इकाई मागपुर १६५७ म इसे प्रारम 
हिंदा एया | राम सामः ये स्वास्थ्य साह्यकी विवित्मा और स्वास्थ्य प्रटगन वे तीव 
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पाठ्यक्रम प्रति वर्ष चलते है । इनकी अवधि क्रमश १०, १३२ और २ सप्ताह की है | इनमे 
केवल स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारी तथा राज्य सरकारो, अतर्राप्ट्रीय एजेंसियो, नगर पालि- 
काओ तथा नगर निगमों द्वारा भेजे गये व साँस्यिकी कार्य मे लगे व्यक्तियों को ही भर्ती 
किया जाता है । 


स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा-सहायता 


केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना : 


पहले यह अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नाम से जानी जाती थी। १ जुलाई, 
१६५४ से यह प्रारभ हुई । पहले यह दिल्‍ली तथा नई दिल्‍ली मे रह रहे केन्द्रीय सरकार के 
कमंचारियो के लिए ही थी। पर नवम्बर १६६३ से बम्बई मे भी यह लागू की गई । 
योजना के अन्तर्गत कुछ स्वायतशासी, ४ अर्धसरकारी सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, 
केन्द्रीय सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सरकार के पैशनयाफ्ता कर्मचारी 
तथा दिल्ली के चुने हुए इलाकों मे बसे लोग आते है। इसका लाभ ससत्मदस्यों को भी 
उपलब्ध है । 

योजना के अन्तर्गत १६६५-६६ मे दो और अधे सरकारी सस्थाएं लाई गई, अब 
इनकी कुल सख्या ७८ है जिनमे १२,३११ परिवार है। दिल्‍ली और नई दिल्‍ली में रहने 
वाले केन्द्रीय सरकार के वैशनयाफ्ता कर्मचारियों को १ जनवरी १६६४ से योजना के लाभ 
उपलब्ध कराये गये है। १६६७-६८ के प्रारम्भ मे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राही परि- 
वारो की सख्या दिल्‍ली मे १ ४५,३७० थी । 

योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाओ का विकेन्द्रीकरण किया 
गया है। इसके अनुसार, स्वय विशेषज्ञ औपधालयो मे जाकर रोगियों को परामर्श देते है । 
चिकित्सा तथा चर्म-रोग विशेषज्ञों की सेवाएं काफी बडे पैमाने पर विकेन्द्रित की गई है । 
इस समय ८ विशेषज्ञ काम कर रहे हे । 

प्रयोगशाला परीक्षणो की सुविधा के विस्तार के लिए २० औपघालयो में क्लीनिकल 
प्रयोगशालाए खोलने की योजना में से १६ प्रयोगशालाए स्थापित की जा छुकी है । 


रछड 


आविवः सहायता बरता है । चौदी योजना मे २८० ००० दाइया के प्रतिशण वा लश्य है। 
तीसरी योजना के जब मे ५० ००० दाइया प्रतिक्षित हो छुती हैं । 


देह के सब बटे अस्पताता मे नर्सो का प्रशिक्षण देन वी “यवस्था है | इससे अतिरिक्त 
बम्बई हैलरावाद नई दिल्‍ती इंदौर और वलोर म नपश्तिंग वाजेज हैं। 


अनुसधान व पशिक्षण की विभि य सस्थाए 


अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान-सस्थान मई दिललौ--धुसकी स्थापना सम्द के 
१६५६ की अधिनियम सरया २५ के अतगत हुई । यह स्वायतशासी सस्था है। यह एक अधि 
स्नातक मेशिकल कातेज चजाती है। तथा देश मे चिक्त्मा शिक्षा व ऊचे रतर का मापदड 
रखती है। च्सका एक अस्पताल और पुस्तकालय है। यह सस्यान विश्व के इस भूभाग में 
चिक्त्मि विनान रिक्षा एवं अनुसधान का एक प्रमुखतम वेद्ध है। १६६७ ६८ मे इस 
संस्थान को सहायानुटान देने के. जिए १ करोड ६१ लाख ५१ हजार रपये वी यवस्था 
की गई। 

कातेज जाफ नसिंग नई दिल्‍लो--यह दिली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यहां 
भास्टर आफ नसिंग बो० एम-सी० (आनस) सिस्टर कोस, सिस्टर ट्यूटर कोस धाभी 
हयूटर कोस और उपवर्या प्रशासन वे प्राठयत्रमा की विक्षा दी जाती है । 


लेडी हांडिंग कालेज एण्ड हास्पिटल नई दिल्‍ली--भारत म छात्राओं के लिए यह 
एक पुराना और प्रसिद्ध डाकटरी कानेज है। 

फ्लावती शरण बाल चिकित्सालय नई दिल्‍ली जडी हाडिग मेडिकल कातेज वी 
उप स्नातका को यहा “यावहारिक भान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। छोटे बच्चों 
था भी यहा इलाज होता है। 

लेडी रीडिग स्पास्थ्य विद्यालय तथा रापचद लोहिया शिशु बल्याण के द्र (दिल्लो) 
इस स्वूत मे दो पाठ्यक्रम चतते हैं । 

भौतिक चिक्त्सा (फ्जियोयेरापी) विद्यालय य प्रशिक्षण केद्न्‍र, बम्बई--भारत 
सरवार ने आपर्राप्टोय स्वास्थ्य सगठन के सहयोग से के० ई० एम० अस्पताल बम्बई में 
इसयी स्थापना वी । 

स्नातकोत्तर चिक्षित्सा शिक्षा (दिल्ली योजना) इसवे अतगत दिल्ती के अस्पताला 
भ स्नाततोत्तर पाठ्यप्रम मे घुने छात्रा को छात्रउृत्ति दी जाती है। चुनाव भारत सरकार बी 
एक बेटीय चयन समिति करती ह। अखित भारतीय विक्त्सि विचान सरयान नह दिल्‍ली 
अपने लिए नियत छात्वृत्तिया क लिए छात्रा वा चयन स्वय बरता है। अध्पताता में अध्य 
सन बरन बात ७७ शापत्रा को छात्रवृत्तिया मितरती हैं । 

अतिरिक्त छात्रवृत्ति योजना के अन्तगत ३०० हशात्तृत्तिया हैं। यह गोजना 
सार देश वे छात्रा बे विए है। उम्मीटदारा वा चयन साल म॑ दो बार भारत सरकार वी 
चने समिति करता है । 

ओरप जोयन मरण एव स्वास्थ सात्यिकीय इकाई मागपुर १६४७ म इस प्रारभ 
हिया गया । इसमे साम'म्य स्वास्थ्य साहियत्री चिकित्सा ओर स्वास्थ्य प्रदान वे तीत 
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पाव्यक्रम प्रति वर्ष चलते है । इनकी अवधि त्रमण १०, १२ और २ सप्ताह की,है | इनमे 
केवल स्वास्थ्य विभागा के कर्मचारी तथा राज्य सरकारो, अतर्राप्ट्रीय एजेंसियों, नगर पालि- 
काओ तथा नगर निगमों द्वारा भेजे गये व सांख्यिकी कार्य में लगे व्यक्तियों को ही भर्तों 
किया जाता है । 


स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा-सहायता 


केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना : 

पहले यह अशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के नाम से जानी जाती यी। १ जुलाई, 
१६५४ से यह प्रारभ हुई। पहले यह दिल्‍ली तथा नई दिल्‍ली मे रह रहे केन्द्रीय सरकार के 
करमंचारियो के लिए ही थी। पर नवम्बर १६६३ से वम्बई मे भी यह लागू की गई । 
योजना के अन्तर्गत कुछ स्वायतशासी, ४ अर्धसरकारी सगठनों के कमंचारी व उनके परिवार, 
केन्द्रीय सगठनो के कर्मचारी व उनके परिवार, केन्द्रीय सरकार के पैशनयाफ्ता कर्मचारी 
तथा दिल्ली के चुने हुए इलाकों मे बसे लोग आते है। इसका लाभ ससत्सदस्यों को भी 
उपलब्ध है । 

योजना के अन्तर्गत १६६५-६६ मे दो और अर्घ सरकारी सस्थाएं लाई गई, अब 
इसकी कुल सख्या ७८ है जिनमे १२,३११ परिवार है। दिल्‍ली और नई दिल्ली मे रहने 
वाले केन्द्रीय सरकार के वैशनयाफ्ता कर्मचारियों को १ जनवरी १६९६५ से योजना के लाभ 
उपलब्ध कराये गये है । १६६७-६८ के प्रारम्भ मे केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के हितग्राही परि- 
वारो की सरूुया दिल्‍ली मे १,४५,३७० थी । 

योजना को अधिक सुलभ वनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाओ का विकेन्द्रीकरण किया 
गया है। इसके अनुसार, स्वय विद्येपज्ञ औपधालयो मे जाकर रोगियो को परामझशं देते हे । 
चिकित्सा तथा चर्म-रोग विशेषज्ञों की सेवाएं काफी बडे पैमाने पर विकेन्द्रित की गई है । 
इस समय ह विशेषज्ञ काम कर रहे है। 

प्रयोगगाला परीक्षणो की सुविधा के विस्तार के लिए २० औपघालयो में क्लीनिकल 
प्रयोगशालाए खोलने की योजना में से १६ प्रयोगशालाए स्थापित की जा चुकी हे । 


रक८ 


विभिन पाठ्यक्रमों के लिए ये छात्रवृत्तियां हैं-- 


प्राट्यक्रम का लाम छात्रवृत्तिया वी सस्या मासिक छात्रचृत्तिया 
प्रतिवष का रकम (हुपया मं) 

स्नासवोत्तर (चिक्त्मा) दत सहित. १० २० 

ची०एसण०सा नसिंग दर छ्र्‌ 

उपस्नातक (चिकित्सा) ७ ७५ 

जन स्वास्थ्य नसिग २ १० 


एक मन्रणा समिति भारत सरकार को उपरोक्त मामता म सलाह देती है| 

भारतीय रैडफक्रास सोसाइटी--यह सेवा के विभिन काय करती है। हाल वे सकट 
काजम रसने बीमार व घायल जवाना क॑ लिए रक्त दिया तथा बहुत स “यक्तियों को शाधुनिक 
जिक्त्मा तथा उपचर्या वा प्रशिलण दिया। युद्ध के आग्रम मोर्चो पर उपहार कारगत व 
१ लाख रपये के मूत्य वी मिठाश्या भजी । 

१६६७ ६८ मं सोसायटी को इसे सामा-य कार्यों क जिये सरवार ने दो जासे रपयी 
वा लनुटांन दिया । 

सेंट जान एम्युलेंस (भारत)--व से १६६७ ६८ भ १० ००० रपये का अनुदान दिया 
गया । 

रक्त अधिशोष तथा स्वे छा रक्तटान सेवा--स्वेष्या रक्तटान कायक्रम शो जागे बटाते 
ये तिये मटोग गुजरात पजार और पहिचम वगात म॑ स्वेच्या रकदान सेवाए प्रारम्भ वी 
गइ। रबत अधिव्राप प्रविधि वे! बमचारियोंवी सारी कभी को पूरा करने के लिय एक 
अबद्ववर १६६७ तब' सेंट जाज अस्पनाते बस्बई से उगभग ३६ डाकटरा तथा ११२ तकनी 
लियना को प्रशिक्षण टिया गया । 

अहमहायाट मटास तथा चटीगढ़ मं इगतड़ से मगाय प्रीज ड्राइग जे प्नाजमा 
प्लांट गाए गए | परमाणु ऊगा आयोग से आध्र उडोसा असम मसूर राजस्थाय और 
उत्तर प्र*श के जिए प्रीज ड्राई प्लामा एक एक तयार किए जा रहे है। मटाग और 
अटहमतटाबा” मे प्वाट भा काम बरने उगे। अब इन प्लाटा बा निमाण भारत मे परमाण ऊर्जा 
दिभाग यम बरगा। ६ प्लाट तयार जिये जाएगे | पहनी यूनिट न माच १६६६ में जाने 
बी गभाया थी । 

निया ्राविश्ण तेया सत्र अपिवए-न्वे“टय स्वास्थ्य परिषद्‌ भी १६३८ थी 
सिपाहिण पर बलिया ग्राविश्य व विधान (लजिसलणन) ११ राया तथा २ संघीय प्ररेशा 
मरैज्जा प *-- आप प्ररेण विहार गुजरात बरव मध्य प्रन्‍्ण मदास महाराष्ट्र 
बहगा पार उत्तर प्रव्य वन्चिम बगाद तथा हियरों और हिमाचल प्ररेण। लगभग ४ 
सांप श्य ।ए वा बलिए ग्रालिश्य वरान वी आव्याता है तथा सगमग ३०० व्यक्तिया न 
तचहज 4 लिए पजोकरच क्रो है ) 


१६--४॥०४२ 
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रष्र 
क्षय प्रतगन एवं प्रतिक्षण के द्र-यहा क्षय सम्य वी प्रशिक्षण व प्रत्चन होते हैं। 


राष्टीय सचारी रोग सस्यान, दिल्वो--भारतीय मलेरिया रास्थान ही १६६२ मे ध्स 
सल्थान मे परिवर्तित हो गया । यहा महामारी टास्त्र जीव रसायन जुबोसिस बीट गाव 
तथा अणजीब चास्त्र का प्रशिक्षण प्रदशन व अनुसयान होते हैं । 


बल्लभ भार पढेल वक्ष रोग सस्थान दिललो--हृदय रोगो क जनुमधान के लिए ही 
डरकी स्थापना की गई है। दस विषय म यह डावटरा को प्रशिक्षण भी दता है । यहा क्षय 
तथा बश् रोगो के स्नातकोत्तर डिप्लोमा चिक्त्सा प्रयोगयाजा प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र 
पारयत्रम तथा स्नातकोत्तर डिग्रो पाठयस्म की शिक्षा व अनुसधान होते है । 


भारत सरकार क सीरम विदेषज्ञ तथा रसायन परीक्षण षा विभाग कलकत्ता-- 
यह राश्या खून थूक जालि की परीक्षा करती है। कथित अपराधिया के अपराधा की जाच 
के लिए आवश्यक रक्त परीशा आदि यहा को जाती है। इसके कार्यों म चिकित्सानवानूनी 
विश्जपण तथा वनीनिवी परीक्षण है । 


राध्टीय स्वास्थ्य प्रगासन एवं शिक्षा सस्यान--इसकी स्थापना २४ सितम्बर १६६४ 
को वो गई। यह एक स्वायत्तशासी निकाय है। २ बष के तिए फोह प्रतिप्तान से इस 
राष्ट्रीय परिवार नियोजन सस्थान के लिए १२४६ ००० डालर का अनुदान मिला है) इस 
राधि मस ६८३०० + श्स सस्थान के लिए हैं। प्रतिष्ठान के ४ परामशदाता यहा 
वाम बर रहे हैं। यहा २ स्टाफ वावज कोस तथा ७ पुनश्चर्या पाठयतम (दोतों १६६५ मं 
प्रारम्भ) तथा वेटीय स्वास्थ्य सवा वे सये बमचारिया के जिए जल्पकालीन पुन”चर्या पाठय 
क्रम आयोजित किए गए हैं । 

केद्रीप परिवार पियोजन सस्यान ने दिलो--इसकी स्थापना १६६६ म वी गई । 
यह विभिन प्रा मं परिवार नियोजन अभियान सवधी धान वा प्रसार करता है । 

अधिन मारतीय याक घिल्त्सि। सस्यान ससूर--गह ६ अगस्त १६६५ से शुरू 
किया गया । यहा वाव चिकित्सा का प्रशिशण व रोगिया का उपचार होता है । 
काद्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन 

शाटीय स्वास्स्प परिवहन रागटन माच १६६६ स स्वास्थ्य सवाआ के महानिट्याजय 
के अधीनस्थ वार्यातिय वे रूप मे वाय कर रहा है। यह राय स्वास्थ्य परिवहन संगंठना की 


गतिविधिया में ताउमंत्र बटाता और उनता मसागटणन करता है तथा रायया को दने के विए 
स्वास्थ्य गादिया व पालतू पुर्जों क भण्शर रखता है। 


हैशिधिन अनुशपानत सस्यान पोसियों अनुसधान एक्क बम्हई 


पाजिया बक्‍्सीय बे उत्पाल्न तथा पराक्षण की प्रयागराताओ क निर्माण काय वा 
प्रषम घरण १६६७ 4 भ्रष्य म पूरा हां गया। ये प्रयायताताए अपना काय बरते ठग गे 


हैं ओर जद रनम पारपूर सम्पान झुनूर स प्राप्त हा र विधाणु-तरता के बचा का प्रात 
भो हान संगा है । 


रण 


भेडिकल कॉलेज 


एनोप॑थिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देने वाले मेडिकल कालेजो के नाम प्रदेशवार 


इस प्रकार है * 
प्रदेश 


आन्श्र 


अगम 
विहार 
गुजरात 


जम्मू-कण्भीर 
केरल 
सध्य प्रदेश 


उडीसा 
प्‌ जाब 


राजस्थान 


उत्तर प्रदेश 


१० वात 


दिल्ली 


गोवा 
पाश्चिरी 
हिमा चल प्रदेश 


स्थान 
(मेडिकल) 

विज्ाखापत्तनम्‌, गन्हूर, कूरनूल, काकीनाड, 

नारगल, तिधुपति, हेदरावाद, (२ गांधी 

व उस्मानिया) । 

डिब्रूगढ, गोहाटी, सिलचर । 

पटना, दरभंगा, राँची, जमभेदपुर । 


अहमदाबाद (२ वी० जे० व म्युनिस्पल), बड़ौदा, 


जामनगर, सूरत । 

श्रीनगर | 

त्रिवेन्द्रम, कोट्टयाग, अल्लेपी, कालीकट । 
जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल, रीचों, 
रामपुर । 

मद्रास, (२--मेडिकल, स्टेनलेमेडिकल) 
बेल्लोर, मदुराई, किलपाक । 

बम्बई, (३--आन्ट, जी० एस ०, टी० एन०) 
पुना (२--बी० आई०, आर्मड फोर्सेज), 
औरणगाबाद, मिरज, शोलापुर, नाग्रपुर (२)। 
मणिपाल, (मंगलौर), वगलौर, हुबली, 
गुलवर्ग, वेलगाव, कोयम्बद्गर । 

कटक, बुढिया (सम्बलपुर) वरहामपुर । 
अमृतसर, पटियाला, रोहतक, लुधियाना 
(२--क्रिश्चियन, दयानन्‍्द) । 

जयपुर, उदयपुर । 

लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी (२-- 
कालेज ऑफ मेडिकल साइच्स व हिन्दू विज्व- 
विद्यालय) इलाहाबाद, अलीगढ, मेरठ (२) 
कलकत्ता (४--मेडिकल, आर० जी० कार, 
नेशनल॒ इस्टीच्यूट, नीलरतव सरकार), 
वाकुडा । 

नई दिल्‍ली (३--लेडी हाडिग, ए० आई० 
आई० एम० एस-सी, मौलाना आजाद ।) 
गोवा 

पाडिचरी 

शिमला 


स्थान 
(उन) 
हैदराबाद 


की 


पटना 


अहमदाबाद 
निवेस्द्रम 
न्दीर 


मद्रास 


बम्बई (२-- 
नागर हास्पीटल, 
सी० ई० एम०) 
बगलौर, मणि- 
पाल (मगलोर) 
अमृतसर, 
पटियाला 


बज 


लखनऊ 


कलकत्ता 


र८६ 


जा सवी है । मत्युदर १६२१ मे ४८ ६ प्रति हजार ये घट बर ह्य सात 2६ अति हजार र* 
यह है । 

जाभ 7र धीरे घीरे कम होना पुर हो गया है लक्नि मत्युडर भ जाव स्वास्थ्य 
सुविधानो और सचारी रोगा के तियत्रण म हु प्रगति वे फ्वस्वरूप तीर बमी आ गई है 
जिससे टोनो दरो के बीच का अतर बट गया है और जनसस्या वी वृद्धि वी दर मे भी तीग्र 
बटात्तरी हो गई है जो आजक्व २ » प्रतिशत प्रॉतवप है | 

जनसख्या मे वृद्धि की दर को १४ प्रतिशत प्रतिदप तत्र लाने वे. उहू व से यह 
अनिवाय माना गया है कि ज म दर को यथाशीन्न ४१ प्रति हजार स २५ प्रति हजार ता 
कम क्या जाए । 
परिवार नियाजन कायक्रम 

दो या तीन बच्चा बात छोटे परिवार वे आदः” वो स्वीकारने तथा परिवार नियोजन 
वो एक जीवन के अग के रूप मे अपनाने के जिए जनता का प्ररणा देता साधन सेवाआ और 
सप्ताई का सगटत और विस्तार जितम गभनिरोधर जूप और नसवदी की सुविधाएं शामित 
ह कायकरताओ का प्रशिक्षण विभिनल स्तरा पर परिवार नियोजन सगटया को मजरत और 
सर्मा वत करता और अनुसावान तथा सूल्याकत वे कायक्रमा को चताना । 

परिवार नियोजन कायत्रम का जक्ष्य जहा परिवार के आकार को कम करना है वहां 
मा और उसके वच्चा वी अच्छी देख भात स्वास्थ्य और सुप् व॑ लिए भी प्रयत्न करना है । 
इसलिए मातृ तथा बाज स्वास्थ्य सवाओो को परिवार नियोजन के सभी स्तरा पर उपत घ 
सेवाआ का एक अभिन अग बना दिया गया है । 


परिवार नियोजन कायक्रम की व्यय सारिणी (लाख रुपयो मे) 


अनुमानित प्रस्तावित प्रस्तावित 

प्रथम ट्वित्तीय तृतीय. १६६६ ६७ १६६७ ६८ १६६८ ६६ चतुथ योजना 
योजता योजना. याजना 
१४ /१ २१५ १८ २४८५८ ६५ १३६६ ४४ ४० कक ३६ ६ २२६४१ ० 
परिवार नियोजन सगठने 

१६६६ म देश मे परिवार नियोजन का एक अनग विभाग खोजा गया। राग्या मे 
संगठन स्थिति ”स प्रकार से है-- 

१ राजपरिवार नियोजन कार्यावय 

२ जिला परिवार नियोजन कार्यात्रय (प्रत्यक जिद मे) 

< ५ ० वी आवाटी पर एक नगर परिवार कत्याण नियोजन क द्र अथवा 
शहरी कायावय । 

४ प्रत्यंक प्राथमिक स्वास्थ्य के? मे एक मुख्य ग्राम परिवार नियोजन केद्र । 

< १ हजार ग्रामीण जावाटी पर एक उपके ट॥ 

परिवार वियाजन पर भारत सरकार को सवराह देने के विए सितम्बर १९५६ मं 
स्थापित के टीय परिवार नियाजेन विभाग का पुनगटन कर उसे क्ठीय परिवार नियोजन 
परिषद बना टिया गया है । परिषद्‌ ने कायत्रम वी सफ्तता के उपाय सुभान के विए एवं 
विशपर समिति बना है । 
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रद्द 


विक्षा घ प्रशिक्षण--नई टिटती बम्बद और बजवत्ता मे भारत गरवार न प्रतिण 
वे ? स्थापित किए है। इनम राया ये परिवार नियोजन शिक्षदा तथा सास सास कम 
चारियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। राय्या म एक बरोड आवादो बे पीछे एक प्रशिभ्ण 
बे” खोतन का जक्ष्य हा रहा है। राप्या म प्रशिक्षण दो प्रगार का है. नियमित तथा 
आपत्कालीन । इन दोना मं जब तव १२४२० “यक्तिया को तयार विया गयां। इनम 
१ ७८३ डावटर तथा होप सहायवा वमचारी ह॑ जिनवी विभिय श्रणी सझ्या रस प्ररार 
मेरे -- 


श्रणिया बुल साहया चाहिए 
(क) चाय्टर १० ७८३ 
(से) विस्तार शिक्षक (डी हूँ र॒ एप )गर हर जावे 
लिक्षक) ६ ६१७ 
(ग) नस धात्िया ह४ ६२१ 
(घ) स्वास्य सहायव २२ ४२१ 
(र) जन स्वास्थ्य पस/महिता स्वास्थ्य वीक्षिवा ११ ५७२ 
(च) अप १८८८६ 
बुज १२४२०३ 


परिवार नियोजन के प्रमुस उपाय एवं उपल धया--देश म॑ परिवार नियाजन ने 
लिए टो प्रमंण उपाय--वध्याकरण १६५६ मे तथा यूप १६६५ मे अपनाया गया। जूप एवं 
गर्भाशयी गभनिराधय छ ता है। .न दोना वायनमा वी उपर्जा ध रुस प्रवार से है -- 


चदय 

१६५६ से गाच १६६८ तर १६६५ ६६ १६६६ ६७ १६६७६८ १६६५ ६६ 
(१) नमबदी २७७६ २७८ ४ ४२२७२ ६६८ ०६६ १३८५ ८३ ३६१६ लजास 
(२) वा २२३२ २४६ ८१२७१३ ६ घ६६० + २५३० २११ जाख 

यूप मे अभा तय ४ < प्रति हजार आयाटी तथा वध्यावरण ७३ प्रति हजार तक्ष्य 
प्राप्त कर जिए हैं । 

इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन का प्रमुण उपाय कटोम है। प्रिवेद्रम मे इसके 
उत्पाटन व लिए एवं फ्कटी स्थापित वी गर्र है जो १६६८ वे अत स उत्पादन प्रारम्भ बरेगी 


तथा फिवहाज १४ करोह ४ जाख वे टाप्त प्रतिवप निवाजंगी । एक फयट्री म कस में पढ़ा 
ही काम वर रठी है । 


अनुसधान 
अउुमपषान तीन क्षेत्रों म हा रदा है -- 
(व) जनसाब्यिकीो--द्सका काय &वेटाम ह# जिजलन स्खवप ४४ विभिन 


अध्य ये याजनाआ के हारा परिवार नियाजन तथा एनमख्या की समस्या वा हतव रद है । 
घहा रुस विधय वा प्रणिक्षण भी लिया जाता है । 


श्द६ 


(स) परिवार नियोजन सचार वार्यक्रम प्रारम्भ किया गया | उसके १३ केन्द्र है जो 
अनेक परियोजनाएं चला रहे हें । यहा सचार के विभिसन पक्षो का अध्ययन किया जाता है । 
केन्द्रों को फोर्ड प्रतिप्ठान से वित्तीय सहायता भी मिलती हे । 


(ग) पुनर्जनन कामिकी--परिवार नियोजन के विभिन्‍न पहलुओं पर भारतीय चिकित्सा 
अनुसवान परिपद्‌ के अधीन ८ सस्थाओं और ४ विश्वविद्यालयों मे अनुसधान हो रहे हैं, 
इनकी १७ परियोजनाए हे । 


परिवार नियोजन का पुनर्गठित कार्यक्रा सभी राज्यो ने इस कार्यक्रम को सिद्धातत 
स्वीकार कर लिया हे । 


स्थानीय निकाय तथा स्वयंसेवी संगठन १६६५-६६ में इनके द्वारा २१४ ग्राम 
तथा ४६४ नगर केख्ध चलाए गए है। इन संगठनों को अनुदान में €२ ३६ लाख रुपये दिए 
गए । 

आयिक सहायता राज्य सरकारो, स्थानीय सस्थाओं और स्वयसेवी सस्थाओ को 
वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकारी नीति है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न पुरस्कार भी 
दिये जाते है । 

परिवार नियोजन की विधि (१) यात्रिक---र२वड की बनी वस्तुओं का व्यवहार, 
(२) रासायनिक स्त्रियों द्वारा औपधियों का उपयोग या योनि से क्राग पैदा करने वाली 
गोलियों का व्यवह्रार, (३) हारमोनल--स्त्रियो द्वारा नियमित रूप से हारमोन' निगलना, 
(४) शल्य क्रिया--स्त्री-पुरुपो के आपरेशन, गर्भ गिरा देना, (५) जीवशास्थीय---विवाद 
मर्यादा को ऊचा करना भी इसमे सम्मिलित है। (६) लुप विधि परिवार नियोजन के लिए 
गर्भधात को कानूनी छूट देने तथा शादी की न्यूनमम उम्र बनने पर विचार किया जा रहा है। 

गर्भपात को कानूनी मान्यता देना एक उपाय है । यह भारत मे अभी तक मान्य नहीं 
हुआ है | जापान में मान्य है । जापान में इसके हारा आबादी की वृद्धि का प्रमाण आधा रह 
गया हे । 

भारत में गर्भपात को नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अभी आपत्तिजनक माता गया 


है। व्यवहार में देखा गया हे कि इससे स्त्रियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी 
भारी हानिकर प्रभाव पडता है। 
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२६१ 


मम न लत 
पर्वोत्तर रेलवे---एक परिचय 


सेवित क्षेत्र-उत्तर प्रदेश एव विहार के ४० जिलो की ५ करोड जनता । 
यात्री-क्षेत्र--४६५२ ४५ किलोमीटर, मुख्यालय--गों रखपुर 

स्टेशन --५८६ . यानान्‍्तरण केन्द्र--१३ 

जिला कार्यालय--८ इजिन--दो४व रे 

पुनर्गठन--१५ जनव री, १६५८. कर्मचारी--&२,६५७ 

कुल पृजी--१०३ २७ करोड । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव महाकवि सूरदास से सम्बन्धित मथुरा-द्रन्दावन, 
भगवान्‌ राम एवं गोस्वामी तुलसीदास से सम्बन्धित अयोध्या एवं छूकर-क्षेत्र, 
सन्त कवीर से सम्बन्धित मगहर, भगवान्‌ बुद्ध से सम्बन्बित लुम्बिनी-कुणीनगर- 
सारनाथ, तीर्थराज प्रयाग एवं नैमिपारण्य, वावा विश्वनाथ की नगरी-- 
वाराणसी, वावा गोरक्षनाथ की नगरी-गोरखपुर, ग्रीष्म का स्वर्ग--नेनीताल 
जाने वाले तीर्थ॑यात्री एवं पर्यटक “पूर्वोत्तर रेलवे” पर यात्रा कर लाभान्वित 
होते हे । 


यह रेलवे उत्तर प्रदेश के पब्चिम मे आगरा के निकट अछनेरा स्टेशन 
से लेकर बिहार मे कटिहार स्टेगन तक विस्तृत ४८६६९ ४७ किलोमीटर लाइन 
तथा ५२ ४७ किलोमीटर वडी लाइन है। यह रेलवे जहा पश्चिमी वबगाल के 
उत्तरी भाग तथा आसाम से मिलाने की महत्वपूर्ण कडी है, वही टनकपुर- 
नीतनवा, नपालगज, रक्सौल तथा जयनगर स्टेगनो के माध्यम से भारत तथा 
नेपाल के मध्य व्यापार तथा पर्यटन सम्बन्धो को दृढ वनाती है । इस रेलवे द्वारा 
सेवित क्षेत्र की प्रमुख उपज--गन्ना, जूठ, खाद्यान्न, लकडी, आलू, चीनी आदि के 
परिवहन के साथ-साथ यहा के छोटे-बडे उद्योग-धन्धो के लिए कच्चा माल तथा 
मणीनो की ढुलाई तथा इनका तैयार माल अचय्य क्षेत्रों को ले जाने का कार्य 
यही रेलवे करती है। इस रेलवे पर प्रतिदिन लगभग ३७७ यात्री गाड़िया 
चलती है तथा प्रतिदित २६९३५ माल डिब्बों की औसत लदान है। इस रेलवे पर 
४३ इजन चल रहे है, सभी श्रेणियों के यात्री डिब्यों की सख्या १,३५,०६३ तथा 
माल डिब्बों की सस्या ६,२११ है। इस रेलवे के प्रमुख स्टेशन--मथुरा छावनी 
वृन्दावन, हाथरस, फत्तेहगढ, कासगज, काठगोदाव, इज्जतनगर, बदाय, मुरादा- 
बाद सिटी, कानपुर, अनवरगज, लखनऊ, सीतापुर, गोडा, गोरखपुर, इलाहाबाद, 
वाराणसी छावनी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, वरीनी ज०, दरभगा, महेन्द्रधाट (पटना) 
आदि है। इस रेलवे की प्रमुख गाडिया--१ अप/र्‌ डाउन सिलीग्रुडी-लखनऊ डाक 
गाडी, ५ अप/६ डाउन गोरखपुर-इलाहाबाद एक्सग्रेस गाडी, ७ अप/|८ शउन 


रध्र 


लखसनऊ-काठगांदाम एक्सप्रस € अप/१० डाउत बरौनी सानपुर एक्सप्रस, 
१३ अप|१४ डाउन लखनऊ आगरा फाट एवक्सप्रस आदि है। एस अतिरिक्त 
लखनऊ कानपुर लसनऊ सीतापुर तथा वाराणसी इलाहाबाद लण्य पर डीजल 
कार सेवाए चल रही है। इस रेलवे पर १३ यानातरण वे'द्व है जिनम ' गडहरा 
एशिया का सबस वडा याना-तरण कंद्र है। सोनपुर मेला, एशिया वा सबसे 
बडा पशु मेला इसी रेलवे पर लगता है। एशिया का सबस लम्बा तथा विश्व म 
दूसरे नम्बर का प्वेटफाम इस रेलवे क “सोनपुर स्टशन का है। भारतीय रेव 
मे सवप्रथम जुलाई १६६६ म इस रेलवे के गोरसपुर छपरा खण्ड बेद्ध पर 
केद्रीकृत यातायात प्रणाली लागू की गयी । इस रेलवे मं गोरसपुर कटिहार सण्ड 
पर सूक्ष्म सचार प्रणाली लागू की जा रहो है । 


ही की 


ओरि एण्ट पेपर लिमिटेड 


ब्रजराज नगर अमलई 


(उडोसा) (मध्य प्रदेश)] 
आज की दुनिया म वागज सबसे शक्तियाली मा यम है जिससे हमारे 
मानव समाज का कोई भी सदेश बडी ही सरलता से प्रपित क्या जा 
सकता है। ओरिएण्ट के मोर क्राड प्रिंटिंग और राइटिय कागज दश वी 
आवश्यकताशो की पूर्ति करते हैं । 
आरिएण्ट कागज परम्परा कायम रखता है। 





माई मोहनलाल हरगोविन्ददास 


जवाहरगज--जबलपुर 


सम्पूण भारतवष मे प्रसिद्ध 


शेर तथा पहलवान छाप वीडियो के व्यापारी 
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के 
मारतीय रेल 





भारत मे रेलवे का सूत्रपात १६ अप्रैल, १८५३ को हुआ । पहली रेलगाडी बम्वई से 
थाना तक २१ मील चली । भारत मे इस रीति से उपक्रम ग्रेट इन्डियन पेनिनसुला' (जी० 
आई० पी०--अब मध्य रेलवे) ने किया । १८५३-५८ तक भारत मे रेलो के निर्माण का 
ठेका ब्रिटिश कम्पनियों को दिया गया था। वाद मे उन्हें ब्याज की एक निश्चित रेट की 
गारटी दी गई । सरकार इन रेलो को २५ या ५० साल वाद खरीदने का अधिकार रखती 
थी । यह नीति सफल नही हुई । सरकार को भारी क्षति उठानी पडी । १८६८-६६ में रेल- 
निर्माण को सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया । 


वम्बई-थाना लाइन के चालू होने के एक साल से भी अधिक वाद ईस्ट इंडिया रेलवे 
(ई० आई० आर० अब पूर्वीय रेलवे) ने अगस्त, १८५४ मे कलकत्ता-पादुबा के बीच रेल 
चलाई । मद्रास-आरनेलम रेलवे जुलाई, १८५६ मे चली । अब रेलवे १२६०००० वर्गमील 
पे फैल गई है। इस समय रेल मार्ग ५८,५०० कि० मी० से अधिक है । विभाजन के बाद 
२०,००० कि० मी० रेल मार्ग बढाया गया है। यह २१९ करोड से अधिक यात्रियों को ले 
जाती है और २० करोड टन माल ढोती है । इसकी कुल वापिक आय ८०० करोड रुपये से 
अधिक है जिसमे से रेल केन्द्रीय सरकार को लाभाश्न देती है | रेल की पूजी ३३०० करोड 
रुपये से अधिक है । इसकी व्याज देय पूजी इस प्रकार है--- 


रेलवे की व्याज देय पूंजी 


बंप लाख रुपयो में 
१६६३-६४ २१५६६३ 
१६६४-६५ र४३५१० 
१६६५-६६ २६७५०१ 
१६६६-६७ रए४१५७ 
१६६७-६८ २६६१५७ 
श्८ध्घ-६६ ३१३४५७ 


इससे प्रकट है कि रेलवेगत पूजी प्रतिवर्ष लगभग दो अरब रु० बढ रही है। १६२१ 
में सर विलियम एकवर्थ की अव्यक्षता मे नियुक्त रेलवे समिति ने रेलवे का राष्ट्रीयकरण 
करने की सिफारिश की थी। यह मान ली गई और इस तरह भारत में सबसे बड़े उद्योग 
की स्थापना हुई । 


भारतीय रेले--ज्ञातव्य बाते 


इजिन डिब्वि 
१ भाप--१०,४२८ १ सवारी--३१,६७३ 


र€्ट 


२ विजली--४२२ २ विद्यत चाजित संथारी--१ ४४६ 

३ डिजल--७७६ ३ माव-- ७११२० 

टिप्पणी यह आक्डे ३१ माच १६६७ वे है। प्रतितिन १० ०० टरनें चतती हैं 
जिसमे स ६५ यात्री गाड़िया होती हैं । 

भारतीय रेजवे ट्स समय विश्व म दूसरे नम्बर का एक्शासी उद्याय है। एटिया मे 
यह सबसे वडा रेलमाग है तथा लम्बाई की ”प्टि से विश्व में इसवा चौथा स्थान है । 

बीसवी सदी क॑ प्रारम्भ के साथ रेनवे के जीवन म यया युग प्रारम्भ हुला। रवते 
यातायात बहुत बट गया जोर यह सरकार पर भार नही रही । 


रेलवे बोड 


भारत की के'द्रीय एसम्बली ने १६२८ के निणय के अनुसार १ जनवरी १६२५ को 
ट्रस्ट ”डिया रलवे सरकारी प्रबंध भे आ गः। जुताई १६२६ म जी आई पी भी सर 
बारी प्रबंध मे चतने तंगी । रेलव वोड वी स्थापना १६०५ मं वी गई थी । इसवो ही जब 
रेता के सचालन का भार सौंपा गया । रेजवे बोड का अध्यक्ष रेतवे मतालय का महासचिव 
प”न होता है। सटस्या म एक वित्तीय आयुक्त हाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन याभिक 
और अजभियत्रणा विभाग देखने वात और तीन सदस्य होते हैं ॥ य रेलवे मत्रातय व॑ राचिव 
के! समवश होत॑ है । 


क्षेत्रीय व्यवस्था 


रेतवे प्रषासन को सुनियत्रित सुसस्थापित और सुसूजित करने तथा एक्रूप रजव 
यवस्था कायम करन के उद्दव्य से रेलव ने क्षेत्रीय “यवस्था स्वीकार की है। तटनुसार आठ 
रैजवे क्षेत्र बनाए गए हैं । प्रारम्भ मे पाच क्षेत्र थ। रेलवे क्षेत्र इस प्रकार हैं-- 


क्षेत्र निर्माण प्रधान कार्यालय माग की. रेलमाग कि योग कि भी 
तिथि चो मी० मे 
7क्षिण १४ अप्रत १६५१ मास वीजी ३१६४ ४६ 
एमजी ६३१४ १६ 
एनजा १५४ १ १००६४ ६ 
मध्य ५ नवम्वर १६१५१ वम्वई बीजी ६१४५ ६६ 
एमजी १५४५५२ 
हे एनजी (१६६ ७४ ८८६१ २६ 
परत्चिमी १४ अप्रत १६५२ वम्बद वीजी २८५५ ३ 
एमजी ५६८६ ७ 
एनजी ११२२ ७४ १० ६४४८१ 
उत्तरी दिल्ली बीजी ६६०७ ४४ 
एमजी २६७ ६५ 
हर णएनजी २६० ४४ड. १ ६३५४३ 
वूर्दोत्तर ग्रोरखपुर वीजी २ ४७ 
एमजी ड६०६ १४ ४६६१ ६१ 
खुद १ अगरत १६५५ क्‍यकत्ता बीजी ३६६ ६५२ 
एनजी २७ 2२ ड १६४२ 
ह्विषयूद १ अगस्त १६५८ माद्ट बीजी डे. ६६ 


एनजी श्ध्ण्शू ६ ६०३६ २ 


र€र 


पूर्वोत्तर- 
सीमात १५ जनवरी, १६९४८ माई बीजी १७७,६६ 
एमजी २७५२ १३ 
एनजी पघ३ ६४ २३१३ ७६ 
रेलवे गेज का माप इस प्रकार है --ब्राड गोज कल 
मीटर गेज जा शा 
नैरो गेज शाध्ा 
स्पेशल गेज रा 


उत्तर सीमात रेलवे क्षेत्र का बहुत महत्व हे । इसका सीधा सम्बन्ध सीमा रक्षा से 
8 । पाकिस्तान और चीन दोनो से इसको भय है। पूर्वीय क्षेत्र के तीनो मार्गों को मिलाकर 
इसकी लम्बाई १६०१६ १४५ की० मी० है। 


रेलवे वित्त 


१९२५ में रेलवे बजट सामान्य वजठ से अलग कर दिया गया। रेलवे कन्वे- 
न्शन के अधीन रेलवे निश्चित फार्मूलो के अनुसार केन्द्रीय राजस्व में अक्षदान देती रही। 
दिसम्बर १६४६ में यह तय किया गया कि १६५०-५२ से रेलवे लगी पूजी पर ४ प्रतिगत 
व्याज देगी । इस कन्वेन्शन में फिर परिवर्तेत किया गया । १६५५-५६ में नया कन्वेन्शन 
अमल में आया । इस वार दर तो पुरानी ही रही लेकिन बन रहे रेलवे मार्ग और उसके पूरे 
हो जाने के एक साल बाद तक उस पर किसी प्रकार का व्याज न लेने का निर्णय किया 
गया । १६६० मे नियुक्त रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने ५ प्रतिशत दर निश्चित की । इसके अति- 
रिक्त १६६२-६३ से रेलवे भारतीय कोप को १२ ५ करोड रुपये वापिक देती है | 

१६६५ के नये कन्वेन्शन के अनुसार, जिसको लोक सभा ने ७ दिसम्बर, १६६५ 
और राज्य सभा से १० दिसम्बर, १६६५ को स्वीकार किया, निम्न व्यवस्था पाँच साल के 
लिए (१६६६-७१) की गई । इसके अनुसार--- 

१ लाभाक्ष देने की व्यवरथा मे कोई परिवर्तन नही किया गया है क्योकि रेलवे प्रति 
वर्ष एक निश्चित और नियमित लाभाश सरकार को देती है । 

२ रेलवे अगले पाच सालो में (१६६५-७०) निविप्ट पूजी पर ४४५ प्रतिशत की 
वर्तमान दर पर यात्री किराया-कर के वदले एक प्रतिशत अतिरिक्त लाभाश्न देगा । ४१ मार्च, 
१६६४ के वाद पर ली जाने वाली पूजी पर लानाण की दर ५ ७५ की जगह ६ प्रत्तिशत 
होगी । 

३ रेलवे यात्री किराया-कर के बदले १२५० करोड देती थी । अब इसकी जगह 
3१ माचे, १६६४ के बाद निवेशित पूजी पर अतिरिक्त अगदान देती हे । इस रकम मे से 
१६,२९५ करोड रुपये राज्यों को दिये जायेंगे । शेप राशि चौकीदार वाले ऊपरले और निचले 
पुलो के सरक्षण सम्बन्धी कामों की व्यवस्था के लिये राज्यों मे बाँट दी जाएगी । 

४ सामरिक महत्व की लाइनों के सचालन में घाटे के समजन की चर्तमान व्यवस्था 
गारी रहे, किन्तु यदि कमी इन लाइनों में लाभ हुआ हो तो वह भारत राज-फोप मे अन्तरित्त 
कर दिया जाये । 

५४ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वाणिज्यिक उणप्डो की ब्याज देय पूजी के दूसरे लाभो पर 
लाभ देने की वरतंमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। 


८ 


5 २० वर्षो बाद लाभाणों के ल्थग्रित लेखा को परिसमभाप्त कर दिया जाय । 
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रेलवे वित्त प्रगत्तिशील है। उसका आधार हृढ है । यात्री बरावर वढ रहे है । माल- 
परिवहन भी वढ रहा है। इनमे कमी आने का कोई कारण नही है । वारह वर्षो मे रेलवे को 
तीसरे दर्जे के यात्रियों से आय &४ ८५ करोड से बढ़कर २२६ करोड रुपये हो गई है । 
अर्थात्‌ प्रतिवर्ष आय औसतन लगभग १० करोड वढी है। इसके मुकावले ऊपर के दर्जो से 
आय १२ ८५ करोड से वढकर २६.१४ करोड तक जा पहुची है । 


माल-परिवहन से आमदनी १८०.२८ करोड से बढ़कर ५०९ ०० करोड रुपये तक 
पहुच गई है | इस आयन-वृद्धि के बल पर ही रेलवे परियोजनाओ के लिए निम्न धन निकाल 
सकी “- 


रेलवे का योजना-व्यय की पुृत्ति मे अशदान (करोड रुपये मे) 


प्रथम नियोजन दूसरा नियोजन तृतीय नियोजन 
रेलवे नियोजन व्यय डररे २२ १०४२.६६९ १५८१ ०० 
नियोजन कार्यक्रम मे 
रेलवे का अशदान २८०,०० ४६५ ०० ५३१,०० 
रेलवे नियोजन में 
विदेशी विनिमय का 
भाग सता ३२१६ ४५ रण३ २६ 
रेलवे की उपलब्धिया 
पहली योजना दूसरी योजना. तीसरी योजना 
नई लाइनो का निर्माण (कि मी ) में १३०४ १३११ २६४० 
लाइने दोहरी की गईं + ३७० १५१३ ३६६४ 
विद्युतीकरण १ नव कर ३६१५ र्ध्ह्य 
चल भण्डार का निर्माण 
तथा समाहरण-- 
--इजिन १५८६ २२१६ २०७० 
सवारी डिब्बे ४७५८ ७७१८ ८६०१ 
>-माल डिब्बे ६१२५४ ६७६५६ १५६९२२७ 


इसके अतिरिक्त रेलवे ने केन्द्रीय राज कोप को प्रतिवर्ष जो दिया, वह इससे अलग 
है । १२ करोड रुपया वह हर साल यात्री कर के रूप मे राज्यों को देती है । रेलवे ने राज्याण 
में अपनी देत ३६ १२ करोड रुपये (लाभाश के रूप मे) बढाते-बढाते ११८ ४६९ करोड रुपये 
पर पहुचा दी है। 

रेलवे मे निवेशित पूजी भी १६८ ६८ करोड रुपये से वढकर २६६१ ५४७ करोड रुपये 
हो गई हैं । लगी पूजी मे चार गुना वृद्धि हुई है। इतना मिला नही क्योकि रेल का खर्च भी 
बढ गया है। कुल सचालन-व्यय २५८ २८ करोड से बढ़कर ५५५ ०० करोड रुपये प्रतिवर्ष 
हो गया । यह वृद्धि असाधारण है । इसका कारण यह है कि १६६५ मे रेलवे ने यात्री-भाडा 
घढ़ाया था और १६६६ भे माल-परिवहुन पर तीन प्रतिशत अधिभार बढ़ा दिया । - 


र्ध्प 


माच १६६४ म रेपवे पमघारिया बी सस्‍््या १२७ साश पी। माध श१६६८म 
१३ ६१ लास हो गई। इनवा औसतन वन है ६६४ सारा रपये बादिय है। महंगाई भरत 
और आय भत्त बढ जाने से प्रत्ति व्यक्ति वेतव वी २४० रपये बापिर यूद्धि हुई है । 

रैलवे को घाटा होने बा भय नहीं है बमावि मात्रिया मी सब्या मे प्रति यध मम रा 
क्भ < प्रतिशत अवन्‍्य वृद्धि होती है। इसस आय मे ८ बराह्ट वी यूद्धि होगी है। औद्योगित 
उत्पालन निर्वाघ रुप से ५ प्रतिणत बड़ रहा है। इस वारण भान-याताया। भी आय ४ प्रति 
शत वृद्धि हर वप होना अनिवाय है । 

रेलवे वी आरक्षित निधियां बी स्थिति सुस्विर है। यह इस प्रशार है-- 


रेलवे वी मूल्य हास आरक्षित निधिया (लास रुपये म) 


घष निधि में विनियोग वारतविश' इतिगेप 
१६२४ २५ १०३५ ३०६ 
१६४ ४९ १२६४ ३६४६० 
१६४० ५१ ३३५६ १२१६५ 
१६५०९ ५६ ४५६७ १३० ३४७ 
१६९० ६१ ४६६४ १६०६ 
१६६५ ६६ 32, £ज ४१५७ 
१६६६ ६७ १० ४६१ ७७७६ 
१६६७ ६८ (सोधित अनुमान) १ ०३३ ७४२६ 
१६६८ ६९ (बजट अनुमान) १ ४५५२ ७६५१ 
तलपट (बलस शीट लाख रपये मं) 
ब्यौरा ३१३६६ को ३१३६७ को 
देयताए 
१ पूजी ऋण (सामा य राजकोष से) २६८ हर २८४ १२७ 
२ मू-य द्वारा आरक्षित निधि १५७७६ १६७६६ 
३ विकास निधि २७७ २ ३० रे८ 
४ राजस्व १३६७ १४ ५४८ 
५ मुफ्त प्राप्त मची व उपकरण ४३ डड० 
योग ३२५ ५५० ३४६३ ४ 
रेलबे आरक्षित निधियों 
१ मूल्य हांस आरक्षित निधि ४२८६५ ७७७६ 
२ रेलवे राजस्व आरक्षित निधि ६३२१ डीड७० 
३. विकास निधि ३००६ ३३७ 
४ पेन्शन निधि २५१७ डड४०६ 
योग एज्श्श्र श्द््ह्र 
चक खाता 


१ भविष्य निधि २६१०३ ३ ७६७ 


र६€ 


२ विविध जमा आदि ६४७६ ७४०६ 

योग रेशश८र इरं८२०६ 

४ देयताए (वर्पान्त मे वाकी देयताए) २१११ २३६२ 
४ अन्तविभागीय व्यवहारों के कारण 

शुद्ध देयता ४०२६ ३८६३ 

सर्वयोग ३प४४०४ ४०७८१६९ 


रेलवे का कार्यभार उसकी क्षेत्रीय स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट है । इस से ज्ञात होता 
है कि रेलवे अपनी कार्य-क्षमता बढ़ाकर और खर्च कम करके राष्ट्र के लिए अधिक उपयोगी 
हो सकती है ! 

सेवा निवृत्ति-निधि--रेलवे ने कुछ वर्षो से सेवानिवृत्ति निधि का निर्णय किया है । 
यह सेवा निवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों को निवृत्ति-धन देने के लिए है । 


यात्री यातायात 


१६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ १६६५-६६ १६६६-६७ 
यात्रियों की सख्या 


(लाख मे) १२,८४० १२,७०० १५,६४० २०,५२० २१,६१० 
यात्री किलोमीटर 
(लाख मे) ६,६५,९७० ६९,२४,०२० ७,७६,६५० ६,६२,६४० १०,२१,३४० 


टिप्पणी --१ गैर सरकारी रेलो के आकडे सम्मिलित नही है । 
२ यात्री यातायात का ६०% तीसरी श्रेणी का है । 


रेल-माल-परिवहन की मुख्य वस्तुए 
(लाख ठन मे ) 

१६५०-५१ १९५५-४६ १६६०-६१ १६६५-६६ १६६६-६७ 
कोयला ३०६ श्श्८ भ०्रे द्६४ ७०४ 
सीमेट २४७ ४०२ ६५४ पद प८प8 
लोहा व स्टील रछ्५्‌ ३७१ ७५८ १००१ ह्छ्फ 
खनिज लौह नह रे १०५ १७६ १८१ 
खनिज मैग्नीज & श्ड १२ १ श्३ 
अन्य खनिज न्-+ न्द्ड ्‌ & १० 
अनाज छ्प €श८5७ श्रध्एह धर १४ १६४,४६ 
कच्चा ज़ूट ४७ प्र ६ ४४ ७६३ ७७० 
चाय 5४ २६२ २५० २०३ २€१ 
कागज व कागज का वना माल १ ६३ २६० ४४२ ६ ७० ७३७४ 
तैयार ज़ूट माल २७१ २.६४ २६३ २७५ २६७ 
कपास ५्शर ७५१ श३६ पा दे ७४८ 
सूती वस्त्र ४७२ की 4८] ३८० ३०८ २्च्द् 
तिलहन श्श्ष्श्‌ १७६४ १५.१७ १४.७०. १२६३ 


झ्रण्० 


गा रेप १६ २४ ६३ ३२३७ २७ १७ १६७२ 
चीनी 8३३. श३५७.. रडेपपा १श४रे १३७० 
नमक १५७६ ८५८८७ १६८१ २५६६ रेरे ४८ 
कुल यातायात 5 नन्हे १५६२ २०३०. २०१६ 
रैलवे इजिन एवं सवारी डिचे निर्माण 


चितरगन दजिन कारखाना (स्थापित १६५०) प्रथम भाष इजिन १६५ मंही 
निभित । अभी तक २१८६ भाष इजिना का निर्माण । हाल ही मे यहा ६२० अन्व दरक्ति वे 
डीजन हाइड्रोलिक श-टर इजिना का निर्माण गरू हुआ तथा पहता हाठर इजिन जनवरी 
१६६७ मे रेल पर चलने लगा। भाप इजिन का उत्पादन प्रतिमाह १४ १५ से घटा बर ८ 
कर दिया गया है जो १६७० ७१ मे ३ रह जाएगा । १६६१ म चित्तरजत मे बिजनी से 
चतते वाने इजिना का निर्माण शुरू हुआ तथा अभी तक १५ इजिन वन चुवे हैं । 

डोजल इजशिन पारखाना (वाराणसी) प्रथम डीजन इजित १६६४ मे तयार हुआ। 
३१ माच १६६८ तक बडी लाइन के १८२ डीजन इजिन यहा बन चुके थे। इस समय 
८ ७ डीजत इजिन प्रति माह बनते हैं। २५ डीजल इजिन प्रति वपष बनाने का लक्ष्य है। 

पेराम्बुर मद्रास म कोय फ्क्टरी सवारी डि'य तयार करती है। हिंदुस्तान एयर 
ब्रापट लिमिटेड तीसरे दर्जे बे पूणत इस्पाती डिय्रे तयार करती है । 

प्रशिक्षण थे अनुसधान--इजितियरिंग व यातायात विभाग वे अफ्सरो के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था रेलवे ने वी है। २१ जनवरी १६५२ से बडोदा मे एक स्टाफ कावेज है। इसम 
पहने और दूसरे दर्जे बे' अफ्सरो की प्रशिक्षण दा की “यवस्था है। अवर अफ्सरो के लिए 
भी यहा पुन”चर्या पाठ्यत्रम है। विशिष्ट विषयों पर अल्पकालिक पाव्यक््म की -्यवस्था है । 
प्रशिक्षण देने के ५ स्कूल हैं। इनम से कुछ ट्रफ्कि द्रनिंग स्कूल हैं। अय स्वूलोस लोको 
द्रीतिंग स्टाफ्णागिट मकेनिक टन परीक्षक आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। सिगनल ट्रूनिंग 
स्‍्वूज़ भी १६३७ से सिरुदराबाद म खुला हुआ है। मसूरी म नेशनत अवादमी आफ 
एडमि स्ट्रगल की सुयापना वी गई है। 

विद्यवीररण--रैलवे का विद्यतोवरण का काम १६२५ मे आरम्भ हुआ। 

डोजल एवं विद्यंत इमिन--वाप्प इजिंन की जगह अब डीजल इहलि का प्रयोग 
बिया जा रहा है। ७७६ डीजत *जिनतो का प्रयोग इस समय क्या जा रहा है। इस समय 
४४२ बिजली जिन काय वर रहे हैं। 


रेलवे सस्थाए 


जनरल स्टडडइ आफिस--यह टिल्‍्ली म स्थापित है । रेगव मे बरती जाने बाली 
सभी सामग्रियों का डिजायनो के प्रतिमान म॑ एक्सूनता कायम करने का बयय यह सस्था 
करती है। €सवी तीन शासाएं हैं --मवनिकत् इजीनियरिग स्टण्डड सिविल इजौनिरिंग 
रतण्डड और स्परीकिकशन । इसके अतिरिक्त एरु पृथक अनुसघानणाला है जा नागरिक और 


यात्रिक अभियत्रणा मे खोज का काम करती है। रिसच स्जाइन एण्ड स्टण्टट आगनाइजटन 
महानिरेशक के आधीन बाम गरता है। 
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इण्डियन रेलवे कास्फ्रेंस एसोसिएशन--इसकी स्थापना १८७१ में हुई थी। वर्तमान 
सस्था का विधिवत उद्घाटन १६०२ मे हुआ था। यह सरकार से पृथक स्वतत्र सस्था है । 
विभिन्‍न रेलवे मे माल के अतर-विनिमय के नियम पर सस्था चलती है । सामान्य हित की 
समस्याओ पर भी यह विचार करती है। रेलवे परिवहन के मध्य एकसूत्रता स्थापित करने 
का काम भी यह करती है । 


सलाहकारिणी समितिया - 


रेलवे और जनता के बीच सहकार वढाने के उद्देश्य से अनेक सलाहकार समितिया 
नियुक्त हैं। जनता और रेलवे प्रशासन के मध्य निम्त सस्थाओं के द्वारा सम्पर्क स्थापित 
किया जा सकता है । 


उपक्षेत्रीय. रेलवे-उपभोक्ता सलाहकार समिति--रेलवे का इस्तेमाल करनेवाले 
किसानो और स्थानीय व्यक्तियों की यह कमेटी है । 


क्षेत्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति--यह रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय मे काम करती 
है । यह रेलवे सेवाओ और जनता की सुविधाओ के बारे मे विचार करती है। रेलवे शासन 
पर वस्तुत इसका प्रभाव नही है । 


क्षेत्रीय संसदीय समिति--यह रेलवे क्षेत्र के महाप्रवधक से मिल कर काम करती है। 
यह जनहित की अनेक समस्याओ पर विचार करती है | 


अन्य समितिया है--समय सारिणी समिति, सवर्वन रेलवे उपभोक्ता सलाहकार 
समिति, यात्री सुविधा समिति, खाद्य-निरीक्षक समिति और बुक स्टाल समिति | 


रेलवे शुल्क न्‍्यायाधिकरण--इसकी स्थापना १६४९ मे की गईं थी क्योकि व्यापारी 
और व्यावसायिक सस्थाओ ने भाडे के बारे मे शिकायत की थी। इसका मुख्यालय मद्रास 
में है। इसके अध्यक्ष सहित तीत सदस्य है । निर्धारको के दो ग्रुल्म होते है। इनमे से एक 
गुल्म कृषि, व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा रेलवे का प्रतिनिधित्व 
करता है । 


रेलवे सेवा आयोग--यह वम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद और मद्गास में है। यह रेलवे 
में कर्मचारियों को भर्ती करने का काम करता है। प्रत्येक आयोग का एक अध्यक्ष होता 
है । सचिव भी होते हें और इनका अपना कार्यालय भी होता है । 

केन्द्रीय निपदान कार्यालय--दिल्ली मे निपटान खाता कार्यालय है। इसका काम 
अन्तर-रेलवे राजस्व व व्यय का निएचय करना है। विभिन्‍न रेलवे के विभिन्‍न विभागों के 
आपसी लेन-देन का भी यह निर्णय करता है । 

केन्द्रीय रेलवे अनुसंधान परिषदू--यह सस्था प्रसिद्ध वैज्ञानिको, इजीनियरो और 
१९ को लेकर वनी है। रेलवे के विकास और लनुसघान पर सलाह देना इसका 
काम है । 

चार दर्जे--भारतीय रेलवे मे मुसाफिरो के लिये चार दर्जे है--वातानुकूलित, पहला 
दूसरा और तीसरा । २०० मील से अधिक यात्रा करने पर मार्ग के किसी भी हम 
पर उत्तरा जा सकता है लेकिन यात्रा पहली वार २४० किलोमीटर पार करने के बाद ही 
भग की जा सकती है। गर्मियो मे पर्वतीय स्थलों के लिए आने जाने के रियायती टिकट जारी 


44० 


बिए जाते हैं जिसमे चौथाई भाडे की छूट मिलती है । वृत्त यात्रा टिकट कम से कम १५०० 
मीन का मेल या एक्सप्रस ट्रन के लिये होता है । 

गरसरकारी रेलबे--दुछ रेल माग रेलवे बोड के अधीन नहीं आये हैं जो इस 
प्रकार हैं -- 


काय मोल चग 
आनटपुर-क्टवा ३२५ गारुण्टी की शर्तों के अधीन 
आरा-सहसराम लाइट हि जिला बोड की सहायता प्राप्त 
बाकुरा-दामादर नदी ६०. गारण्ठी रर्तो के अधीन 
बदवान-क्टवा शेर गारण्टी चर्तों के अधीन 
बब्नियारपुर प्िहार लाइट रेजवे ३३ गारण्टी शर्तों के अधीन 
देहरी रोहतास लाइ? ड्प जिला वोड से सहायता प्राप्त 
फ्तुहा इस्लामपुर २७ गारण्टी वी शत के अधीन 
हृवडा-अतला लाइट ६ जिला बोड की सहायता प्राप्त 
हवंडा रेखला लाइट १७ 
शहादरा-सहारनपुर जाटट ु कम्पनी जाइन 


श्न रेलां को समाप्त करने वी जनता की ओर से अनेक बार मांगें आइ। संसद 
तक ने इनके जारी रहने पर रोप प्रकट क्या । 


रेलवे विस्तार 

वष मील बप किलोमीटर 
१८६२ र्‌६ण्ड४ड १६४७ ४५ ३३६८५ 
श्८७३ ५६६७ १६४८ ४६ ३३०६१ 
शेषष रे १ ४४७ १६५८ ५६ ३५०८१ 
१८६३ श्ष्डश्६ १६५९ ६ ३५२१३ 
१६०३ २६६५६ 

१६१३ ९४ ३४६५६ १६६० ६१ ४६६६३ 
१६२३ २४ डेप रे& १६६५ ६६ भप१६६ 
१६३३ रेड ४२६५३ 

१६४२ ४४ डे भे१२ १६६६ ६७ ४८४६५ 


रेलवे वी आय के मुख्य दो खतोता वी आय म अन्तर वराबर माना जाता है। आय 
परिवहन वी आय ओर यात्रियों के यातायात वे बीच का अतर बटुत बल गया है। 


रेल दुघटनाए 
प्रक्षर १६६२ ६३ १६६३ ६४ १६६४ ६५ १६६५६६ १६६६ ६७ १६६७ ६८ 
टक्कर अं ध्रे घर छ्ड ६७ ६६ 
पररी से 
उतरना १११६ रस ७० १३५ ६२ ७६ घर 
रेल पार पप 
(उबल ऋमिंग) १६८ श्६१ शरड६ श्२३ श्ड ११ 
साडो मं आग ५५ घर हे डर भर १ 





बम १६३७ १६३५ श्स्ध्३े श्र्१शू १०६७ ११४ 


३०३ 
सत्तर प्रतिशत दुर्घटनाए रेल कर्मचारियों की असावधानी से मानी गई है । 
गम्भीर रेल दुर्घटताओ की सख्या १६६५-६६ मे १३ थी जो १६६६-६७ मे १८ हो 
गई । इन दुर्घटताओ मे ६५-६६ में मृततो की सख्या ४२ थी जबकि १६६६-६७ में यह 
ससया १८६ थी | 


भारतीय रेलों की श्ञीत्र गतिशीलता 


भारतीय रेल मार्गों पर तेज रफ्तार की गाडिया चलाने का प्रयास हो रहा है । अभी 
तक अधिकतम रफ्तार १०० कि० मी० प्रतिघठा है जो की बढाकर १२० कि मी प्रति घटा 
की जा रही है । आगामी लक्ष्य १६० कि मी. प्रति घटा की रफ्तार से गाडी चलाने का हे । 

तेज गति से गाडी चलाने का परीक्षण चार मार्गों पर हो चुका है । 

दक्षिण पूर्व रेलवे की एक परीक्षण गाडी ने नागपुर से हावडा तक ११३१ कि मी 
लग्बे मार्ग को १२३ घटो मे पुरा किया । इसकी अधिकतम गति १२० कि मी थी। 

इस वर्ष दिल्ली और कलकत्ता के बीच तेज रफ्तार वाली गाडी चलाग्री जा रही है 
जो १४४५ कि० मी० की इस यात्रा को १७ घटो में पूरा करेगी। इस गाडी का नाम राज- 
घानी एवक्प्रेस होगा । इसका परीक्षण भी हो चुका है । 


प्रसिद्ध रेल-गाड़ियाँ 


दक्कन क्वीनल--यह मध्य रेलवे से वम्बई से पूतता तक चलती है। यह कम दूरी की 
सर्वाधिक तेज गाडी है । इसकी गति ४५ मील प्रति घटा है । 

पलाईंग क्वीन--यह वम्बई और सूरत के मध्य चलती है । 

दिल्‍ली-मद्गास ग्राड ट्रक एक्प्रेस--यह १३६१ मील की यात्रा पुरी करती हे। यह 
भारत के आधे भाग में से गुजरती है । 

फ्रटियर सेल---यह वम्बई और अमृसर के वीच चलने वाली सबसे तेज गाडी है । 

अवध तिरहुत भेल--यह आसाम के गोहाटी से चलकर पश्चिम बगाल तथा बिहार- 
उत्तरी अचलो को पार करती हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेशन तक की दूरी तय करती 
है हि 

ताज एक्सप्रेस--यह उत्तर रेलवे की पर्यटक गाडी है और दिल्‍ली-आगरे के बीच 
चलती है । इसकी चाल प्रत्ति घटा ७५ मील है । 

भारतीय रेलवे देश के माल परिवहन का ८० प्रतिशत और यात्रियों का ७० प्रतिशत 
ढोती हे । 

गोमती नदी पर लखनऊ में बना लोहे का पुल भारत मे बने लोहे के पुलो में सब से 
पुराना है । 


पूवोत्तर रेलवे के सोनपुर स्टेशन का प्लेटफार्म (२४१५ फुट) भारत मे सबसे बडा है 
और दुनिया मे दुसरे नम्बर का है । 
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भारत म सबसे बडा पुल सोन पुल है । इसम ६५ स्पन हैं। दो सपनो के बीच का 
॒न्तर १०० फुट का है। पुल १००५४ पुटद लम्बा है । 


भारतीय रेलवे भारत मे रोजगार और आय देनेवाली सबसे बडी ससस्‍्या है। दसम 
१३६१ लाख से अधिक व्यक्ति काम करते हैं । 


महत्वपूर्ण तिथिया 
१८४३--पहनी भारतीय रल १६ अश्रव १८५३ को बअम्बई और थाना के बीच २१ 
मील चती । 


१६०५--रेलवे बोड की स्थापता माच १६०४ मे हुई । 


१६२५--भारत भे सबसे पहतदी बिजली गाडी विवटोरिया दभिनत (बम्बई) और 
घुर्ता बे बीच चती । 


१६ ,७--बम्बई और दिल्‍ती के बीच चलनेवाली गाड़ी म॑ पहला वातानुबूतित डियवा 
जोडा गया। 


१६५१--२६ जनवरी १६५१ यो चितरजन लोकोमोटिद ववस का समारोह पुवव 
उद्घाटन क्‍या गया। 

१६५२--हावडा मे जनवरी १६५२ से रेववे स्टाफ कालेज स्थापित हुआ । 

१६५ --२ अवनूबर १६५५ को दिल्री और कजवत्ता मे भारतीय रेलवे की शत 
यापिती मनाई गई । 


१६५६--२ अग्तूबर १६५६ ये दिन दिल्ती और हावडा के बीच पहली वस्टी 
बुतटेड एयरवडापड तीसरे टर्जे वो एयसप्रेस गाडी चती । इसबा माम जनता एक्सप्रेस 
पथ । 


१४ अगस्त १६५६ को पराम्युर (मटास) म सम्पूण इस्पाती प्राड गाज यात्री गाडी 
गा प्रारम्भ हुआ । 

१६६४--आगरा लिजा वे बीच ताज एक्सप्रंग वे नाम से ७५ मोज की चाज से 
बानवाती एयटक गाड़ी चती | 





दूरभाष सिनमा २२८७७ मनंजर--२२५६५ प्रवाध निटशय--२५७८८ 


अशोऊ चित्र (प्रा०) लिमिटेड, पटना 
(रागघारो का सव्ेष्ठ ताप--नियात्रत सिनेमा गृह) 
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हर अवसर के लिए 


उपयुक्त 


ग्वालियर - सूटिंग 


आपके 


व्यक्तित्व को 
हर प्रकार से 


निखारते हैं 


हर 
८7) 57 





' 


पुने घरिवाए 
को शक्तिदायक 





दीजि 


आवश्यक विटामिनों, शक्तिदायक खनिज 
तथा पौष्टिक वनस्पति का यहू एक 
उचित मिश्रण आप के प्रिय-जनों को 
पुण शक्ति देता है, शरीर में स्फूरतति लाता 
है, भोजन पचाने मे सहायता देता है १ 
बच्चो को स्वस्थ वयस्क बनने में 
प्रोत्साहन देता है तथा सभी को चुस्त 
जीवन व्यतीत करने का उत्साह देता है। 
आज से ही परिवार को सिकारा 
दीजिये । 
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वि का उत्पादन 
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00 4799 मे 





३०६ 


आम 





मध्यप्रदेश राज्य की बहुसुखी 
प्रगति के लिए कटिवद्द 


पचायत एवं समाज सेवा सचालनालय 


* सत्ता के विकेद्रीकरण की दिशा मे पचायती राज फा प्रसार । 


# प्रजात जीय दायित्वों को वहन करने के लिए सुयोग्य नागरिक 
समाज शिक्षा द्वारा तयार फिये जाते हैं । 


%# समाज कल्याण के विधिध उपक़्मो से राज्य के पिछड़े वर्गों का 
उत्थान । 


“समाज सेवा” मासिक, “भित्ती समाचार” मासिक तथा “दोपक” 
जैमासिक का नियमित प्रकाशन । 


तार पचसेवा 


पचायत एवं समाज सेवा सचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी 
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42 
फॉाट्लाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि० का सिन्दरी कारखाना 


अभी तक असोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइड्रेट तथा यूरिया 
नामक नेत्र-जन युक्त उर्वरक तेयार करता रहा है। लेकिन अब इस सयत्र की 
नवीकरण योजना कार्यान्वित हो रही है जिसके पूरा हो जाने पर यहा फास्फेट भी 
तैयार होने लगेगा । 

भविष्य के आयोजन मे अपनी भूमिका के प्रति सिन्‍्दरी सदा सजग है। 
विगत वर्षो मे सिन्दरी के सामने एक ही लक्ष्य था, आज भी वही है, आगे भी 
बही रहेगा... 

हर व्यक्ति के लिए... और आने वाली पीढियो के लिए भी, अधिक 

अन्न... और अधिक... 


सिन्दरी : कृषि को समर्पित उद्योग 


श्०्घ 





आपके उत्तरदायित्व बढ़ रहे हे 
आवश्यफता हे 
आप बचत करे 


आपका भविष्य अनिश्चितताओ और उत्तरदायित्यो से युक्त है। पया 
आप उनका सामना करने के लिये तत्पर हैं ” अभी से बचत प्रारम्भ 
कीजिये । अपनी भावी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये बचत फोजिये। 
कल को चुनौती का सामना करने के लिये बचत कीजिये । अपनी बचत 
स्टेट बक्त आफ इण्डिया में रखिये, इसकी २,१०० श्ाखाएं तथा उप 
दाखाए आपकी सहायता के लिये भ्रस्तुत हैं 


सेवा के लिए स्टेट बैंक 
मध्यप्रदेश केसरवानी शिक्षा समिति जबलपुर 


उद्देश्य 

उच्चस्तरीय शक्षणिक प्रावधाना के द्वारा विद्यालयों का शारीरिक मानसिक एवं 
नतिक विकास कर उह राष्ट्र वी बहुमुखी आवश्यक्ताओ के अनुबूत्र राष्ट्रीय आदण्णों वे 
प्रति निष्ठावान आदण नागरिको के निर्माण के उदृष्य से इस सस्था की स्थापना की गई 
है। चानाजन क॑ साथ ही साथ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर इसमे अधिक वल दिया जावेगा । 
केवन उही छात्रो को इसमे प्रवेश प्राप्त होगा जो श्रम को महत्व देते हैं अनुचासनप्रिय हैं 
महत्वकाक्षी हैं एवं अपने संद्भ्यत्नों से देश के सम्मान को परमोच्च शिखर पर ले जाना 


चाहते हैं । 
सचालित समस्याए 
(१) केसरवानी महाविद्यातय जबलपुर ॥ 
(२) केसरवानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर । 
(३) कया एवं वाणिय महाविद्यालय ब्योडारी | 
(४) कैसरवानी महाविद्यालय वरेदा जवलपुर। 


बेसरवानी महाविद्यानय भ पाठित विषय -- 

हिन्टी साहित्य अग्रजी साहित्य सस्दृत साहित्य मराठी साहित्य पात्ति एवं प्राकृत साहित्य 
छदू ताहिय मा 80803: राजनीति हास्त्र समाज चास्त्र दचन शासन इतिहास प्राचीन 
भारताय द॒तिहायत्र सस्दृति एवं पुरातत्व झुद्ध गणित व्यावहारिक गणित भूगोल सर्ग 

विचान एवं मनोवितान । अतीत बह 
_ल+त+++5+०++«४+-+++++६४»*६+६»»०*«६६६६»»०««»««०००७०००००५०............ 





१४: 
ससाज-कल्याण 





समाज-कल्याण की भारतीय कल्पना प्राचीनतम है और वह व्यापक है । आज के 
'समाज-कल्याण' की कल्पना दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के एक लिबरल नेता ने वेलफेयर 
स्टेट (लोक-कल्याण राज्य) की कल्पना से ली । यह समाजवाद से भिन्न कल्पना थी । इसको 
ब्रिटेन ने मान लिया । भारत मे भी यह विचार वही से आया । 


भारत मे समाज-कल्याण सामाजिक कुरीतियो को दूर करने तक ही सीमित है । 
समाज-कल्याण की कल्पना प्रशासन का स्वरूप नही हे । 


जूत, १६६४ मे स्व० प्रधानमन्त्री श्री लालवहादुर शास्त्री के नये मन्त्रिमण्डल से 
सामाजिक सुरक्षा नामक नया विभाग खोला गया । श्रीमती इन्दिरा गाघी के नये मन्त्रिमण्डल 
ते १६६६ में इस विभाग को 'समाज-कल्याण' नाम दिया तथा उसका पुर्नानर्माण हुआ । इस 
विभाग के अच्तर्गत ये विषय रखे गए (१) पिछड़े वर्गों का कल्याण, (२) आम समाज- 
कल्याण (परिवार और बाल-कल्याण, विकलाग शिक्षा, सामाजिक प्रतिरक्षा सेवा तथा केन्द्रीय 
समाज-कल्याण परिषद्‌), (३) सयुक्त राष्ट्र की बच्चो के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आपात निधि 
(यूनीसेफ) के कार्यक्रमों का, जिन्हे भारत सरकार के विभिन्‍न मन्त्रालय कार्यान्वित करते है, 
समन्वय तथा (४) साधारण सामाजिक सुरक्षा । 


जनवरी, १६६६ तक ये विषय भी 'सामाजिक सुरक्षा विभाग' के पास थे जो इन 
मन्त्रालयो को दे दिये गये--कर्मंचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा दया कोयला खान 
भविष्य निधि---श्रम नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय को, खादी ग्रामोद्योग आयोग व अखिल 
भारतीय शिल्प परिषद--उद्योग मन्त्रालय को, वाल-भवन, वाल-सग्रहालय--शिक्षा मन्ना- 
लय को । 


पिछुडे वर्ग कल्याण का एक पिछडा वर्ग कल्याण निदेशक' होता हे । अनुसूचित 
जातियो व अनुसूचित आदिम-जातियो के कल्याण के लिये एक आयुक्त व उसकी सहायता के 
लिये उपायुक्त होता है। राज्यों मे "क्षेत्रीय उपायुक्त' होते है । आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति 
तथा उपायुक्तो की नियुक्ति विभाग करता हे । 


विभाग के ये तीन मुख्य कार्यालय है. (१) केन्द्रीय समाज-कल्याण परिपद्‌, (२) समाज 
कल्याण व पुनर्वास निदेशालय, (३) सुधार सेवाओ का केन्द्रीय व्यूरो । 


समाज-कल्याण सम्बन्धी विपयो पर गोष्ठिया भी होती है तथा ऐसे विदेशी आयोजनों 
में प्रतिनिधि मण्डल भेजे जाते है । 


३१० 
मद्यनिषेध 


मद्य निषय वा विषय एहू संज्नातय से इस मंचालय यो २१ सितम्बर १६६७ वो 
स्थाना-तरित हुआ। संविधान मद्य या धराब ही नही तमाम माहक द्रब्यों वा निषध बरता 
है | परतु सरवार केवत दरावबन्टी को ही तेवर घती है । 

ल्सिम्दर १६५४ मे मद्य निषध जांच समिति स्थापित बी गई थी । इसको यह बाय 
सौवां गया है वि यह सविधान म विहिंत निदेश वो पूरा करने का उपाय अब तर मे अनुमद 
के आधार पर बरे । इरा समिति की यह सिफारिश थी कि ध्वराववन्ती को आथिव वितरास 
योजना का एक अग बना लिया जाय लोकसभा ने इसे ३१ माच १६५५ को स्वीयार 
भी किया । 

तीसरी याजना में राबबदी वायत्रम को एक समाज-क्याण आन्दोवन बनाया 
गया और इसे स्वेच्छासेवी सस्थाओ द्वारा वराने वे लिए कहा गया । कायत्रम वी सफ्उता 
इन बातो पर निभर करती है (१) राष्ट्रीय नौति के रूप भ इसको स्वीवार किया जाय 
और इस पर इच्छा से अमन क्या जाय | प्रशासन ऐसे उपाय वरते जिससे माजूम हो कि 
यह वस्ठुत राष्टीय नीति है। (२) अधिकाधिक जनता वा रुसवे लिए सन्रिय सहयोग प्राप्त 
किया जाय और समाज सेवको ओर स्वेच्छासेवी सस्थाआ का इस काय म सर्रिय उत्साहपूण 
सहयोग प्राप्त क्या जाय (३) सके कारण उत्पन्न समस्याओ का व्यावहारिक हत दूढा 
जाय (जसे रोजगार) और (४) दराबन्दी की प्रगति के कारण राज्यो की आय मे होने 
जाली हानि को पूरा किया जाय । 

एक केद्रीय मद्यनिपेघ समिति स्थापित की गई है। इसके काय हैं. (१) "ाराबबटी 
की प्रगति का समय-समय पर आक्कता (२) विभिन्‍न प्राता और क्षेत्रों के कार्यों मे एवं 
सूत्रता जौर समवय स्थापित करता और (३) पूण टाराबबदी के जारी करने मे आने वाली 
कठिताइयो पर नजर रखना और उनका व्यावहारिक हल दूटना ६ 

जनवरी १६६२ म॑ राज्या के भुख्यमीजिया वे' एक सम्मेलन म शरावबदी पर विचार 
हुआ । सुख्यमत्री इस परिणय पर पहुचे कि शराबबादी म॑ किसी प्रकार की शिधितता न आने 
देनी चाहिए । अभ्रल १६६३ म योजना आयोग ने एक अध्ययन मण्डल बनाया जिसे यह पता 
करता था वि (१) चोरी चोरो किन क्षेत्रा म हाराब बनाई जाती है तथा इसको रोकने के 
लिए वतमान कानूत कया पर्याप्त हैं। उनम परिवतन करने की आवश्यकता है? (२) 
गरावबन्दी के प्रचार मे स्वेठासेदी सस्थाओ का पूण सहयोग क्से प्राप्त बिया जाय २ ( ३) 
शराववदी वे आथिक परिणाम व्या होते हैं ?े रुस मण्डल ने अपनी अन्तरिम रिपोट दे दी 
है। इस पर विघार क्या जा रहा है । 


मद्य निषेध 


१६६७ के प्रारम्भ मं केटीय मद्य निषेध समिति की तीसरी बठक के सम्मुख मद्य 
निषध सम्दघी अध्ययन दव की सिफारिश पर रायय सरवारो द्वारा लिये गये अवलोक्ता 
को रखा गया था । जिन राया मे मद्य निपेघ चने रहा है वहा उसवे अच्छे कार्यावन के 
सम्दध मे ये स्रिफारियें थी अध्ययन दल ने सिफारिश की कि दवाइयो, श्थगार वस्तुमा 
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तथा सीरे को अवैध आसवनियो तक जाने से रोका जाये, समिति ने इन सिफारिशो की प्राय 
पुष्ठि की । दवाई औौर »ज्भजार प्रसाधन अधिनियम तथा दवाई और झगार प्रसाधन बनाने 
सम्वच्धी (आवकारी कर) अधिनियम में सशोधन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त 
की जाये ताकि अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यरूप दिया जा सके। ये विशेषज्ञ समिति 
नियुक्त कर दी गई। समिति ने महसूस किया कि कानून में सशोधन करने से सम्बन्धित 
सिफारिशों का विधि मन्त्रालय से सलाह करते हुए निरीक्षण किया जाना चाहिये और समिति 
की अगली बैठक में सुझाव पेश किये जाने चाहिये । 


अध्ययन दल की इस सिफारिश से कि जिन क्षेत्रों मे मद्य निषेष नहीं है वहा १२ 
वर्ष की अवधि में क्रक्ष मद्यनिषेध लागू किया जायेगा, वित्तीय थौर प्रशासनिक समस्याये 
खडी होती हैं। दल द्वारा प्रस्तावित प्रावस्था कार्यक्रम से सहमत नही हुए और उन्होने (पूर्ण 
मद्यनिपेष के लिये) एक लम्बी अवधि (१२ वर्ष से अधिक) का सुझाव दिया। सबने यह 
माग की कि उनके राज्यों मे मथ्यनिषेध के प्रसार से जो आवकारी राजस्व का घाटा होगा 
उसकी पूर्ण पूर्ति की जाये । 

अध्ययन दल की यह शिफारिश कि मद्यनिषेध सम्बन्धी प्रचार को तीग्र किया जाये 
और अखिल भारतीय मद्य निषेघ परिपद की सेवाए प्राप्त की जाए, मान ली गईं। अखिल 
भारयीय मद्य निपेध परिपद को नश्षावन्दी क्षेत्र मे कार्य करने वाली गैर-सरकारी सस्थाओं 
को केन्द्रीय समन्वय निकाय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा 
अनुमोदित परियोजनाओ पर खर्च के लिए उसे १६६७-६८ के एक लाख रुपये का सहायक 
अनुदान दिये जाने का सुझाव है । 

नशावन्दी लोक कार्य क्षेत्र राज्यो और सघ-शासित क्षेत्रों मे मदग्यनिषेघ सम्बन्धी 
शिक्षा कार्य कर रहे हैं । यह एक मार्गदर्शी प्रोजेक्ट है। प्रत्येक क्षेत्र पर खर्च की सीमा 
५,००० रुपये है और केन्द्र और राज्य इस खर्चे को ६० ४० के अनुपात मे बहन करते है। 


मञनिषेध को प्रगति 


भारत के विभिन्‍न राज्यो एवं सघीय क्षेत्रों मे मच्निषेघ की स्थिति अलग-अलग है। 
केवल गुजरात राज्य मे सम्पूर्ण मद्यनिषेध है। महाराष्ट्र मे भी सम्पूर्ण मद्य-निषेघ था परन्तु 
गत वर्ष इसमे कुछ छूट दी गई है। अन्य राज्यो में कुछ छुने हुए क्षेत्रो तथा कुछ चुने हुए 
दिनो पर शराववन्दी लागू है । 


समाज-कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति 


समाज-कल्याण कार्यक्रमो का स्वरूप प्रथम तीन योजनाओ के दौरान क्रमश विकसित 
हुआ । प्रथम योजना मे स्त्रियों और बच्चो के कल्याण कार्यक्रमों और ऐच्छिक सगठनो को 
अनुदान देने के लिए चार करोड रुपये की व्यवस्था की गई । राज्य समाज कल्याण योजनाए 
इससे वाहर थी। द्वितीय योजना मे केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं को झामिल कर समाज 
कल्याण कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र वढा दिया गया । इस योजना में १६ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई तथा १४ करोड व्यय हुमा। तीसरी योजना में ३१ करोड रुपये की व्यवस्था की 
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गई किलु चीनी आशभ्रमण से उत्पन समस्याआ के कारण यायत्रमा का बिस्तार योजनाओं वे 
अनुरूप नही हुआ तथा वास्तविंव ययय तंगभग १६ करोड रुपया हुआ। चोथी योजना मं 
समाज कल्याण कायक्रमा ने निए 4० बारोड रुपये व्यय वा प्रस्ताव है। १६६६ ६७ मे 
४ करोड से कुछ अधिवः रुपया व्यय हुआ । १६६७ ६८ वी योजना वा अनुमानित व्यय 
लगभग ४ ५ करोड है । 


साप्ताजिक सरक्षण तय सुधार सेव 


तीसरी योजना भ वस दायत्रम घी परियोजनाओं के लिये ३े४८ परोड़ ६० रे 
गए। वायक्रम के उद्ददय ये रहे --(१) अपराधिया पर नियत्रण व उनवा सुधार (२) 
स्त्रिया और बाजिकाआ का अततिव व्यापार वा दमन अधिनियम १६४६ का पूण अमल (३) 
भिसमगा और अवारागर्दों का नियत्रण व सुधार (४) जेवा मे कल्याण सेवा और (५) 
परिवीक्षा सेवा | 


वेश्यावृत्ति बे निए १८ वष से कम उम्र की वालिवा बा अपहरण खरीद और 
बिन्री के लिए भारतीय दड सहिता मे १ वष तक की कारावास सजा है। वेन्यादृत्ति 
के लिए स्तिया व लडक्यो के यापार का दमन करना इसका उदय हैं। पर उसने वेवनत 
गणिकावृत्ति को दडनीय नहीं माना है । अधिनियम मे आ अम खोजने तथा सुधारात्मक प्रति 
क्षण देने की -यवस्था भी हैं। तीसरी योजना मे प्रत्येव राय में एक आश्रम सोनने की 
“यवस्था भी थी । अभी तब वेवव ४ ही खोजने गए हैं। अनतिक जीवन से मुफ्त स्त्रियों वे 
पुनर्वास वी -यवस्था और अच्छी करने का विचार चल रहा है। साथ ही अधिनियम को 
लागू करने मं आई कठिनाईयो को दूर करने के लिए इसमे सशोधन भी विचारधीन हैं) 
नतिक और सामाजिक खतरे मे पडी स्त्रियों लडकियों के लिए सस्थानीय और गर सस्थानीय 
सेदाआ बे पुररीक्षण के (लिए सम्गज कल्याण विभाए के डीमती रक्षा्रण समिति नियुक्ति 
बी जिसने अपना प्रतिवेदन इस बप दिया । 


(क) स्त्रियों और वालिकाजा का अनतिक यापर का दमन अधिनियम १६४६--मर्र 
१६५० म माच म हुए व्यक्तियों के स़रीद फ्रोख्त तथा वेश्याआ वे चोपण सम्बधी अत 
रॉप्ट्रीय सम्मेशन के सुभाव पर १६५६ के अत मे ससद ने इसे पारित क्या । १ मई १६५८ 
से यह जागू हुआ । 


(ख) राय मे महित्राओ क लिए सुरक्षा गृह तथा जिला आश्रम हैं। राप्य सरवार 
की संस्थाओं के अतिरिक्त ऐसी निजी सस्थाए भी हैं जिह वेद्रीय सहायता मिलती है। 
पारिवारिक जीवन सस्थान भी इसी के अतगत हैं १६६७ ६८ मे विभिन राययो मे ६० सुरक्षा 
राहन काय कर रहे थ । 
भिक्षावत्ति 


व्स रोकने वा दायित्व राय सरकारा पर है! उनके अपग-अलग विधान हैं। भारत 
सरवार ह्सक तियत्रण के लिय राया का वित्तीय सहायता देती है। भिखारियां के लिये 
भिसारी-श” निघन-गद्र तथा स्वस्थ भिखारिया के जिए काय के होते हैं। भा असम 
विहार गुजरात जम्मू-कत्मीर, कैरर मटास, महाराष्ट्र मसूर और प्र० बंगाल से भिक्षावृत्ति 
पामूसन बानून दनाए हैं. 


शेश्रे 


वाल भिक्षावृत्ति के नियत्रण तथा उन्मूलन के लिए सरकार ने एक विभेष योजना 
मानती हे । इसे पहले चरण में १० लाख से अधिक जनसख्या के ८ नगरों में लागू किया 
जावेगा । अभी यह तीन शहरो में शुरू हो गया है । 
सभिखारियों व कषवारागर्दो के लिये दड प्रक्रिया सहिता की घारा ५५ (7) वी तथा 
१०६ (वी) के अन्तर्गत समान रूप से दड की व्यवस्था है। सार्वेजनिक स्थानों पर गडबड 
करने वाले भिखारी धारा १३३ के अन्तर्गत दडनीय है। १५ फरवरी, १६४१ से रेलवे के 
अहाते में भीख माँगने की कानूनन मनाही है। सार्वजनिक स्थानों मे भीख मागने पर भी 
कानूनन मनाही है। नगरपालिका और पुलिस कानूनों मे भी भिक्षावृत्ति रोकने की व्यवस्था 
है। भीख भगवाने के लिए वच्चो का अपहरण करना घोर अपराध है और इसके वास्ते 
भारतीय दड सहिता (सशोघन) अधिनियम १६५६ बनाया गया है। वच्चे से भीख मागने 
का घधा कराने के लिए उन्हे उडाने पर कठोर दण्ड विहित किया गया है, और यदि बच्चा 
विकलाग या अपाहिज बना दिया जाय, तो आजन्म कारावास की सजा दी जा सकती है । 


सुधार सेवाओ का केन्द्रीय व्यूरो--(सेंट्रल व्यूरो आफ करेक्शनल सविस) अगस्त 
१६६१ में इसकी स्थापना की गई । ब्यूरो के मुल्य काम ये हैं , राष्ट्रीय आधार पर साख्यिकी 
का प्रामाणिक सम्रह करना, एक सामान्य नीति का विकास व समन्वय करना, विदेशी सरकारो 
भौर सयुक्त राष्ट्र सघ की विभिन्‍न एजेन्सियो के साथ जानकारी का विनिमय करना, तथा 
अपराधी को रोकने और अपराधियों को सुधारने के क्षेत्र मे अनुसधान, प्रशिक्षण, अध्ययन 
और सर्वेक्षण को प्रोत्साहन देना । सब राज्यों के १००० अपराधियों के मामलों के अध्ययन 
हेतु इस ब्यूरो मे एक परियोजना (प्रोजेक्ट) तैयार की जा रही है । 


ब्यूरो सूचना-सग्रह केन्द्र के रूप मे है तथा सुवार सम्बन्धी मामलों मे केन्द्र व राज्य 
सरकारो को सलाह देता है। ब्यूरो सामाजिक प्रतिरक्षा' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी 
प्रकाशित करता है जिसमे सुधार के नियमों के बारे मे जानने योग्य सामग्री रहती हे। यह 
देश में अपने ढग की एक ही पन्निका है । 


ब्यूरो के अन्य कार्य ये है : सयुक्त राष्ट्र सघ के निदेश पर आरम्भ वाल उपचार 
सम्बन्धी एक सर्वेक्षण प्रायोजना, इग्लैंड की प्रमुख समाज सेविका तथा अनन्तर-देखभाल की 
ब्रिटिश समिति को सदस्या श्रीमती बी० नार्मन बटलर द्वारा देश की विभिन्‍न सुवारात्मक 
सस्थाओ के निरीक्षण का प्रवन्ध तथा सयुक्त राष्ट्र सघ के द्वारा इस क्षेत्ष भे चलाने का 
कार्यक्रम । 

जैलो में कल्याण सेवाए--बदियो के साथ मानवोचित व्यवहार हो, इसके लिए जेलो 
में कल्याण अधिकारी नियुक्ति किए गए है। विभिन्‍न जेलो में १९६७-६८ में इस प्रकार के 
२५ पद थे । 


अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १६४८--इसके अन्तर्गत विभिष्ट रोग्रियो के अप- 
राधियों के लिए परिवेक्षण प्रणाली का उपवध है । 


समाज-कल्याण 


केद्वीय समाज-कल्याण परिषद--अगस्त, १६५६३ में इसकी स्थापना की गई । 


तात्कालिक वित्तमत्री श्री देशमुस् को पत्नी श्रीमती देशमुख इसकी प्रथम अध्यक्षा हुई । इसका 
रन दा धर 


रह 


मुख्य काम समाज-वल्याण वी गतिविधियां वा विस्तार तथा बित्रास है। आय बाय ये हैं 
समाज पल्याण वी सस्‍्याआ वी आवयरता का सर्वेशण सहायक अभिररणा दे वायक्रमा 
का भूल्याकन के द्वीय सरकार तथा प्रटेण सरकारा और सहायता प्राप्त रामाज वत्याण की 
गति विधियों का समावय स्वच्छित रास्याओं वो प्रोत्माहन देना (विशष्न्‍र जहाँ इनता 
अभाव हो) तथा अच्छा काय वर रही सस्थाआ व प्रतिप्ठानो का वित्तीय सहायता दना । 
वित्तीय सहायता के लिए परिपत ने बुछ हातें निर्धारित की हैं। परिषट भारत सरवार वे 
एक विभाग की भाति काम करता है। १६६७ ६८ मे इसवे लिए १७३ ५४ सास रपये रस 
गए थे । 

रायोो मे प्रदेश समाज कल्याण परिपद्‌ हैं। मिनीवाय और अमीन दीव द्वीप समूह 
भ ये नही हैं। प्रदेश परिषद के माध्यम से और सिफारिण के साथ स्वच्छिव रामाजवल्याण 
सस्याए--क्े द्वीय परिषद को अनुटान के लिये आवेदन वरती है। १६६१ म॑ अनुटान देने 
का कायनम वित्रेडद्रित किया गया और प्रदेश परिषदों वो एवं सीमा तव' एक वर्षीय अनुटान 
देने का अधिकार दिया गया । 


स्वच्छिक सस्थाआ वो १ वर्षीय अनुटाद प्रदेश सरकारा के जरिय तथा अय अनुटान 
सीधे दिए जाते हैं । 

संगठन केद्रीय परिषद म सरकार के सचिव वे अतिरिक्त अय प्रशासनिक अधि 
कारी प्रशासन अनुदान परियोजनाए आदि देखते हैं । निरीक्षण अधिवारों हैं जो अनुटान 
प्राप्त स्वेच्छिक सस्थाओं के काय व वहीखातो की जाघ करते हैं। प्रदेश परिषद से सम्बद्ध 
निरीक्षक व वल्याथ अधिकारी हैं। प्रदेश परिषट के प्रणासनिक व्यय का आघा राय सरवार 
तथा आधा के द्रीय परिषद बहन करती है । 


केद्रीय समाज बल्याण परिषद की सहायता प्राप्त अभय गतिविधिया ये है --महितरा 
कल्याण बाल-कयाण रन-बसेरा कल्याण प्रसार परियोजना नगरी व ग्रामीण सीमावर्ती 
क्षेत्रा म कल्याण काय क्षेत्र-कमचारी प्रशिक्षण अनुसधान भूल्याकन प्रचार पत्रिकाए 
चलचिन व प्रकाशन परिवार नियोजन परिवार कल्याण सम्मेतन व विचार शिविर । 

स्वयं परिषद ने अगस्त १६५४ मे कयाण प्रसार परियोजना का आरम्भ क्या! 

हर ग्रामीण परियोजना मे २५ से ३ गाव तथा लगभग २० ००० वी आबाटी है| 
परियोजनाआ व अतगत बालवाडी मातृ व थिशु स्वास्थ्य सेवा महित्राआ को सामाजिक 
थिक्षा देना व साक्षर करना कला व शिक्षा केद्ध तथा मनोरजन की गतिविधियाँ हैं। फरवरी 
१६६८ के अन्त तक ८ परियोजनाआ के लिए ४५ ०० रुपये की राशि दी गई) 

कल्याण प्रसार केंद्र पहले वहा भारम्भ क्या गया जहा सामुदायिक विकास केद्र 
नही ये । वाद म इह वेवल उही क्षेत्रा म चलाने का निषय क्या गया जहा सामुदायिक 
विकास प्रखंड हा । पहने कल्याण प्रसार केद्र महिला मडता व स्वच्छिक सस्थाओ को सौंप 
टिए गए । ८ परियोजना जिसमे ४ के“ हैं अपने पृवमय मे ही मणिपुर नागालड अण्ड 
मान निकोबार ठीप समूह तथा पजाब की दुल्लू घाटी म हैं। इन स्थानों मे इहू सभालने 
क॑ लिए कोई स्व द्िक सस्या नही है । इही परियोजनाआ के खच का २ तिहाई केद्ध तथा 
१ ठिहाइ राय या सघीय प्रटेश सरकारें दती हैं। अप्रल १६६७ के प्रारम्भ मे ५४१ महिला 
मण्डल व स्व दुक सस्याए १४६२ केद्र चला रहो थी । 
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सामुदायिक विकास प्रखडो मे चल रही प्रत्येक परियोजन्रा मे १० केन्द्र हैं जहा १ 
मुख्य सेविका, ८ ग्राम सेविकाए, ८ वालवाडी अध्यापक तथा ५ दाइया होती है । विकास 
प्रखड़ मे भी १ मुख्य सेविका तथा दो ग्राम-सेविकाए साथ होती हैं । परियोजना का कार्य 
परियोजना कार्यान्वयन समिति देखदी है जिसमे क्षेत्र के पत्रायतत जिला अधिकारी होते है । 
प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत १०० गाव और ६०,००० से ७०,००० तक की आवादी है। 
अग्रैल, १६६७ के प्रारम्भ मे ऐसी २६४ परियोजनाओ के अन्तर्गन २४५२ केन्द्र कार्यरत थे । 
फरवरी १६६८ तक इन परियोजनाओं के लिए प्रदेश परिषदों को ३५ लाख रु० की रकम 
दी गई । 

कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी) : इनका उद्देश्य शहरों की गदी बस्ती में 
कल्याण योजनाओं का विस्तार करना है। इसके अन्तर्गत शिशु-ग्ृह व वालवाडी का निर्माण, 
प्रयुति के वाद परामर्ण-सेवा देना तथा शिश्वु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के कार्य हैं। इनके 
अतिरिक्त जौकिया क्लबो की स्थापना, व्यावसायिक पथप्रदर्शन, महिलाओ तथा अपाहिजो की 
सेवा के भी कार्य है। १६६७-६८ में १६ प्रदेशों मे ऐसी ५६ परियोजनाएं कार्य कर रही 
थी। कम आय वाले परिवारों के बच्चो के लिये छुट्टियो मे अवकाश-गृरृहो व शिविरों की 
व्यवस्था है । इसका प्रशासन प्रदेश परिषद्‌ करती है । भारतीय वाल-कल्याण परिषद योजना 
का समन्वय करता है। प्रत्येक अवकाश शिविर पहले २१ दिन का होता था, पर अब 
अधिकाधिक वालको को लाभ पहुचाने के लिए १५ दिन का कर दिया गया है । 


धाल-कल्याण योजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है) वाल-वाडियो के 
लिए वाल सेविकाओ को तैयार करने के लिए ३ माह के दो अल्पकालीन पाद्यक्रम है । इसे 
मध्य प्रदेश और उडीसा ने आयोजित किया । दो वर्षीय प्रशिक्षण केन्द्र आध्र, असम, गुजरात, 
मध्य-प्रदेश, मैसूर और उडीसा में है) ऐसे कुल पाठ्यक्रमों की सख्या ७ है । कार्यकर्ताओं के 
लिए मार्ग-दर्शक साहित्य भी है। परिषद की दो पत्रनिकाए भी है--'सोभशल वेल्फेयर' तथा 
समाज कल्याण! ( इसके विशेषाक सभी क्षेत्रीय भाषाओं मे अनुवाद कर प्रदेश परिपद 
कार्यकर्त्ताओं तक पहचाये जाते है । 


पोषक देख-रेख के लिए १६६४-६५ मे एक सस्थान को 'पोषक देख-रेख इकाई 
प्रारम्भ करने के लिए अनुदान दिया गया, पर इसमे विशेष प्रगति नही हुई। 


बाल-अपराध वाल अपराब रोकने तथा उस पर नियत्रण का दायित्व राज्य 
सरकारों का है । भारत सरकार इसमे वित्तीय सहायता तथा तकनीकी निर्देशन देती है । 

१६६० मे केन्द्रीय सरकार ने सघ प्रदेशों के लिये वाल अधिनियम लागू किया था। 
इसी आधार पर अन्य राज्यों से अधिनियम बनाने को कहा गया । असम, विहार, राजस्थान 
तथा उडीसा को छोडकर ज्षेप राज्यो मे अधिनियम हैं। मध्य प्रदेश मे एक वाल अधिनियम 
है जो अभी लागू नहीं हुआ है। १६६८-६६ में सभी राज्यों मे वाल अधिनियम वना कर 
लागू करने का निर्देश केन्द्र ने राज्यो को दिया है । 

तीसरी योजना में २३ परिश्रे्य गृह, १२ प्रमाणित विद्यालय, ३ वाल-भवन और 
१ चोस्टंल स्कूल ऐसे वालको के लिये खोले गये। इसकी योजना के अन्त में अनुमानत 
2० वोल-त्यायालय, ११२ पग्रेषण स्कूल, ७० प्रमाणित स्कूल, ११२ योग्य व्यक्ति सस्थाव, 
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२४ परिवीक्षा आवास ७ बोस्टल सकल सुधार गह ५५ अपेक्षित व अपचारी बालक कल्याण 
सस्थाएं व सोसाइटिया ३०० वेतन भोगी तथा ६० माताई परिवीक्षा अधिकारी देश भर मे 
थे। इस समय देश म ५३ बाल अदालतें और ३ बान कल्याण परिपदें काम कर रही हैं। 
इस समय ७ बोस्टल स्वूल हैं जिनमे २ २०० बालका के लिये स्थान हैं । 
बाल-कत्याथ की बाल केदा मे एकीकृत सेवाओ की केद्ध सचालित परियोजना है। 
प्रदेश सरकारों और केद्र शासित प्रदेशों को उनके छुने हुए सामुटायिक निवास खण्डो में 
जहा कुछ विकास हुआ है इसके कार्यावयन के लिय १० प्रतिशत सहायता दी जाती है। 
किसी क्षेत्र विशेष मे यह परियोजना १६ वष से कम उम्र के बच्चों वे निए है। इसके अत 
गत ६० व्यवसाय पूव प्रशिक्षण बेद्र चल रहे हैं जिनम ४ ०० छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं। 
भारतीय बाल-कल्याण परिषद्‌ यह नई दिल्ली म है तथा स्वेच्छा सेवी सस्था है! 
इसकी शाखाए लगभग सभी प्रदेशा म हैं जिह राज्य वाल कल्याण परिषद कहा जाता है। 
यह सस्‍्था जतेवा स्थित अतर्राष्ट्रीय बाल-कत्याण संघ से सम्बद्ध है । 
परिपद्‌ के मुख्य वाय-कजाए ये हैं 
(क) बाज सेविका प्रशिक्षण कायक्रम 
(ख) बालकों के लिए अवका' गृह 
(गे) बच्चा के अतर्राष्ट्रीय निविर मे भारतीय बावको के भाग लेने वी “प्रवस्था 
(घ) बात दिवस का जायोजन 
(ड) विशेष साहस का काय करने वाले बालको को राष्टीय पुरस्कार 
(च) मध्य प्रदेश मं आदिवासी बालका बे कल्याण हेतु सस्थान 
(छ) विचार ग्रोष्ठिया सम्मेलन 
परिषद्‌ को इन कार्यों के निए वित्तीय सहायता भी मिलती है 
१ वाल सेविवा प्रशिक्षण कायक्रम २ केद्रीय काय-ब्यवस्था हे प्रदश शाखाओं 
मे आवश्यक वमचारियां की व्यवस्था ४ मुख्य कायालय मे बाल-सेविका कायक्रम के जिए 
जावष्यक क्‍्मचारिया की व्यवस्था ५ विचार ग्रोष्ठी व अनुसघान मुक्ति 
बाल सेविक्य प्रशिक्षण योजना स्से परिषद्‌ कार्या वित करती है। तीसरी योजना 
मे बाउ-सेविकाआ वे प्रशिक्षण हेतु २ प्रशिक्षण केद्रो 4 विए ० जास रू वी “यवस्था 
थी। १६६७ ६८ वप मे है३ कट काय करते रहे तथा उनवे विए ५५० लाख वी राधि 
महूर वो गई। 
अभी तक १६८६३ बात सविकाएं प्रधितित वी गई। गतवप ४८२ सेविकाए 
प्रचिसलण पा रही था । 
रात्रि विधाम पृ (रन बसेरा) विभिन्‍न कंद्धा म २६ रात्रि विथाम गृह हैं। यह 
उन भजदुरा व तिए हैं जो बिना आावास क हैं। 
महिला सपाज कल्याण ध्सकी गतिविधिया य हैं 
सपदित पाल्पक्रम इंगव अत्तगत १८ वप से ३ वप की उम्र तक की साशर 
मद्दिलाओ का प्रतिनण टिया जाता है ताकि व साध्यमिक या मटिक स्वर तक सिसा पाकर 
नस या दाई बन सके और अपना रोजी रोटी कमा से टिसम्बर १६६४ तक ७७२ पाद्यक्रस 
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प्रारम्भ किए गए और १६००० माहिलाएं भरती की गईं। अक्तूबर, १६६५ के अत तक 
७३ पाठ्यक्रम शुरू हुए तथा वर्ष पूरा होने तक ३६ और केन्द्र शुरू होने की आगा थी 

सामाजिक-आथिक कार्यक्रम : इसका उद्देग्य स्त्रियों को कार्य और आजीविका की 
सुविधाएं प्राप्त करना है। इसके लिए केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद वाणिज्य और उद्योग 
मजत्रालय तथा उनके अधीनस्थ सस्थाओ और मजौद्योगिक परिपदो की तकनीकी सहायता से उत्पा- 
दन केन्द्रों की व्यवस्था करता है । ऐसे ४२ केन्द्र है जिनमे १२०० महिलाएं लाभान्वित है । 
क्षेल्द्रीय समाज कल्याण परिषद ने उनको ३२ लाख ८० दिए हैं। इस प्रकार के और ३६ 
केन्द्री की स्थापना की स्वीकृति दी गई है । 


दफ्तरो के कार्य का पाठ्यक्रम “ यह योजना केरल राज्य के लिए है, ताकि देश की 
गरीव व सहायता की पात्र व्यस्क महिलाओ को स्टेनोग्राफी (आशुलिपि) और टाइप का 
प्रशिक्षण दिया जा सके । २० उम्मीदवारों का एक पाव्यक्रम चलाने का सुझाव है | 


अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्‍ली इसकी शाखाए देग भर मे है । यह 
महिला और बाल-कल्याण के कार्य करती हे । इसकी अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि 
संस्था है जिसका उद्दें्य महिला जिक्षा को बढ़ाना है। परिवार नियोजन, चिकित्सालय 
चलाना, विचार-गोष्ठी का आयोजन, चिच्च-स्वास्थ्य दिवस व सयुक्त राष्ट्र विविस का जायोजन 
आदि भी इसकी गतिविधियों मे है। इसके केन्द्रीय कार्यालय के लिये सरकार से वित्तीय 
सहायता मिलती हे । 

स्त्रियों के लिये सामाजिक कार्य का स्कूल * यह नागपुर में है। इसमे भर्ती होने के 
लिए कम से कम मैट्रिक होना आवश्यक है | पढाई १ वर्ष की है । 

विशेष बाल-कल्याण योजना यह प्रदर्शनात्मक गौर रचनात्मक है। इसके अतर्गत ये 
कार्य है -- 

विशेष वाल कल्याण योजनाओं पर फरवरी ”६८ के अत तक ६ ५१ लाख रुपये व्यय 
किए गए। शजिशुक्ों के लिये कुटी के आधार पर आदणशे घर की स्थापना करना, जहा पारि- 
वारिक वातावरण हो, नूतन बाल-्वाडियो का निर्माण और पहले की वाल-बाडियो मे सुधार, 
अनाथ और निराश्चित बच्चों की सेवा, इस योजना को वाल-सेवा का एक भाग बनाना । 
स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण तथा मनोरजन और शहरी इलाके के बच्चो के प्रश्षिक्षण की सैवाये 
उपलब्ध कराना । अपाहिज और मानसिक हृष्टि से अविकस्ित बच्चों को प्राकू-स्कूली शिक्षा 
देना । योजना के अतर्गत बच्चो के चास्ते संचित्र साहित्य के प्रकाशन की भी व्यवस्था है । 
स्कूल न जाने वाले बच्चो के वास्ते उपयुक्त सचित्र साहित्य प्रकाशन करना इसका लक्ष्य है । 
यह साहित्य ऐसा होगा जो शिशु कल्याण का कार्य करने वालों के लिए भी उपयोगी हो । 
शिक्षण और मनोरजन के उपकरणी का प्रतिमानीकरण करना भी इसका एक काये है । 

बारह परियोजनाओं के क्षेत्र मे ४७० से अधिक वाल-चाडियों की स्थापना की गई है) 
शहरी क्षेत्र के पडौस में १० प्राकू-स्कूल परियोजनाये शुरू की गई । शिक्षु कल्याण कार्य- 
कर्ताओ के लिय्रे, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ग्रशिक्षण पाव्यक्रम भी शुल किये गए । बम्बई 
ओर मद्रास मे दी पालन पोषण देखभाल सेवा एकक शुरू किए गए हैं । 

सीमा क्षेत्रों मे कल्याण-परियोजनाएं : नेफा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश, बौर गुजरात के सीमान्त क्षेत्रो मे समाज कल्याण कार्यक्रम का सृत्रपात किया गया है । 
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इस केद्ध के अतगत वहां प्रसृति-सेवाएं शिल्प प्रत्िक्षण समाज शिक्षा वाजवाड़ी य 
शिक्षा सेवायें जारी की गई है। नेफा लेह लाहोल व किनौर म॑ वालबाड़िया हैं तथा 
मनोरजक कायत्रम चिकित्सा सहायता तथा चिल्प प्रटिक्षण वी यवस्थां है। कच्छ और 
बनस्करा (गुजरात) म॑ कम्प आयोजित किए गए जहा महिला-कायकर्ताओं को विभिन विपया 
की जानकारी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सबधी भ्रशिक्षण दिया गया । इसके बाद वहां बल्याण 
केद्र भी खोने गए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलो चम्बोली और उत्तरकागी मं दो 
परियोजनाएं प्रारभ की गइ। इन केद्रो का काम केद्धीय समाज वल्याण बोड और राय 
सरकार म॑ निश्चित अनुपात म बाटा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों म कल्याण सेवाओं को तीज 
करने के लिए बोड ने स्वन्छक सस्थाओ को उनके व्यय का ६५ प्रतिशत तक सहायता 
अनुदान देने का निश्चय किया है। 

क्षेत्र क्मचारियों का प्रशिक्षण प्रटिक्षण के लिए सामाजिक शिक्षा प्रशिक्षण केद्र 
हैं । य॑ सामुदायिक विवास ओर सहकारिता मत्रालय द्वारा खोले गए हैं । 


परिवार और बाल शल्याण की योजना--यह परिषद्‌ की मूल्याक्त समिति की 
सिफारिय पर बनाई गई तथा इसे १४ नवम्बर १६६७ से थुरू क्या गया। इसके अतगत 
सबूत जाने के पृव की अवस्था के छोटे बालको के लिये कल्याण सेवाएं एवं सामुदायिक विवास 
केद्रा भ॒ तरणी माताओ को गृह-व्यवस्था गृह-सुधार तथा बालकों की देख रेख के प्रशिक्षण 
दन कादि वो परियोजनाओं वी स्पापना है । कभी तक ५ परियोजनाएं "ुरू थी गई हैं । 
एक परियोजना पर प्रति वष आवृत व्यय ५१८१० तथा अनावृत “यय ५५ ५०० रुपया 
होता है । 

प्रदश समाज-कल्याण सलाहकार परिषदू--परिषद १६ राज्या म और ८ सघीय 
प्रदेशा मं है। असम गुजरात णम्मु-क"्मीर महाराष्ट्र मसूर दिल्ली गोवा दमन और दीव 
हिमाचल प्रटेश और त्रिपुरा के परिषद्‌ की पहनी कार्यावधि समाप्त होन पर उनका पुनेगठन 
किया गया । 

प्रटण परिषता की प्रशासनिक क्षमता और काय भार के मूल्यावन के लिए उनका 
निरीलण क्या जाता है। 

सम्मेलन ओर सेमिनार--मर्ट १६६५ म अखित भारतीय स्तर की स्वीडक समाज 
गस्याण वो सस्याआ के अध्यशा का एक सम्मेजन केटीय परिषद्‌ न आयाजित क्या। 
हुमा उटाय परिषद षी सहायता वा प्रपत्त सूयाकन तथा स्वेँीछिक सस्याओ व परिपद्‌ 
में सम्बोधित सरकारा विभागों म अधिक सहयोग के उपाय टूटना था। नवम्बर १६६७ में 
राज्यों  पिछश बग कयाघ काय देखते वात मत्रिया वी बटक हुई। दुसक परूव इसी माह 
में राजी के समाज-यात निटशक एवं सचिवां का सम्मेतन हुआ । 

मारतोय सामाजिर काय सम्मेलत--यट वम्वई म है तथा अखिल भारतीय सस्था 
है। इसकी घाराए सगमग समा प्रटेशा म हैं। यह सामाजिक काय व आनर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
(गर्ग) मे सम्बद्ध है। चुसक मुख्य काय य हैं सामाजिक कार्यो को बटाना और उनम 
सघवद स्टातिद करता सामाजिक काय के दोत्र म अनुसबान वरना सर्वेक्षण करना तथा 
दिघारोव्ट्या और सम्मतत आयाजित करना । सम्मतन का उसके कंद्रीय कार्यालय वी 
स्पारशया सदा विवार-गफी र आयाजन के तिय विभागीय वित्तीय सहायता दी जाती है । 
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डटादा सामाजिक विज्ञान संस्थान वस्वई--यह सामाजिक कार्य की शिक्षा देता है। 
एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाने पर सितम्बर (६७ में शिक्षा मन्‍्नालय सस्थान के 
अस्तगेंत आ गया किन्तु सस्थान के प्रवन्धक समिति मे समाज-कल्याण विभाग का भी प्रति- 
निधि है। यहा स्नातको को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हे सामाजिक सेवा प्रशासन की 
स्नातकोत्तर उपाधि दी जाती है । यहाँ अनुसधान और विचार-गोष्ठिया भी होती है । 


सामाजिक कार्य स्कूल, सद्रास--यहा दो वर्षो की स्नातकोत्तर पढाई होती है और 
सामाजिक सेवा प्रशासन' का डिप्लोमा दिया जाता है। 


अनुसन्धान कार्य की अन्य संस्थाएं--सामाजिक सेवा का कर्वे सस्थान (पुना), अखिल 
भारतीय अपराध रोध सस्था (लखनऊ), वाल विहार (मद्रास), सामाजिक विकाप्त परिषद 
--भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (नई दिल्‍ली), सामाजिक सेवाओ का सस्थान-निर्मला निकेतन 
(नई दिल्‍ली), सामाजिक विज्ञानों का सस्थान--काशी विद्यापीठ (वाराणसी), सामाजिक 
कार्य का सकाय--एम०७० एस० विश्वविद्यालय (बडौदा) ( 


अपंगों की शिक्षा तथा पुनर्वास 


सेत्रहीनो, बहरो, विकलागसो तथा पदमति व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण तथा 
पुनर्वास सेवाए है। अनुमान है कि इस देश में इस प्रकार के एक करोड से अधिक अपग 
व्यक्ति है । 

अपग व्यक्तियो की सही-सही सख्या का ज्ञान कठिन है। १९६३१ की जनगणना के 
साथ ऐसे व्यक्तियों की भी गणना की गई थी | तब से विभिन्‍न सर्वेक्षणो के आधार पर 
कच्चे अनुपात ही लगाये जा रहे है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के केन्द्रीय परिषदों की सयुक्त 
समिति की १६४४ की भारत में नेत्नहीनता' रिपोर्ट के अनुसार, देश में नेत्रहीनों की 
सख्या २० लाख होगी, हाल के सर्वेक्षण के अनुसार यह ४० लाख से भी अधिक हो सकती 
है | बहरे व्यक्तियों की सख्या का अनुमान ८ और १६ लाख के बीच है । विकलाग व्यक्तियों 


की सख्या नेत्रहीनो से अधिक ही होने का अनुमान है। मदसति बच्चो की सख्या १५ से 
१८ लाख तक होगी ॥ 


नेत्रहीन व्यक्ति--नेत्रहीनो के लिए इस समय देश से ११४ स्कूल तथा प्रशिक्षण केन्द्र 
है । इनमे व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। इनमे से अधिकतर 
सस्थाएं अभिकरणो द्वारा चलायी जाती है, पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से उन्हे सहायता 
मिलती है । 
नेत्रहीनो के लिए राष्ट्रीय केन्द्र देहरादून 

नेत्रहीवों के लिए स्थापित प्रायोजनाओ मे यह एक प्रमुख राष्ट्रीय केन्द्र है । इसकी 
स्थापता भारत सरकार ने की । इसका उद्देश्य नेचहीनो के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना है । 
इन सेवाओ का प्रारम्भ नेत्रहीन बालको की शिक्षा से तथा अल्प वयस्क नेत्रहीनो के लिए 
अच्छी पठन-सामग्री की व्यवस्था से होगा | इस समय केन्द्र मे ये सेवाए है 

१ वयस्क नेत्रहीनों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र इसकी स्थापना जनवरी, १६५० मे 
हुई यह नेन्रहीनों के लिए देश की सबसे वडी सस्था है। इसमे १५० पुरुष तथा ५५ 
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स्त्रिया के प्रशिक्षण की “्यवस्था है। झुटीर उद्योगो तथा सरल अभियांत्रिक व्यवसायों में 
प्रनिक्षण की व्यवस्था है। इसके साथ ब्रल लिपि टक्‍न तथा सग्रीत म प्रशिक्षण दिया जाता 
है। प्रशिक्षणाथिया वे लिए भोजन निवास तथा शिक्षा मुफ्त है। केद्ध ने प्रशिक्षित नेत्रहीन 
व्यक्तिया के तिए रोजगार सम्बंधी सर्वेशण करने के भी प्रयथल क्यि। ऋषिकेश मे हिंदुस्तान 
एंटी वायाटिक्स मे नेत्रहीनो के लिए रोजगार की सभावनाए हैं 


गत बुद्ध वर्षों मे केद्ध मे हल्की जभियातित्रिवी के प्ररिक्षण पर अधिक बल दिया जा 
रहा है। मयुक्त राष्ट्र निकाय कायक्रम के अधीन आये एक विशेषज्ञ की सहायता से इस 

विभाग वा विकास किया जा रहा है । 

३ नेल्थड वकशाप--इसकी स्थापना जुन १६५४ मे की गई। इसम ७ कुर्सिया 
बुनने थाजे तथा ५ बुनकर काम बरते हैं। कामगरारो को काम के अनुसार मजदूरी दी जाती 
है तथा उनके चिए आवास डाकटरी सहायता का प्रवाध है। 

१६६७ ६८ म छुमिया बुनने वादों ने १२००० रु० तथा बुनक्रों ने १ ३७००० 
| या वास विया । बय्शाप भे वामगारों की सख्या २५ तव बटाई जा रही है । 

३ केद्रीय श्ल भसा--7सवी स्थापना १६५१ मे हुई। इसमे सभी मुख्य भारतीय 
भाषाओं मे हिन्ही मे विद्वेपकर ब्रत विपि मे साहित्य तयार जिया जाता है। १६६७ वे 
अना तय रस प्रेम से २७३ टाइटिल प्रयाशित किए गए। एक हिटठी प्रमासिय पत्रिका भी 
यश से प्रदाधित की जाता हैं। प्रसम तयार साहित्य नेश्रहीना वी सस्याआं वो रियामती 
मू-य पर टिया जाता है । 

४ बअ्स-सापनों को तिर्माणचाला--यह १६५४ म॑ स्थापित हुई। यह नेश्रहीना वी 
विश वे लिए आव*यक साधन तयार करने वे लिय है। समुक्त राष्ट्र निसाय वायक्रम के 
अपीय आय एक वि"ष् वी सहायता से इसका गिताय् किया जा रहा है। 

१६६७-६८ मे सुगमग ५०० र० ने ब्रल-गाधन विटेशा भेज गय । 

४ मेत्रटीन बालकों का आदण स्कूल--यह १६५६ मे साला गया । यह माध्यतित 
आयागाय खूत है । १६६५ ६६ मे ह वी कशा भी सोत दी गर। देश के सभी भागा से 
मैनरीन बालक रगम लिय जाते हैं पर थिशा बा माध्यम हिठटी है। झयूत में ६६ छात्र हैं। 
इच्या मे सर्ेरित्रस काम भी रखि बढ़ाते व लिए एक विदय वा”यक्रम हर जिया गया है । 
माप ६८ मे खूसब है१ छात्र उत्तर प्रट” हाई स्वृत तथा इष्णरमीडिएट परीक्षा बोड वी 
हार रूस पराना मे बट । 

६ सेबरणोनों क्या राष्ट्रीय पुप्तशातय--यह १६५१ म॑ स्थापित हुआ। यह गारे देश मं 
सपहानों को इतना मुत्द एड को दवा ह। १६६७ ८ में गन्त्या की सरया तगभग 
छह शी ३ िएाय औरनन १ ३३४ पुस्तोों पुन का दा रोदं। पुरारातय में हस बंप 

+१४ नाद्ाडितिर र०7। १६६८६ मे एक बाबर पुस्तर अनुभाग स्थायित वरत 
ब ध्दशपाव हस्ट्रे) 

७ झपजोर सजरदाते दइइशों के लिए कशुस-नजे5 के शक भाग मे ह्स यथ कमजार 

अशाइा १ इदव! हे [रत हर सजसर सथाणीज हिया जा सच है । 


८ अप! रो ढ़ रिए समिति विता--१३६८ ६६ पथ व दौरान हा दा हाने रोवा 
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में मेत्रहीन बच्चो को साधारण स्कूल में दाखिल करके शिक्षा देने का प्रयोग किया जा रहा 
है । इस प्रयोग के खर्च का सारा भार केन्द्रीय सरकार पर है! 
नेत्रहीनों के लिए छात्रवत्तिया 

यह योजना १६५२-५३ में शुरू हुई। इसके अधीन १६ से ३० साल तक के नेत्रहीन 
छात्रो को ऊची शिक्षा या तकतीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती 
है । तीसरी योजना मे इसके लिए ६ ०० लाख रु० का प्रावधान था, ५३४ व्यक्तियों को छात्र- 
वृत्तिया दी गयी जिनका कुल ख्चे ९.०१ लाख रु० आया | १६६७-६८ मे ५० नेवरहीचों को 
छात्रवृत्ति दी गई । 

नेत्रहीनो के अध्यापकों का प्रशिक्षण--इसके लिए वम्बई, दिल्ली तथा नरेच्द्रपुर 
(प० बंगाल) मे तीन केन्द्र है। सभी केन्द्र स्वैच्छिक अभिकरणों के अधीन हैं जिनका सारा 
खर्च भारत सरकार देती है। १६६७-६८ मे ३२ अध्यापको ने प्रशिक्षण पाया । १६६७-६८ 
मे इन तीनो केस्द्रो के पाठ्यक्रमों का पुतरावलोकत किया गया । समान परीक्षाएं लेने तथा 
समान पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक बोडे की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। 


बहरे 


देश मे इस समय बहरो के लिए ७१ सस्थाएं है। इनमे से अधिकतर स्वैच्छिक अभि- 
करण चलाते है जिन्हे कुछ सरकारी सहायता मिलती है। अधिकतर स्कूलो मे घहरो को 
प्रारम्भिक शिक्षा तथा कपडा सीने व बुनने, कालीन बनाने, लोहारगिरी, छपाई गौर जिल्द- 
साजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 


वयस्क बहरो के लिए प्रशिक्षण केर्र, हैदरावाद--इस केन्द्र मे ६० प्रशिक्षणा- 
थियो के लिए स्थान है । १६ साल से २५ साल की आयु के वहरे लडको को इजिनिर्यारिंग 
व्यवसाय से प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले पाच सालो मे 5१ बहरे लडको ने इस केन्द्र से 
प्रशिक्षण प्राप्त किया । इस साल किसी नये दल ने प्रश्चिक्षण समाप्त नही किया, क्योकि 
प्रशिक्षण की सामान्य अवधि दो साल की है । 


बहूरो के लिए छात्रदृत्तियां : ये प्रथम पचवर्षीय योजना के अत मे प्रारंभ की गई । 
१६ से ३० साल तक के बहरे छात्रो को ऊँची शिक्षा, तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के 
लिए छात्रवृत्तिया दी जाती हे। तीसरी योजना में ४०० व्यक्तियों को छात्रवृत्तिया दी गई 
जिन पर ३३३ लाख र० खर्च आया । १६६७-६८ मे २७ को छात्रवृत्तिया दी गईं । 


विकलांग 


अत्यन्त विकलाय व्यक्तियों के लिए असी देश से २४ विशेष सस्थाएं है। इससे प्रार- 
म्मिक शिक्षा के साथ भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । 
इनमे से अधिकत्तर सस्थाओ को राज्य सरकारों से सहायता मिलती है । 


ऐसे विकलागो के लिए भी छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था है जो पहली योजनावधि 
के अन्त में घुरू हुई। इसके अघीन १२ से ३० साल तक की उम्र के विकलाग छात्रो को 
७वो कक्षा के वाद साधारण शिक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्र- 


श्र्र 


वृत्तियां दी जाती हैं ॥ तीसरी योजना में १४ ६६ साख र० की ६४२ छात्रवृत्तियाँ दी गईं। 
१६६७ ६८ में १०५ विक्लागो को छात्रवृत्ति दी गई । 


मादसमति 


इस व के व्यक्तियो की सख्या सतसे अधिक है और अय वर्गों की तुतना मं इह 
सुविधाएं बहुत कम दी गई हैं । देश भ श्स प्रकार के बच्चों के लिए बुल १२ स्वूल हैं। 
नवस्वर १६६४ भ दिल्‍ली मे भारत सरवार ने ऐसे दालको के लिए एक स्वूल सोता जिसमे 
१० आवासोय छात्रो के लिए स्थान है। इस स्वूल म १६६७ ६८ वष मे ५१ नये आवासीय 
तथा ३ गर-आवासीय छात्र दाखिल क्ए गए। 

प्रशिक्षित विकलांगो को वतनिक काम दिलाने के लिए हाल ही मे ठोस प्रयत्न किये 
गये हैं। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने १६५८ मे एक विशेषत्र वी सेवायें दी 
रस विशेषत्र की सिफारिश पर १६५६ मे बम्बई मे विकलाग व्यक्तियों के विए पहला विशेष 
रोजगार कार्यालय खोना गया । बाद मे ८ और जावधर दितती कानपुर मद्रास हैदरा 
बाद अहमदाबाद बगलौर तथा कलकत्ता मे खोने गये । 


१६६७ के अत तक इन कार्यालयों ने ४२६ विक्‍लागा को रोजगार दिताया। 
१६६७ ६८ में ५१५ विकलागो को रोजगार दिताया गया जिनमे २३ नेश्रहीन ४६ बहरे 
तथा ४३३ विकताग थे । 

स्वच्छिक सस्याओं को सहायता सस्थाओ के विकासात्मक कार्यों के लिए कमचा 
रियो के वेतन का 'ात प्रतिषत यय और “यय के अय मदो की ५ प्रतिशत तक सहायता 
भारत सरकार देती है। तीसरी योजना मे ४६ सस्यथाओ को २१ ३४३६५ ४ के अनुटान 
दिये गए । १६६७ ६८ म १३ सस्थाओ को २४६० ०रु अनुदान दिए गए। 


सयुक्त राष्ट्र आतर्राष्ट्रीय घाल आपात्‌-निधि 


राष्ट्रपति के आदेश से निधि सम्दाधी काम का समावय जुताई १६६४ से स्वास्थ्य 
मवातय से तेवर सामाजिक सुरक्षा विभाग को द दिया गया। निधि देन मनालयों को 
सक्रिय सहायता देती है 


१-स्वास्थ्य मत्नालय २--शिक्षा मत्र॒ल्ाय ३--सामुटायिक विकास और सहका 
रिता मत्रावव तथा ४--साद्य-हृषि मत्रालय | 


निधि से सहायता भारत सरकार के विकास कायत्रमो के अन्तगत अनेक काय क्षेत्रों 
के जिए मिल रही है । 


१६६७-६८ मे निधि ने भारत म विभिन्‍न प्रयाजनाआं और व्यत्रमों के लिए 
६२ ६४ सास अमरीबी डासरा की सहायता दी 

भारत सरवार निषि दे न्यूयाक स्थित भुख्य कार्यातय को ४० लाख 5० का वाषित 
योगटान देवी है। उस क्रसण बटाकर १६६६ मे ६० दाख रु क्या जाएगा। १६६७ ६८ 
में अनुदान की राधि ४५ लाख रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय को 
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प्रशासनिक खर्च के लिए १९ लाख रु० का वापिक सहायक अनुदान दिया जाता है। दोनो 
की अदायगी रु० में होती है । 

प्राकृष्षवसाय केन्द्र योजना : इसमे भी निधि का सहयोग है। योजना का उद्देश्य 
११ से १४ साल तक के बच्चो को, जिनकी रुचि न होने के आथिक कारणो से प्राथमिक 
स्तर के बाद पढाई छूट गई, प्राकू-व्यवसाय प्रशिक्षण देता है । 

परिवार तथा बाल कल्याण योजना : इसके अन्तर्गत निधि द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों 
तथा परियोजना केस्द्रो को सामग्री एवं अर्थ की सहायता दी जाती है । 


विस्थापितों का सपाज-कल्याण तथा पुनर्वास 


देश के विभाजन के बाद निराश्चित व अनाथ महिलाओ, वालको, वृद्धों तथा अवाक्ती 
की समुचित देखभाल व अनुपोषण तथा पुनर्वास का भार भारत सरकार पर आया। यह 
काये प्रारम्भ मे पुर्र्वास मत्रालय से शिक्षा मत्रालय को तथा बाद में समाज कल्याण विभाग 
को सौप दिया गया । 


समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय 


उपरोक्त कार्य के लिए भारत सरकार ने विभाजन के तुरन्त बाद इसकी स्थापना 
की । यह अभी भी कार्य कर रहा है। 


गृह तथा आश्रम विस्थापितों को समुचित देखभाल तथा अनुपोषण के लिए इनमे 
ठहराया गया । अनुपोषण का काम सामाजिक सुरक्षा विभाग (अब, समाज कल्याण विभाग) 
ने अपनी कल्याण कारंवाई के रूप मे जारी रखा । १६६७-६८ में इन गृह आश्रमों की सस्या 
४० थी और इनमे लगभग ३६००० लोग थे। इनके भतिरिक्त २५ वाल ससथायें हैं 
जिनमे ६०० विस्थापित वच्चे (अधिकतर अनाथ) है। इन्हे वच्चो के अनुपोषण और जिक्षा 
के लिए अनुदान दिया जाता है। ग्रहों, आश्रमो से वाहर रहने वाले लगभग २६०० विस्था- 
पित है जिन्हे नकदी वेकारी-अनुदान दिया जाता है । 


आश्रम, गृह से निकले लोगो को मकान बनवाने तथा रोजगार चलाने के लिए ऋण 


के रुप में वित्तीय सहायता दी जाती है । बहुतो के लिए व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण 
की व्यवस्था है । 


भमाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय की मुख्य गतिविधिया . 


प्रशिक्षण व उत्पादन केस्द्र--ऐसे १८ केन्द्र दिल्ली व नई दिल्‍ली में हैं। इनमे 
लडकियों व महिलाओ को व्यावसायिक प्रशिक्षण व सहायता दी जाती हे । १६६६ में १२३ 
स्त्रियो ने एक वर्ष का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम तथा २४ स्त्रियों ने शिल्प अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा 
किया । २,६४३ स्त्रियो को विभिन्‍न दस्तकारियो में लगाया गया । 


कस्तूरवा निकेतन, लाजपतनगर, नई दिल्‍ली--विस्थापित निराश्रित महिलाओ तथा 
उनके बच्चों की देखभाल व बनुरक्षण के लिए यह है । अभी इसमे ८४० ऐसे स्त्री-बच्चे हैं । 
निकेतन का एक भाग उन जवानों के जरूरतमन्द परिवारों के लिए है, जिन्हें अल्प सूचना पर 
हो सीमा पर भेज दिया जाता है । 


डे२६ 


अमत म है । इस अधिनियम क॑ अतग्त इसके उल्लघनकर्ता को दण्ड देने वी यवस्था हैं। 
अधिनियम वे कारण कसी को दुकाना में आने और चलने होटल मे सबके साथ बठकर 
खाने स्वृदन्वावेज में भरती करने व कोई नोकरी देन से इस कारण इकार नही क्या जा 
सकता वि वह हरिजन वग का है। सराया धमचालाओ मुसाफिरखाना के दरवाजे अब उनके 
लिए बन्‍ट नहा रखे जा सकते | हरिजनों को कोई दुकानदार कोई चीज बचने से इस बारण 
धन्वार मही कर सकता कि वह हरिजन है। इसी प्रकार हरिजन का सामाजिक बहिंष्पार 
बारता व श्मम भाग तेना दण्डनीय है। इस कानून के अधीन अपराधी पर अपनी निर्दोषिता 
सिद्ध करने वी जिम्मेटारी है । 

अधिनियम को जाग करना राय्य सरकारो का दायित्व है केद्ध समय-समय पर इसका 
निरीक्षण बरता है। अधिनियम वी वार्यावयन सम्बधी बातो पर विचार विमश ने लिये 
राया वे विभागीय मात्रिया का सम्मेलन होता है । 


अस्पृष्यता विरोधी आदोलन केद्रीय सरकार १६५४ से इस आदोलन को वित्तीय 
सहायता दे रहो है। आदोलन म॑ सरकारी और गरसरवारी दोनो एजेंसियाँ लगी हैं । 
जनता वा ध्यात इस ओर वेखद्रित करने के लिए हरिजन दिवस हरिजन सप्ताह मनाये 
जाते हैं। 

अस्पृष्यता 4 उमतन के काम से हरिजन सेवक सघ भारतीय आदिम जाति 
संवर संघ भारतीय दलित सघ (भारतीय टिप्रिस्ड क्लास तीोग) भारत दलित सेवक सघ 
हिन्दी सवक समाज ही सर्वेष्ट आफ इण्डिया सोसायटी दी ताता इस्टीब्यूट आफ सोशल 
साइसेज और र”वरणरण आश्रम सट' स्वेछासेवी सस्याओ बी मत्ट भी सी गई है। इन 
सस्पाओ। वो प्रथम याजनावाल म॑ ६१ ५० ७४६ २० अनुटान मे टिया गया। इसम कैट का 
भाग १४७७२ ०३ था। दूसरे नियोजन की अवधि मे ६८ लास रू व तीसरे नियोजन 
डाल मे १२० वराड़ र का अनुदान स्वोवार डिया गया था। 

विधि सर्द्लों मे परिदतन संविधान वे अनुच्छाः ३३० ३३२ और ३३४ ने 
अनुसार विधि मण्दज मे हरिजनों और आटिवासिया क॑ लिए ययामसम्मव जससस्या वे 
अनुपात मे स्थान सुरावित हैं । 


जनुमूतित जातिया और अनुमू चित बबाला ये लिए ससद 
और विधान सभाआ म सुरातत स्थान 


(३१ माच १६६७ वी स्थिति) 


साश सभा म विधान सभाआ मे 

शायर से रुसमझा मनुमृदित अनुसूचित राय विधान अनुमृचित अनुसूचित 
सेहत शातविश कबाव सभावजगञ] . जातिया. कक्‍योंनों 
सारा का (हरिस्त) (आजडिमि बुत सारे वा का 
मदानर बागा) 

कणयात डर हे ६3 ध 4%+ 

डए्र ३34 १२६ ढ़ २५ 
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एक सुरक्षित स्थान असम के स्वायतशासी जिलो के लिए है। 
नौकरिया 


सरकारी नौकरियों मे भी अनुसूचित वर्ग के लिए कुछ स्थान सुरक्षित है। खुली 
प्रतियोगिता के आधार पर १२३ प्रतिशत रिक्त स्थान पूरे किए जाते है। १६७ प्रतिशत 
रिक्त स्थान अन्य रीति से भरे जाते हैं। अनुसूचित वर्ग के लिए सुरक्षित स्थानों के लिए ही 
उपयुक्त विधियों का अनुसरण किया जाता है। यथा--इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविस की 
प्रतियोगिता परीक्षा मे इस वर्ग का सफल व्यक्ति ही सुरक्षित स्थान पाएगा । यदि परीक्षा मे 
कोई उत्तीर्ण न होगा तब ये रिक्त स्थान सामान्य वर्ग से पूरे किए जायेंगे। इसमे यह नही 
देखा जाएगा कि परीक्षोत्तीर्ण का क्रमाक क्या है । 


रेरेप 


सरकारी नौकरी पाने की विभिन प्रकार की सुविधायें मिलन वे” फतस्वरूप १६६३ 
बे अन्त म विभिन्‍न वर्गों वी सरकारी संवाओ म अनुसूचित वग के जोगा की सख्या इस 
प्रकार थी 


ग्र्ड अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित क्वीले 
(१६५६) (१६६६) (१६५६) (१६६६) 
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रोजगार टिलाऊ विभाग द्वारा १६६२ म अनुसूचित जातिया के बारे म सप्रहीत अक 
इस भ्रवार है 

१६६६ म अनुसूचित जातियो के लिए ६६०५ रिक्त स्थान सुरक्षित घोषित किये 
गये | इमम से ४१७६ हो भरे जा सवे । 

१६६६ में अनुशुचित कदोले व॑ ६ ७६१ स्थान सुरातित घोषित किए गए इसम रे 
१६ ८ स्थान भर जा रात्र | १६६२ मे अन्त मे रजिस्टर मं दज मामा की सत्या ४८ ० ४ 
थी। ६ ७६१ गुर्रातत रिक्त स्थाना वी सहया १६६२ मे घांपित को गई । द्मम १६ ८ खाती 
स्पान आई मद्ासिया से भरे गए । 

१६६१ म सुप्रीम कोट ने एक निणय मे वहा कि रलय बाड़ ने हरिजना और आत्म 
वासिया वे लिए रलवे वी नौकरियां में एक काटा निश्चित कर रखा है। यह काटा तरस्दी 
भ वी जाते वादी नियुत्तियों के बार मे है। र॑लद बोड़ ने आटण जारी क्या था कि गृह 
मत्रातय भी विशस्ति व बावदू” तरबहा से पूरा किया जान वाला रिक्त स्थान हट साल वाट 
गमाय से संम्रझा जाए बेत्कि उसशा अनुसूचित वग के व्यक्ति टारा मरन का सब प्रवार स 
एन विदा झाघ। रेलद बोड़ न य” नी सूचित्र किया कि व्सिम्बर १६६ तक स्थान 
शमाहत मे शिदा जाए । पमस अनुसूदित जातिया और अनुसूचित बदाजा का रिक्त यान ये 
लिए पल हो माग्य दतरते और तकतीका चाल प्राप्त क्रत का जवसर मिला ॥ 

भारत सगढ़ार न अपन अय विंग मे तरक्की टारा भर जाने वात रिक्त स्वाना 
डे लिए रथान सुर्रा रत रसान का कई विम नहीं दताथा है । 


३२६ 


असम का आदिमवासी क्षेत्र--छठी अनुसूची के अनुसार युनाइटेड खासी जैन्तिया 
हिल्त, गारो हिल्‍्स, उत्तरी कछार और मिकिर हिल्स के लिए क्षेत्रीय कौसिल और पाँच 
जिला कौंसिले स्थापित की गई । जिला कौसिल मे २४ सदस्य होते है । इनमें से तीन चौथाई 
वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते है। जिला कौसिल को नियम बनाने के और 
कुछ वित्तीय अधिकार बडी माज्ना मे प्राप्त हे । 


परामदोदात्री समितिया--जिन राज्यो में अनुसूचित क्षेत्र है या जहाँ राष्ट्रपति निर्देश 
दे वहा कबीला परामशंदात्री समितियाँ बनाने के लिए सविधान से कहा गया हें। कबीला 
सलाहकार समितियो की सस्‍या दस है । ये आत्र प्रदेश, विहार, गुजरात, मध्य-प्रदेश, महा- 
राष्ट्र, मद्रास, उडीसा, पजाव, राजस्थान और प० बगाल मे स्थापित है। ये सलाहकार 
समितिया आदिम जाति के कल्याण के विषय मे पूछे गए प्रश्नो पर सरकार को सलाह देती 
है। असम, केरल और मैसूर मे इसके कार्य के लिए सलाहकार बोर्ड स्थापित किए गए है। 
सलाहकार जातिया अण्डमान-निकोवार द्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिपुरा से भी 
स्थापित की गई है | कवीलो के विषय में सलाह देने के लिए एक समिति केन्द्र भे भी है । 


कानुनी सहायता--केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से कुछ राज्य अनुसूचित 
वर्म को कानूनी सहायता देते हैं। तीसरे नियोजन से कानूती सहायता की मद मे अनुसुचित्त 
जातियो के लिए ४ लाख रु० और आदिमवासी जातियों के लिए. ३३४ लाख रू० दिए 
गए थे । 

शिक्षा सहायता--हरिजनो और आदिमवासियो की शैक्षणिक उन्नति के लिए तीसरी 
योजना में १४ करोड रु० दिए गए । केन्द्र और राज्य के अचल में हरिजनों के लिए ऋमश 
१५३७ ०० लाख ₹० और ३८० ०० लाख रु० दिया गया। इसी प्रकार आदिमवासियो के 
लिए क्रमश १२०० ०० लाख रु० और २१०,०० लाख रु० दिया गया । 

पिछडे वर्ग के छात्रो की शिक्षा हेतु सरकार ने १९४८-४६ से छात्रवृत्तिया देने की 
योजना शुरू की । छात्रवृत्तियो की सख्या एवं राशि विभिन्‍न वर्षो मे लगातार बढती ही 


रही है -- 


वर्ष अनुसूचित जाति. अनुसूचित कवीले अन्य पिछड़े वर्ग योग 
१६५१-५२ १३१६ शेप ५१७ २१६१ 
१६०५-५६ १६०८६ र्द८मरे १२४८७ ३१४५१ 
१६६०-६१ ४२०७१ ६८७७ १४४२१ ६३२६६ 
१६६५-६६ छपनदफ श्श्ध्श्थ २२०८१ ११६५४५४ 
१६६६-६७ ६०२६४ १७७६० २३६४० १३१६६४ 
किया गया खर्च रुपयो मे 
१६५१-५२ ८१७६७६ शुप१७छ८० ड४११८६ १५४०६९४२ 
१६५५-५६ (रे७फ८४३२ १३०४५२३८ ७३७०२६६ १५०५३६३६ 
१६६०-६१ १६७प८२४१२ ३०६४५८१४ ८5७६७४६० २८६७५७१६ 
१६६५-६६ रे७रश५५३५८६ ७०२७८८० १२६४१२०३ ४५६९६५०६६९ 


१६६६-६७ ४३७६ ६४४३ परे८षरे६२२ १२७६६०८२ ६४६४६१५३ 
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अनुमुधित जा जातिया एवं अवुसूषित जातियाँ है के या के तिए हुतीय पंघप्णीय 
गोजना एव १६६६ ६७ में दिमिरा बायकर्मा पर केर हथां शग् शेत्रां दारा तिल हुए हयये 
वी तातिफा इस प्रतार मे है । 


अगुमूषित जा जायि 








(एप साश ह« में) 
शेशीय भेत्र राण्प होड़ 
शीपा' हूतीय बोजा १६६६१ ६७ तृतीय योजना १९९६ ९० 
चिशा २४३ ४५ धर ८० ह११४ ४० (८६ [८ 
आपिक शिया श८छ७ह१ ६८. ७६६७० ११११ १४५ १८१ २६ 
स्वास्थ्य गृठ तिमणि आई ६२१८६ २१६१४ घश७००८ ३०२ 
योग २१६५११ ८७४ ४४ ३००३७०६ ४३० ४६ 
अगुमूतित जाति 
बेखीप क्ेत्र राग्प भीतर 
गीपश तृगीय योजा। १६९६६७ तृवीययोज़ता १६९६ ६७ 
चिक्षा १४७७ ८२ ४३६८५ १७०३ २ २४५८ ४४ 
आधिवः विशास बन १६१ ४६५८८ ७६ ५६ 
स्वाह्प्य गृह निर्माण आरि ४१४२१ ५३२६ ४७६३ ६६८२ 
योग १८६६२०३ ४२२०२ २६४८ ०२ ४२५ २२ 


अनुमूचित जातियों और कबीलो को रामाजिय और आधूिय हृध्टि से दोप रामाज वे 
स्तर पर जाने वे तिए बैटीय रारबार और राय सरवारें क्‍या कर रही हैं और किरा 
ब्रकार किस रीति से बर रही हैं बह इससे प्रकट है। विनिधान वी गई सारी रकम राच 
नही हुई है यह शिक्षायत तो हरेक विभाग के प्रति की जा सकती है॥। इसलिए वसको इस 
वग के प्रति उपशावृत्ति नहीं बहा जा सकता | 

अनुस'घान सस्यान--क््वायती रीति रिवाजो कला सस्वृति के अध्ययन वी 
यदस्था आधे प्रटेश असम विहार गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ोसा राजस्थान 
और पश्चिमी बगावत मे है। गोहाटी वि्वविद्यालय म असम वे क्बोलो की सरहृति वा 
अध्ययन किया जाता है। बम्बई सम एयोपोलाजिक्त सोसाहटी (नृवद्णासत्र अनुसंधान 
परिषद्‌) इस काय को कर रही है । 

आदिवासी दिक्यप्त खण्ड--दूसरे नियोजन के अन्तगत केलीय कामत्रम में ४३ आाहि 
वासी विकास ख़ण्ट बनाये गये । तीसरी योजना के अन्त मे ४५८ आदिवासी विकास खण्ड 
थे । १६६६ ६७ में ३१ मय खड प्रारम्भ हुए । १६६७ ६८ मे इन विवासखड़ो के लिए ४७० 
लाख रुपये वा प्रावधान किया गया । १६६८ ६६ म सम्भवत ५२८ लाख रपये व्यय हगे । 
प्रत्यक विकास सण्ड वा क्षेत्रफत २०० वगमील और इनकी जनसह्या २४००० होती है । 
इस आबादी मे ६६ २/३ प्रतिशत कवायली हैं । 


३३१ 





(स्थापित १६५८) 


बिहार राज्य सहकारिता भूमि बन्धक बैंक लि०, 


पटना 
१. अधिकृत पूंजी "०. ४०,/००,००० 
२. ऋण-पतन्र निगंत ... २७५६-१९ लाख 
किया गया 

३. ऋण दी गई राशि ... ३००.०० लाख से अधिक 

४. शाखाएं .. ४२-बिहार राज्य के सभी अनु- 
सण्डल के मुख्यालय से ( छोटा 
तागपुर एवं संथालपरगना के 
जिला सुख्यालयों में) । 

५. लक्ष्य , » चालु वर्ष में २० शाखा खोलने का 


लक्ष्य है एवं ९००.०० लाख ऋण 
वितरण का लक्ष्य है ॥ 


६. चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में इस बेक की १५० नई शाखाएं 


खोलने एवं १०० करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरण करने 
का प्रस्ताव है । 
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देसने वा काम महाजंखा परीक्षक का है | विनियोग वी गई राटि बतनी नहीं चाहिए । सर 

कार जो खच करे उस पर उसको विधि मण्डल या ससद की स्वोइृति लेनी चाहिए। रेलवे 
का बजट केटीय बजट से अलग रहता है। यह १६२४ के रेलवे कनवशन (अभिसमय) के 
अनुसार है | रलव बंद्रीय सरकार को अपनी आय मे से कितना भाग द यह हर तीन साल 
बाह निश्चित क्या जाता है। साधारणत रेनवे मे लगी सरकार की पूजी का भायूली ब्याज ही 
रेलवे देती है यह ६ प्रतिचत से कम होता है। इसरा नाम लाभाश (डिविडेट) रखा गया है । 
वित्त मन्नालय 

भारत सरकार के वित्त प्रवध और सम्पूण वित्तीय “यवहारो के लिए वित्त मात्रालय 
उत्तरटायी है। प्रवाधत्र मत्रालयां के सहयोग से यह मत्रालय भारत सरकार के सभी “यय॑ 
का नियंत्रण करता है। सरकारी कर व ऋण-नीति वा नियमत भी यही करता है। वक 
न्यवस्था और मुटा सम्बधी समस्याओं का निपटारा यही करता है तथा सर्म्बाधत मात्रा 
सथा के सहयोग रो देश की सुठा का नियमन और उचित उपयोग की “यवस्था करता है । 
प्रतिभूमि सविता (विनियमन) अधिनियम १६५६ के शासन तथा होयर बाजारो के विनिय 
मन से सम्बाधित काय अथ विभाग को सोप दिया गया । सरकारी उद्यम वार्यालय (व्यूरो 
आफ पब्लितर इण्णरप्राइजेज) ता पहले सम वय विभाग वे अधीन था २४ जयबरी १६६६ से 
मा त्रमण्डताय सचिवातय (म्त्रिमण्टव काय विभाग) के अधीन कर दिया गया । 

व्यय अथ और समाव्य विभाग के अत अलय सचिवा के अधीन है राजस्व और 
बीमा तया सरवारी उद्यम वार्यालय का एप ही सचिव है। हर विभाग क अधीन अनक 
सागरन हैं । 

दित्त मत्रावय ब' अतगत अभी तीन विभाग हैं--राजस्व और बीमा विभाग व्यय 
विभाग तथा व्यय विभाग २४ जनवरी १६६६ के पूय सत्रातय में ५वाँ विभाग भी था-- 
समवाय-ाय वे बीमा विभाग । यह १८ नवम्बर १६६४ को बनाया गया था। समाप्ति 
के थार थामा राजस्व विभाग तथा समवाय-वाय विधि मजात्य व नये विभाग समवाय 
विभाग में शामिल वर ल्या गया । 

(१) राजरय ये बामा विभाग--विभाग सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बरा वी व्यवस्था 
और बामा ४ मामता वे विए उत्तरटायी है। राजस्व-नीति के विधय मे सरवार या सनाह 
देते बा महावप्र। भाप इसा बा है। रदा। नियाठण विनियमा वा प्रगातन भी इसो के 
अधीन है । 

११९६ ९७ मय प्रयश बर रहे---आय पर गम्पत्तिजर अतिनर (अधिवाभ-कर) 
मतक गशति पुर और दानलर आएयश गर हैं। गधाव उत्याटन शुक सीमा णुफ 
बचिय एचाणए छुज अतिरिल्त मामानुक | 

६ ) थाण दिभाग--माह अपान ये प्रमाग हैं-विष्टात प्रमाग असविर व्यय 
आमाश रह प्रमाण” क्मरषारों निराश एड लागत उसा परत आयोजया वित्त प्रभाग 
खदा गरशारंं उदम शाणाव7। दूत १६६३ मे रिस्त मश्राठय के समवय विभाग गे! व्यय 
किन है कत्द पी वि इ री 

( ) अए दिमहिजझथिजर तणार कर है। _ विहश मृदा सम्यघा आवच्यक्ताओं 
भोष शाप दी जब काला ६8 विएए में ये धरमाद है-+दवर प्रभाग वाद्य वित और 
हिला महा अमाश आतरिंड डिलप्रमाए अप प्रभाग तथा द्रयागत धरमाग । 


३३७ 


बजट * 
बजट प्रभाग, रेलवे-बजट को छोड़कर, भारत सरकार का वापिक वजट तैयार करता 
है । अधिक व्यय हो जाने पर अनुपूरक वजट व अतिरिक्त अनुदान भी यही तेयार करता है । 
हर वित्तीय वर्ष भे फरवरी मास के अन्तिम दिनो मे केन्द्रीय सरकार का वबजठ लोक 
सभा में वित्त मनन्‍्त्री द्वारा पेश किया जाता हैं। इसमे अगले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का 
अनुमान बताया जाता है, और व्यय की मजूरी मागी जाती है। घाटे को पूरा करने के लिए 
नए कर भी लगाये जाते है, हटाए भी जाते है, या उनकी दर कम हो जाती है। यह वापिक 
वित्तीय वक्तव्य कहा जाता है । वजट पर पहले साधारण वहस होती है । इसके बाद प्रत्येक 
मन्त्रालय की माग पेश की जाती है। इस प्रकार समेकित निधि से व्यय करने के लिए राशि 
निकाली जाती है । इसके बाद विभियोग अधिनियम पेज किया जाता है। ससद यह हर 
वषे पारित करता है। कर प्रस्ताव एक प्रथक विधेयक में पेश किये जाते है । यह वित्त 
विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है । 
आय व्यय ; केन्द्रीय सरकार की जाय के स्रोत है--उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क, 
निगरम-कर, आय-कर, मृत सम्पत्ति शुल्क और टकसाल की आय । रेलवे और डाक-तार से 
इसको अछायदान मिलता है। राष्ट्रीय निर्माण विभाग के कार्यो तथा सरकारी उद्योग से भी 
केन्द्रीय सरकार को कुछ आय होती है । 
राज्यों की आय के मुख्य स्नोत है--(१) विक्री तथा अन्य कर और शुल्क, 
(२) विभागों से आय, (३) राज्य के उद्योगो से आय, (४) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अश 
भाग, तथा (५) केन्द्र से मिला अनुदान ) 
स्थानीय सस्थाओ की आय के मुख्य ख्ोत है--(१) चुगी, सम्पत्ति-कर, पशु-कर, 
कृत सेवाओं का शुल्क, लाइसेंस फीस, जल-कर, विजली-कर, साईकिल-कर तथा सरकार से 
प्राप्त अनुदान । 
केन्द्रीय सरकार का व्यय तीन भागो में विभक्त हे--सुरक्षा-व्यय, चागरिक या मुल्की 
व्यय और पूजीयत व्यय या निर्माण-च्यय । 
मुत्की या नागरिक व्यय के अन्तर्गत व्यय की निम्न मदे आती है 
नागरिक प्रशासन, ऋण सेवाएं, विस्थापित पुनर्वास, खाद्य-सहायता आदि पूजीमत 
व्यय की मद है--ओऔद्योगिक विकास । इसके लिए पृथक्‌ पूजीगत वजट तैयार किया जाता है । 
पूजीगत बजट के व्यय की मुख्य मर्दें है--रेलवे, डाक-तार, वदी घाटी परिकल्पनाएँ, उड्डयन । 
यह व्यय स्थायी कर्ज, अग्निम (एडवास) और राज्यो को कर्ज देकर किया जाता है । 
केन्द्र से राज्यो को साधनों का हस्तान्तरण--भारत के सघ शासन की एक मई 
विज्षेपता है कि केन्द्र सरकार अपने वित्तीय साधनों का कुछ भाग राज्य को देती है। राज्य 
केन्द्र को नही देते । वित्तीय साधनों का स्रोत केद्ध है, और आशिक दृष्टि से राज्य केस्द्र पर 
आश्रित है | 
राज्य केन्द्रीय सरकार की आय का कुछ अश ही नही पाते, वल्कि सविधिक और 
अन्य प्रकार के अनुदान, विभिन्‍न योजनाओं के लिए कर्ज और पुतवसिन-व्यय भी पते है । 
कर-जाँच आयोग--हर साल सरकार का ज्यय वढ रहा है । इस लिए राष्ट्र की कर 
देने की क्षमता का और अधिक उपयोग कर नियोजित-व्यय को पूरा करने के लिए इसकी 
आवश्यकता को ध्यान मे रखकर कर-जाच आयोग की नियुक्ति की गई। अत कर-जाँच 
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राजस्व बजट 

करा की वतमान दरो के अनुसार १६६८ ६६ का राजस्व अधिरोेष ८5० करोड़ 
स्पया आका गया है जब कि चाजु वष का राजस्व अधिशेय ८७ करोड़ रपया आवा गया 
है । ७ करोड रपये की यह कमी राजस्व प्राष्तिया मे होते वाली १३१ करोड रपये की वृद्धि 
और राजस्व से क्ये जाने वाले “यय मे होने वाली १३८ करोड रुपये वी वृद्धि का 
परिणाम है । 
राजस्व प्राप्तिया 

१६६८ ६६ वपष को बुल राजस्व प्राष्तिपा ३२१३२ करोड सपया आवी गयी हैं 
जर्थाद्‌ सोधित अनुमान की अपेक्षा १३८ करोड रुपया अधिक । 

अनुमान है कि सीमाचुल्क राजस्व मे, सरोधित अनुमान की अपेक्षा ३ करोड रुपये 
वी कमी होगी। यह कमी भायात 'ुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व मे अनुमानत अधिक 
आयात होने के कारण २२ करोड स्पय्रे की वृद्धि होने ओर विर्यात-शुल्का से प्राप्त होने वाले 
राजस्व म ७ फरवरी को घोषित की गयी रियायता वे फ्लस्वरूप २५ करोड स्पये की कमी 
होने का परिणाम है । 

कै-द्रीय उत्पादन शुल्को से प्राप्त होने वाली रकम १२५० करोड़ स्पया अर्थात्‌ 
सश्योधित अनुमान की अपेक्षा ८५६ करोड रुपया अधिक आकी गयी है। यह वृद्धि कई मदो 
मे भुख्यत पेट्रोलियम की वस्तुओ लोहे और इस्पात की वस्तुआ तम्बाबू और रेयन और 
शृत्रिम रेणो मे बटी हुई है। पर चीनी सम्वधी वसूली कम होगी वयाकि अधिक निकासी पर 
नुल्का मे रियायत दी गयी है । 

अनुमान है कि निगम कर और आयकर से प्राप्त होने वाने राजस्व मं केवल १० 
क्राड रपये की वृद्धि होगो क्याकि अगले वष की प्राप्ति इस बप के लाभ की स्थिति पर 
निभर रहंगी । 

ऋण। वी बढ़ती हुई रकम के कारण ब्याज और ताभाद सम्बधी प्राप्तिया मे २६ 
बरोड म्पय वो वृद्धि हागी और सरवार को प्राप्त हाने वाल रिजब बक के अधितेष ताभ 
मे भी ५ करोड़ रस्पय की वृद्धि होगी । रोप वृद्धि कई मदो मे--मुख्यत विन्नी कर और पी७ 
एस ४६८० सम्बधी अनुटाना मे बटी हुई है । 

बाठीय उत्पाटन-डल्का से राया का हिस्सा सग्रह का अनुमान अपेशाइत अधिक 
हाने कं कारण साधित अनुमान बी अप ३३ करोड़ रुपया अधिक हागा । 

आपकर और मत सम्पत्ति शुल्क मे स राया का हिस्सा १५५ करोड रुपया आका 
गया है अर्थात्‌ संघाधित अनुमान वी अपला २६ कराह रुपया कम आका गया है वयांवि' 
सचायित अनुमान मे बकाया रकम मोजूद नहीं हैं। इस प्रकार राजस्व प्राप्तिया म राया 
बा वास्तविक हिस्मा सथाधित अनुमान की अपला १३१ कराड़ रुपया अधिक हागा। 
राजस्व म॒ क्या जान वाला व्यय 


राजस्व से किया जान वादा अगल वप वा जुत व्यप २६२ करांड रपया अति 
सत्पेदित अनुपात गो झासा १ ८ करा” रुपया अधिक थाका यया है । 


शे४श 


अगले वर्ष का रक्षा सम्बन्धी व्यय ८६४ करोड रुपया होगा अर्थात्‌ सशोधित अनु- 
मान की अपेक्षा ३े८ करोड रुपया अधिक होगा। इस वृद्धि का कारण महगाईं भत्ते की 
वृद्धिया और सामान का अधिक सूल्य है । 

अगले वर्ष का असैनिक व्यय ८६ करोड रुपया अधिक होगा । मुख्य वृद्धि व्याज- 
प्रभार (४२ करोड रुपया) के अन्तर्गत होगी । 

'सामाजिक और आर्थिक सेवाए' के अन्तगेंत ३४ करोड रुपये की वृद्धि होगी । इसमे 
से अधिकतर वृद्धि शिक्षा और वैज्ञानिक विभाग के अच्तगंत (१५ करोड रुपया) होगी । 
चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य के लिए मुख्यत परिवार-नियोजन के अन्तर्गत ६ करोड रुपये 
की वृद्धि होगी और कृषि के लिए २ करोड रुपये की । चीनी सम्बन्धी राज-सहायता की कम 
आवश्यकता (७ करोड रुपया) होने पर भी निर्यात प्रोत्साहन के उपायो पर ८ करोड रुपये 
की व्यय वृद्धि होगी । 

राज्यो और सघीय राज्य क्षेत्रों को दिय्रे जाने वाले सहायक बनुदानों मे ११ करोड 
रुपये की वृद्धि होगी । इसमे ६ करोड रुपये की वृद्धि सघीय राज्य क्षेत्रो के अन्तर्गत और ५ 
करोड रुपये की वृद्धि राज्यो के अन्तर्गत होगी । ५ करोड रुपये की यह वृद्धि विकास-प्रयोजनों 
के लिए दिये जाने वाले अधिक अनुदानों और अन्न की कमी को दूर करने के लिए दिये जाने 
वाले कम अनुदानों और आय कर के हिस्से के बदले दिये जाने चाले अनुदानो की व्यवस्था के 
अभाव का सम्मिलित परिणाम है ! 


पूंजी बजट 
पूजी खाते की प्राप्तिया 


भारत मे लिये जाने वाले सरकारी ऋण ३०० करोड रुपया आके गये है । विदेशी ऋणो 
से होने वाली प्राप्तिया ७७५ करोड रुपया आकी गई है जबकि इस वर्ष के लिए ये प्राप्तिया 
७५६ करोड रुपया आकी गई है। विश्व वैक द्वारा ऋण-परिशोधन सम्बन्धी अन्तरिम सहा- 
यता के रूप में दी गई ३६ करोड रुपये की रकम ७५६ करोड रुपये की रकम में शामिल है । 


अनुमान हूं कि पी० एल० ४८० सम्बन्धी आयातो से रुपयो मे प्राप्त होने वाली 
रकमो के रूप मे, जो विशेष प्रतिभूतियों मे निविष्ट की जाती है और परिवर्तनीय मुद्रा डालर 
ऋण के रूप मे, अगले वर्ष कुल २६६ करोड रुपया प्राप्त होगा (जिसमे राजस्व खाते मे 
दिखाये गये पी० एल० ४८० सम्बन्धी अनुदानों के रूप मे प्राप्त होने चाले अनुदानो की ५ 
करोड रुपये की रकम शामिल नही की है), जबकि इस वर्ष इसके रूप मे ३६६ करोड रुपया 
प्राप्त होने का अनुमान है । डाक-तार और रेलो सम्बन्धी रकमो के रूप मे (जो विकास-मिधि 
से भिन्‍न है) २१ करोड रुपया प्राप्त होगा । 

छोटी बचतो, भविष्य निधियो और वाधिकी जमा रकमो से कुल मिलाकर ३२ करोड 
रुपये की कमी होगी जिसका मुख्य कारण है भविष्य निधि मे जमा की गईं महगाई भत्ते की 
बकाया रकमो की इस वर्ष की मद का अभाव और अगले वर्ष इन रकमो के सिकाले जाने की 
सम्भावना हे । 

राज्यों और अन्य पार्टियों द्वारा चुकाये जाने वाले ऋणो की रकमे अगले वर्ष के लिये 
५४६ करोड रुपया आकी गई है, जबकि इस वर्ष के लिए वे ४६३ करोड रुपये आकी गई-है। - 
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दंग वृद्धि वा अधिवार भाग राग्या को भर रारतारी क्षेत्र वे प्रतिष्टा। गो ये दय करा 
मे पम्यध में है। 


पूजीगत भुगतान 
अगले थष मे मजट मे ७३७ बरोड़ दपये के पूँजीया भुगागत की स्थएए्पा की गई है 
जबकि इस वध इस भुगतान बी रकम ७०३ गरोह रपये है । 


आपिगर रावाओ सस्य पी परि£्यप अगते ये ४२ करोड़ शयप अधिष होगा। यह 
मुख्यत बोरारों इस्पात कारणाने के लिए (इस वर्ष दे ५७ बरोड़ शपये है सुरागले ११० 
बरोड रपये) हिंदुस्तान बापर बे छिए (६ बरोेड़ एपप) भौर अस्त निगम दे लिए (शब्रोड़ 
रुपये) अधित ब्यवस्था डिये जाते और हिंजुस्तान स्टील के लिए (१६ करोड़ रपप) मास 
पर्टिताइजस के! लिए (७ गरोड एपय) और उदरब' निगम के लिए (४ करोड़ रपये) रस 
आव"्यक्ताए हाने वा परिणाम है। वायु निगमों (इश्टियन एयरसाइ') दे लिए भी ४ १रोड 
रुपये बी व्यवस्था ऐी गई है जवबि' इस यप इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । 

उद्डयन और रामुत्पारीय राचार संवाओ के लिए इस व मे ५ करोड़ रुपये मे 
मुक बन १२३ परोड ध्पय की व्यवस्था वी गई है जिसरा मुझ्य गारण निगरानी बे लिए 
जाच शक्ति ये रेटारा गो स्थापना और उपग्रह भूगेट (सटीलाइट अप स्टेशन) मे! लिए उप 
बरणो यौ प्राप्ति है। रेलो राम्यधी पूजी परिव्यय मे ७ बरोड रुपये मी कमी होगी 

आन की खरीद की योजना मे ४३५ बरोड़ रुपये वी कुल सरी” और ३३३ गरोड 
रुपये की धिभ्री की रवम वो परिवल्पना वी णई है। इस प्रवार १०२ परोड़ रुपये या 
वास्तविक परियय होगा जिसमे से १०० बरोड रुपये सकट निरोप+ भण्डार के लिए है। 
पहले के वर्षों की द्वानि में से राजस्व-सातते में डाली जाने वाली रकम का हिसाव लेने मे बाद 
पूजी खाते मं ४२ करोड रुपये का वास्तवित व्यय होगा । 

रासायनिक खादा की खरीट की योजना म॑ २६८ बरोड रपये वे! शुल व्यय और 
२७४ करोड़ रुपये की बित्री की रकम को परिकल्पना की गई है। इस प्रदार ७ करोड रुपये 
का वास्तविक लाभ होगा । 

रक्षा सम्बंधी पूजी परियय के लिए १२१ वरोड रुपये वी “यवस्था वी गईहै। 
यह सथोधित अनुमान से ७ करोड रपये अधिक है। 

विकास के लिये रायो को दिये जाने वाले अनुटानो से सम्बाधित पूजी परिव्यय 
१६ करोड रुपये कप्त होगा और यह कप्ती मुख्यत अन्तर्रा-यीय और आधिक महत्व की 
सड़को की मल मे कमी होने और राजस्व खाते मे डाली जाने वाली रकम मे वृद्धि होने के 
कारण होगी। 
ऋण और अग्रिम 

अगले वप रायो को ऋण देने के लिए ८२८ करोड रपये को “यवस्था की गई है 
जबकि इस वप ८७८ करोड रुपये वी “यवस्था की गई थी अर्थात्‌ अगले वर्ष की रकम इस 
वष की रकम से ५० करोड रुपये कम है। 

यह गायों में बिजली लगाने के लिए को जानेवाली १४ करोड़ विवि 
विकास प्रयोजसों के शिए फी जाने वाली १६ करोड़ ६० की अधिक पा रन 
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की कमी से सम्बन्धित राहत (४० करोड रुपये) और अर्थोगाय-प्रयोजनो सहित “विविध 
शीर्षक (३६ करोड रुपये) के अन्तर्गत की जाने वाली कम व्यवस्था का परिणाम है । 


विधान मण्डलो वाले सधीय राज्य क्षेत्रों के लिए अगले वर्ष २८ करोड रुपये को 
व्यवस्था की गई है जबकि इस वर्ष २४ करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी । 


सरकारी कम्पनियों और मिगमो को अगले वर्ष ऋण देने की व्यवस्था २१७ करोड 
रुपये की है जबकि इस सम्बन्ध में सपोधित अनुमाव २३१ करोड रुपये का है। १४ करोड 
रुपये की यह कमी सुख्यत. हिन्दुस्तान स्टील (१७ करोड रुपये), नेवली लिगनाइट कारपोरे- 
शन (१५ करोड रुपये) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (६ करोड रुपये) के अन्तर्गत कमी होने 
और सकट-निरोधक भण्डार के लिए अन्तनिगम के लिए (इस वर्ष के १६ करोड रुपये के 
मुकाबले ४० करोड रुपये) अधिक आवश्यकता होने का परिणाम है । 


विभिन्‍न वित्तीय सस्थाओ के लिए निर्धारित, अगले वर्ष की रकम १८ करोड रुपये 
अधिक होगी । इस रकम में औद्योगिक वित्त निगम के लिए € करोड रुपये, कृषि पुनवित्त 
निगम के लिए ७ करोड रुपये और जहाजरानी विकास निधि समिति के लिए २ करोड रुपये 
शामिल हैं । अन्य पाधियों के सम्बन्ध मे की गई व्यवस्था ३६ करोड रुपये कम है। इसका 
कारण डाकतार राजस्व प्रारक्षित निधि की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकता (२० ६ करोड़ रुपये) 
का अभाव और तकनीकी ऋणो के लिए की गई कम व्यवस्था (१४ करोड रुपये) है । 
ऋण-परिशोध * 


जिन ऋणो की अवधि पूरी होने वाली है उनके सम्बन्ध मे २४४ करोड रुपये छुकाने 


की व्यवस्था की गई है । इस रकम मे इनामी बाण्डो के सम्बन्ध से ५ करोड रुपये शामिल 
है | अन्य ऋणो के परिशोध के लिए १६४ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। 


आयोजना के लिए धन-व्यवस्था 


अगले वर्ष के बजट मे जायोजना के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाए की गई है --- 
केन्द्रीय आयोजना १००६ करोड रुपये*: 
संघीय राज्य क्षेत्रो की आयोजना ६५ करोड रुपये 
राज्यों की परियोजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता ६१५ करोड रुपये 


क््निनन ननर 





जोड १६८६ करोड रुपये' 
# इसके अलावा, रेलो और डाक-तार समेत सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपने 
लिजी साधनों से १७० करोड रुपये का आयोजना व्यय करेंगे | 
सम्पूर्ण स्थिति 


न १६६८-६६ वर्ष के बजढ मे कुल मिला कर ३१५ करोड रुपये का घाटा दिखाया 
गया है । 
बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप राजस्व-अधिशेष मे ५०-७३ करोड़ रुपये की वृद्धि 


हो जायगी और पूजीगत लेनदेनो को हिसाब से लेने के बाद कुल घाठा कम होकर लगभग 
२६७ करोड रुपये रह जायगा । 


३४८ 


केद्ग से राज्यो को हस्ता तरित राजस्व 


(करोड रुपया मं) (कर एव शल्क) 
वप आयकर. मत सम्पत्ति शल्ब॑ केद्धीय उत्पादन शुल्क योग 
१६६१ ६२ ६३५५ डेप८ ८ धर रै७प ३८ 
१६६२ ६३ ६५२७ रे८द८ १२४ ६१ र२४ ०६ 
१६६३ ६४ ११६ २६ डरर १३५ ६६ र५६ ५ 
१६६४ ६५ १२३७७ ६७८ १२७ ३४ २५७५६ 
१६६५ ६६ १२३ रे४ ६७६ १४५ ६२ २७६ ०५ 
१६६६ ६७ १३७ १० डभर २३० ६१ ३७२ ५५ 
१६६७ ६५८ १३१ ५८ ६४ र४६ ७३ इ८८ २५ 
(वजद अनुमान) 

१६६७ ६८ १७४ ५२ ६ ४८ २३४६४ ४१५७३ 
(सयोधित अनुमान) 
१९६८ ६६ १४८ रे४ ६८१ २६७ ५३ ४२२६५ 
(बजट अनुमान) 
राज्यो को अनुदान एव ऋण 
(करोड रपये मे) 
अनुटान ऋण एवं अग्निम 
राजस्व से पूजी से 
१६६१ ६२ १६४ ६८ १० ६४ ४४३ ४७ 
१६६२ ६३ १६५ ०३ १३ ७४ १११०६ 
१६६५ ६४ र२६ ६७ १६४४ भ्रण्रे ६० 
१६६४ ६५ २६८ ६८ १६ ४६ ६७८ ७० 
१६६५४ ६६ रेरड ७ रेप घरे दरेप €२ 
१६६६ ६७ ४ ४८० ७ १३ ६२ ८८ 
१६६७ ६८ ४५२७५ २७६३ पडं० ०२ 
(बजट अनुमान) 
१६६७ ६८ ४६७ ३५ ३५७८ द८घ५ ३७ 
(सगोघित अनुमान) 
१६६८ ६६ ४3८ रे८ रषप४ द्५ दद 


(बजट अनुमान) 
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है । 


३५० 


विकास से भिन व्यय का विश्लेषण 


(करोड रु० मे) 
प्रशासनिक व्याज को 
सेवायें अदायगी 
७१ ६३ २११४४ 
७५ १२ २४५ ४रे 
८० ४३ रछ८ ३५ 
छरेषघ६. ३१६४१ 
६७५६ ३७० ६२ 
१२६ ४४ ६२ ४५ 
१३३६२ ४०६ ६७ 
१४५४२ श०्८ रे० 
१५ ६६ ४५ ३२ 
प्रतिरक्षा यय 
(करोड रु० मे) 
भौसेना वायुसेमा 
३००५८ १४६ ६० 
शे४ ६४ रड६ ६५ 
रेप ६२ १६० ५४ 
डेप ६१ १६० ५४ 
३५१६ १६८ ९४ 


मुद्रा व 
टक्‍साल 
११६६ 
२२०३ 
१५ ४० 
श्४ ७२ 
१७ १६ 
२० २२ 
२१४५ 


२३ ४३ 


र४ ४५ 


जाय 
सेवायें 
घ६ १३ 
२५ ४० 
१६५ रे८ 
रश८ ६६ 
१८३ ८ 
शैं४ड३ ६८ 
१३४०६ 


१३२६ ६६ 


शंड ५२ 


रक्षा उत्पादन निष्क्रिय 


श४२०० 


उत्पादन और आय 


पिछले दो यर्षों से भारतीय अथ यवस्था में वस्तुआ और सेवाओं से सामूहिक उत्पा 
दन में वस्तुत गतिरोघ की स्थिति रही है। १६६४ ६४ मे राष्ट्रीय आय म वास्तविक अथ 
में ७ ४ प्रतिषद वी तेजी से दृद्धि होने के वाट उससे १६६५ ६६ म॑ ४६ प्रतिशत वी कमी 
हुई (देलिएं ठालिका १) | शुरू शुरू म इस वात के सकेत मिले ये कि १ €६६ ६७ म राष्ट्रीय 


रक्षासेवा 
२१८० 
रे४ ५७ 
२५ ४० 


२६२५ 


रे८ २५ 


योग 


४०२ ५४ 
५१६६३ 
५६० ५३ 
६५७ १७ 
६६४५ ४८ 
छष२२५ 
घ२६ ४० 


८४६ ०३ 


६०० ८४ 


पोग 
७६२७५ 
दो४०्दरे 
६७६ २० 


्&€ ६२ 


६३५ ६५ 


आय १७ प्रतिशत बदू गई । १६६७ ६८ म राष्ट्रीय आय १० ८ प्रतियत बत्ने का अनुमान 


३२५१ 


उत्पादन और आय में परिवर्तेत 


(तालिका १) 
मद १६६४-६५ १६६५-६६ १६६६-६७ १६६७-६८ 
पहले के वर्षो के मुकाबले प्रतिशत परिवर्तन 
१. स्थिर मूल्यों मे राष्ट्रीय 


आय का सूचक अक॑.. ७.४ नाप १.७ (१०.८) 
२. कृषि उत्पादन १०८ “१६.३. “०.२ (२०) 
३, अन्य उत्पादन १०.० --१६,५ ३१ (२७) 
४ औद्योगिक उत्पादन भ्र्प ४५० श्प १७ 

(१) खान खुदाई और 
पत्थर खुदाई --२४५ १०३ १.४ १.१४ 
(२) वस्तु निर्माण ६१ ३.१, २.५ १०*ैं 
(३) बिजली उत्पादन ११४५ १०५ ६.२ ११० 
५ रेल यात्री किलोमीटर ५५ ३० ६३१ ना 
६ रेलो द्वारा ले जाया 

गया मैट्रिक टन कि मी -- ०.३ ६६ “५.२ न+ 
७. सरकारी क्षेत्र मे 

नियोजन श६ ४ २६ २.५ 

टिप्पणियाँ--कोष्ठको मे दिये गये आकडे, इस समय उपलब्ध सूचना पर आधारित 
अनुमान है। 


4 अग्ैल-अवद्वृवर १९६६ की तुलना मे अप्रैल-अक्द्ृबर १९६७ की अवधि के आकडे | 
+ जून १६६६ के अन्त की तुलना से जून १६६७ के आकडे | 


उत्पादन सम्बन्धी स्थिति 


कृषि : 

१६६४-६४ मे देश मे कृषि उत्पादन अच्छा हुआ था किल्तु १६६५-६६ मे उत्पादन 
सूचक अक में १६.३ की कमी हो गई । आशा के विपरीत १६६६-६७ मे यह अक ०.२ और 
गिर गया। १६६७-६८ में फसल अच्छी हुई तथा अनुमान है कि कृषि उत्पादन मे लगभग 
२० प्रतिशत की आनुपातिक वृद्धि हुई है । 

१६६६ में अन्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि १५ प्रतिशत घट गई। १६६७ में यह 
उपलब्धि और कम हुई । १६६७ वर्ष मे चावल सम्बन्धी स्थिति विशेष रूप से कठिन थी | 

मौसम सम्बन्धी स्थिति १९६७-६८ में अनुकूल रही । इस वर्ष कुछ चुनी हुई मण्डियो 
में आये चावल की मात्रा पूर्व वर्ष की तुलना मे ३० प्रतिशत अधिक थी । 

१६६७-६८ मे अन्न की पैदावार & करोड ५० लाख मैद्रिक टन होने की सभावना 


है जोकि पूर्व बषें की अपेक्षा २७ प्रतिशत अधिक होगी तथा १६६४-६५ वर्ष वाली अधिकतम 
पैदावार से भी २.३ प्रतिशत अधिक होगी । 


रेशर 


रासायतिक साद वे इस्तेमान वे मामले म काफी प्रगति हो चुको है। अनुमान है 
कि १६६४ ६५ म भूमि म डाली जाने वाली रासायनिक खाद की मात्रा मे अब लगभग 
२०० प्रतिय्रत की वृद्धि हो गई है। १६७१ ७२ मे रासायनिक खाद (नाइट्रोजन के रूप मे) 
की उपलाध की मात्रा को बढाकर ३४ ६ लाख मटिक टन तक करने का नक्ष्य रखा गया है । 

सिंचाई की छोटी योजनाओं पर जितम भूमियत जल के विकास की योजनाए भी 
शामिल हैं काफी जोर दिया गया है । 


उद्योग 

१६६० म॑ शुरू होनेवाले दशक वे पहनते तीन वर्षों मं श्रौद्योगिक उत्पादन में ८ भ्रति 
चत के वापिक अनुपात से वृद्धि हुईं। उसके बाद से वृद्धि का अनुपात कम हो गया है 
१६६५ में उत्पादन में ५ ६ प्रतिचत तथा १६६६ मे २ ६ भ्रतिचत की वृद्धि हुई॥ १६६७ के 
पहली तीन तिमाहियो मे १४ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नही हुई । 

हाल की औद्योगिक घटनाआ को अक्सर मादी वहां जाता है। यद्यपि औद्योगिक 
उत्पादन म॑ वृद्धि होती रहो कितु यह कापी घीमी रही । १६६५ ६६ व १६६६ ६७ लगातार 
२ वप तक सूखा पड़ने के कारण कृषि सम्बथी कच्च मात्र की उपल्धि मे कमी आई और 
उसके मूल्य मे वृद्धि हो गई । आयातित वस्तुओ मे कमी आने से भी औद्योगिक उत्पादन म 
विथिलता आई । 

औद्योगिक कच्चे मात ने मुल्य स्तर में १६६५ ६६ में १६ प्रतिशत व १६६६ ६७ में 
२१ प्रतिचत वी अतिरिक्त वृद्धि हो गयी । 

मुद्रा बाहुल्य का निय-त्रण 


मूल्यों का सम्बघ जनता के पास उपलष् द्वव्य से है । मू-य वृद्धि को रोबने वे लिए 
मुटा वाहुल्प पर नियश्रण आवयक है। जनता के मुठा की आपूत्ति के आतगत वह मुद्रा 
तथा जमा राधि आती है जो क्रमण जनता के पास तथा रिजव वक सहित वो मे रहती 
है। पिछत ६ वर्षों म जनता दे पास मुटा के आपूर्ति की स्थिति इस प्रकार रही है। 


जनता के पास मुद्रा वी आपूर्ति 


(करोड रु म) 
जनता व पास मुटा. जनता वे पास जमा मुठ. जनता के पास मुठा की 
वपानत (हाती छिद्शा समेत) आपूर्ति 
मे मात्रा वाधिक्त मात्रा वापिक (हालो सिक्का समत) 
अन्तर अन्तर मात्रा वाधिक 
अन्तर 
रेट! १२३६६ “>वे११ रेधध्प >१६६ शुप०४६.. ५०७ 
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शेश्रे 


१६६४ २६५६० +शै८३२ ११४३५ नीर७८ १५ ३२३०१५५ +डरे६१ ३ 
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इस प्रकार मुद्रा का फैलाव १६६३ मे सर्वाधिक हुआ । फैलाव का प्रतिणत १६६४ 
से घटकर १६६४५ में पुत अधिक हो गया । १६६६ में उसे फिर से नियन्त्रित किया गया । 


दशमलवी सिक्‍के 
भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दशमलबी सिक्‍्को का मूल्य 
सितम्बर १६६४ सितम्बर १९६६६ 

सिक्का (मुल्य लाख रु० मे) 
१ पैं० ३७८१५ ड४५,७६ 
४ ३८६ ०६ डपप ४४ 
३ +- १२३ ७४ 
भा द्छप प९ ८5६६,२६ 
१० ११३८.८४ १४७५ ६७ 
२५ १०८७ पड १४४१.८४५ 
पक ८पर५ ६२ श्श्णश्९श्य 
रुपया मुद्रा २०,०१० ध्रे१५ 

रुपये का सृल्य 


५ जून १६६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया । इसके पूर्व १ फरवरी १६६६ से 
रिजवें बैंक आफ इण्डिया ने खाडी वाले देशों से भारतीय सिक्‍को के आयात किये जाने की 
अनुमति देना वन्द कर दिया हे। रुपये के अवमूल्यत के फलस्वरूप खाडी वाले विभिन्‍न देक्षो 
(मरकत तथा ओमण छोडकर) ने भारतीय रुपयो के स्थान पर अपनी-अपनी नई मुद्राए 
चालू कर दी । 


डालर की सरकारी दर आज भी ४ ७६ रुपये है। दिसम्बर १६६५ में डालर का 
मूल्य ७ रुपये था | १८ अप्रैल १६६६ को १ डालर के बदले ६ १० रुपये देने पडते थे किन्तु 
२५ अप्रैल १६६६ को डालर का मूत्य ७.१५ रुपये हो गया । विदेशी बाजार के सम्पन्न देश 
के अन्दर भी रुपये की कय शक्ति घट गई है । 


शश्ड 
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शेर 


प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रथम पचवर्षीय योजना २०६० करोड रु० की थी | इस 
काल में उत्पादन ५४६० लाख टव (१६५०-५१) से वढकर ६६६० लाखें दन हुआ । अर्थ- 
व्यवस्था को स्थिरता मिली । मुद्रा का विस्तार इस काल मे केवल १६६ करोड रु० का 
हआ | इस कारण से ४२० करोड रु० के घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव निरस्त हो 
गया । कृषि पैदावार बढाने की आवश्यकता इस समय भली-भाति अनुभव की गई। प्रथम 
नियोजन साधारण था, अल्प व्यय का था और भारत की आत्म-आक्ति मे था। फलत' कीमते 
प्रथम नियोजन की अवधि में १५ प्रतिशत गिर गईं । इसलिए यह कहना युक्ति-युक्त नही है 
कि आर्थिक विकास के काल मे कीमतो का चढना अनिवार्य है । 

द्वितीय पत्चवर्षीय घोजना इस योजनावधि मे बुनियादी और भारी उद्योगों को 
प्राथमिकता दी गई। अस्त घास्य का उत्पादव १३० लाख टन से वढकर ८१० लाख टन हो 
यया, परन्तु औद्योगीकरण के कारण उत्पादन विस्तारशील शक्तियों के लिए यह पर्याप्त नहीं 
था | सरकारी अचल मे ४८०० करोड रु० का विनियोग हुआ। यह प्रथम योजना की तुलना 
में ढाई गुना अधिक था। मुद्रा की आपूर्ति में ७७४ करोड रु० की वृद्धि हुईं। यह प्रथम 
योजना के काल की तुलना मे २०० प्रतिशत अधिक था। फलत कीमते ३५ प्रतिशत चढ 
गई । कीमते प्रति वर्ष ७ प्रतिशत बढती गई । बैंकिंग अचल में ६६ ५ करोड २० के विदेशी 
विमिमय की कमी हो गई | पहली योजना मे ६५,८ करोड ₹० की ही कमी हुई थी । 

हतीय पंचवर्षीय घोजना : तृतीय पचवर्षीय योजना १०४०० करोड रु० की थी। 
यह आर्थिक असन्तुलन के आधार पर बनाई गई थी । १६६२ मे चीनी हमला हुआ । 
सैनिक व्यय वढा । इससे कीमते और तेजी से बढी । घादे की वित्तीय व्यवस्था ५५० करोड़ 
रु० तक सीमित नहीं रही वल्कि इसमे ६६ करोड रु० की और वृद्धि हुई ! 

असन्तुलन--पूजी विनियोग गौर बचत में असन्तुलन उत्पन्न हो गया । इस कारण 
से सरकार ने मुद्रा स्फीति के तरीको को अपनाया । 


अखिल भारतीय उपभोक्ता घुल्थ सुचक अँक 


श्रमिक वर्ग शहरी गैर-श्रमिक 
(१६४६२-१००) कर्मचारी 
(१६६०-७-१००) 
अन्न सभी वस्तुए सभी वस्तुएं 
वित्त वर्ष 
१६५५-५६ ९४ &€६ 
१९५६-५७ श््ष १०७ 
१६५७-५८ १११ ११२ 
१६५८-५६ १२१ श्श्द 
१६५६-६० १२९ १२३ 
१६६०-६१ श्रए श्र्ट १०० 
१६६१-६२ श्र श्र्छ श्ण्ड 
रैघ्र-६३ . १३१ १३१ श्न्घ 
रघ्३े-इ४ध - श्व८ १३७ ११३ 
रध्ध्ड-घ५ . १६२ १५७ श्श्ड 
१६६५-६६ , १७४ १६६ श्बेर 


३४६ 
पारिवारित बचत 


(बरोड र० मे) 
वप बचत राष्ट्रीय आय वा प्रतिशत 
१६२० १९ रे5१ ७ ६ 
१६५५ २६ बरेह १ दल 
१६६० ६१ ६२३६ छ३े 
१६६१ ६२ पघरै३े८ ६२ 
१९६६२ ६३ घश्रे६ ध्डं 


एिठीय योजना वी समाव्ति कै पश्चात्‌ से ही पारिवारिक बचत कम होती गई। 
प्रथम योजना के अत म॑ पारिवारिक बचत का परिमाण ८३६ करोड तथा टितीय योजना ने 
अन्त भे ६२३ करोड था किन्तु उसके बाद से ही मृत्य वृद्धि के कारण परिवारों वी बचत 
क्षमता कम होती गई । 

मुद्रा-नीति--मुठा-नीति का उद्ददय बचत को प्रोत्साहन देना और पूजी विनियोग को 
बटाना है । १६५ से इसका लक्ष्य मुद्रा स्फीति का नियतण करना है। रिजव बब ने १६५१ 
में बक वी “याज दर ३ प्रतिषत से बढाकर ३४ प्रतिशत कर दी। १६५५ ४६ म॑ रिजव 
बक ने बक रेट और वटाकर ४ प्रतिशत कर दी । महगी मुटा थी नीति को और बडा क्या 
गया । कोटा प्रणाली और उधार देने बी रेट का सूत्रपात दूसरी योजनावधि म॑ किया गया । 
थक के रिजव वक से कज तेने पर प्रतिवघ लगाया गया । इस प्रकार कज महंगा ही नही 
हो गया दुलभ भी हो गया । 

इन सबके बावजूद वीमतें बटती ही गइ ॥ तृतीय योजना के साथ ही मुठास्फीति ने 
भयानक रूप पकडा। बक रेट तीन-तीन पारी म ६ प्रतिशत पर पहुचा दिया गया। माच 
१६६८ मं वक की याज दर घटा कर साढे पाच प्रतिशत कर दी गई तथा स्थिति मे सुधार 
आया । 


पूजी खाते म॑ के द्रीय सरकार की देनदारी 


वर्षा-त था तरिक ऋण दिव्यो ऋण कुल ऋण कुल दनदारिया * 
१६५ ५१ २०२२ ३ ३२ २ २ ५४३३ २८६५४ 
१६२४५ 4६ २३२६ ७२ ११३ ६३ २४४३ ३५ ३५११ ७ 
१६६० ६१ ३६७८ ७६० ६६ ४७३८ ६६ ६५४४ २४ 
१६६५ ६६ ४१८६५ २५६ ६२ ८5० ६२७ ११३२६ १२ 
१६६७ ६८ ६५५६ ०६ बैंड ७८ ११६५६ ८४ १५५५६ र२शे 


(स्ोधित अनुमान) 
१६६५ ६६ ६६३१ ८५ ६२२५ ३१ १३१५७ १६ 
(दजट अनुमान) 
# कुत देनटारिया म ऋण के अतिरिक्त छाटी बचत योजनाएं क्रय अनिधिवद्ध ऋण 
प्रारश्षित निधियाँ और जमा सम्मिलित हैं। पाकिस्तान द्वारा विभाजन पूव वे क्रणों 
का उसके हिस्म के देय रकम रे करोड रुपया व्सम सम्मिलित है। 
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झ६२ 
राष्ट्रीय आय 


राष्ट्रीय भाव के मूल तत्व--भारत की राष्ट्रीय आय के मूलतत्व निम्न हैं 


(१) अविक्सित आथिक यवस्था का कुछ भी उपभोग मेन आ रही या पूण 
उपयोग म मे आ रही जन शक्ति और सुप्त विभव एवं खनिज सम्पत्ति के साथ सह-अस्तित्व । 


(२) प्रधानत हृषि प्रधान देच् | राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग इसस भ्राप्त 
होता है और इसका तीन चौथाई भाग आत्मसातु कर लिया जाता है। 


राष्ट्रीप आय समिति--भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान पहल वयक्तिक रूप 
से अपशास्त्रिया और राजनीतिना ने लगाया था जिनम दादा भाई नोरोजी डिग्वी और 
लाड बजन के नाम मुख्य रूप से लिय जा सकते हैं। दाटा भाई नौरोजी ने १८६८ म प्रति 
भारतीय वी आय २ र बूती थी। फिडते घिराज ने १६११ म प्रति “यक्ति आय ४६ रु० 
बताई । डा० बो० दे आर दी राव ने (अब योजना आयोग के सदस्य) १६३१ ३२ मे 
प्रति भारतीय को आय ६५ ₹० बताई। १६४२ ४३ मं यह ११४ २ ठहराई गई। वाणिय 
मत्रातय ने १६४७ ४८ म प्रति व्यक्ति आय २७२ र० ठहराई । राष्ट्रीय आय वा हिसाव 
लगाने वे जिए राष्ट्रीय आय समिति नामक सस्था है। 


समिति ने १६४८ ४६ वी कौमतो को स्थिर और आधार माना है क्योक्ि-- 


(१) राष्ट्रीय आय वी गणना के तिए एसी सामग्री का सग्रह इस वप क्या गया 
जो पहल यभी उपताध नहां थी । राजतीतिक दृष्टि स भी यह व युग-परिवतनकारी था। 


(२) १६४८ ४६ म साधारणत कीमतें स्थिर रही थीं। 


१६५० ५१ ओर १६५१ ५२ के सात सामाय नहीं थे । सांश्यिकी विभाग में एक 
मबायबारी दल अश्तूदर १६५२ म नियुक्त कया। एक सामाय आधार खोमने के विए 
और निशा का आपारन्वप दूडने बे' लिये परीक्षा बी गई। १६५२ ५३ को निर्टेशोर 
पाषाएं माता राग कणंवि यह वय सब दृष्टियों से स्थिर पाया गया। इसके घाट बेद्रीय 
सांशि'शीय सगटठन (सेट्स स्टस्टिक्स आगनाइज"णनत) में १६५२ ५३ बी कीमता के आधार 
पर १६४८ ४६ मे १६५८ ५६ तक भा राष्ट्रीय आय के आँकड़े जुलाई १६६० मे प्रवारित 


दिए । हुमशा याजनावधि वी राष्ट्रीय आय का रघना १६५२ ५३ बी वीमता को आधार 
मान बर का हई । 


शाटाय आय मे प्रतिशत वृद्धि ओर १६५ ४१ से १६६ ६४ तक वी घोर कीमतें 
नाब दा गए हैं. इन दर्पों को पृटकर कीमतें उपवध नहा हैं । 
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शहरी और देहाती क्षेत्र की आय - 
शहरी व्यक्ति व परिवार और ग्रामवासी व्यक्ति या परिवार की आय मे काफी अन्तर 


है । राष्ट्रीय व्यावहारिक अथैतत्त्रीय अनुसन्धाव परिषद्‌ (नेशनल कौसिल जाफ एप्लाइड 
इकसामिक रिसर्च) की जाच भी इस बात की पुष्टि करती है। 
शहरी लोगो की आय के ख्नोत और आय मे इनका अश यो है -- 

वेतन ४४ प्रतिशत, स्वतन्त्र आजीविका, धन्धा व पेशा तथा रोजगार ३६ प्रतिशत, 
मजदूरी ७ प्रतिद्यत, कृषि ५ प्रतिशत | श्षेष ८ प्रतिशत--सूद, मकान का किराया आदि । 
शहरो की विशुद्ध आय ३६०० करोड थी । यह प्रति व्यक्ति २८५३ ० ओती है। 

इसके विपरीत देहाती क्षेत्र मे कृषि से ६० प्रतिशत, मजदूरी से ४७ प्रतिशत, रोज- 
गार से १ € प्रतिशत तथा १७ प्रतिशत की आय किसी किस्म के वेतन से है। नगरों मे 
इसके विपरीत ५८ प्रतिशत परिवारों की आय का स्रोत नौकरी हे, २६ प्रतिशत की आय 
का स्रोत स्वतन्त्र आजीविका है, धन्धा-रोजगार व वाणिज्य-व्यवसाय हे। २१५ प्रतिशत की 
आय मजदूरी से है और केवल १५ प्रतिशत कृषि पर निर्भर है । 

१६६४ मे हुए सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहर और देहाती दोनो परिवारों की 
कुल आय १२२०० करोड रु० थी । देहाती परिवार की आय १६६० के सर्वेक्षण के अनुसार 
इस प्रकार थी . 

६२ प्रतिशत देहाती परिवार की आय १००० रु० वापिक थी। अन्य २५ प्रतिशत 
की आय १००० से १६६६ रु० थी । देहाती परिवारों मे ७-८ प्रतिशत की आय २००० ० 
से २६६६ के मध्य थी । इसी प्रकार देहाती परिवारों मे कुल ५-६ प्रतिशत की वाषिक आय 
३००० रू० थी। 

१६६२ की सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि देहाती परिवारों मे से ५२ प्रतिशत की 
आय १००० रु० से कम थी तथा ३२ प्रतिशत की आय १००० रु० से १६६६ रु० वापिक 
के मध्य थी । लगभग ८ प्रतिशत २००० ₹० से २६९६ रु० के मध्य वापिक कमाते थे । 
१०,००० ४० से अधिक आय के परिवार गिनती के थे । १६६२ मे ग्रामीण परिवारों की 
औसत वापिक आय १३२६ रु० थी । 

१९६४ के सर्वेक्षण से पता चला कि देहाती परिवार की औसतन वापिक आय इस 
साल मे लगभग १२८० २० थी। देहाती परिवारों भे से ४५ प्रतिशत की आय १००० २० 
थी। अन्य ४० प्रतिशत १००० रु० से १६६६ रु० के मध्य वाधिक उपार्जन करते थे । 

शहरी पारिवारिक अचल--राष्ट्रीय व्यावहारिक आथिक अनुसन्धान परिपद्‌ ने 


१९६० से १६६१ तक शहरी परिवारों की आय और बचत की खोज की है। खोज का 
परिणाम इस प्रकार है 


आय वर्ग १६६० में आय सितम्बर १६६४ में आय 
१००० र० से कम ४२ प्रतिशत २० प्रतिशत 
१००० ₹० से १६६६ तक ३३ प्रतिशत ३८ प्रतिशत 
२००० ₹० से २६६६ त्तक ११ प्रतिशत्त २० प्रतिशत 
१०,००० रु० से अधिक १४ प्रतिशत ५ प्रतिशत 


शहरी परिवार औसतन वापिक २८४५० रु० खर्च करता है। यह मोटे रूप मे ३००० 


रु० माना जा सकता है। यह २५० रु० मासिक आता है। इससे औसतन नागरिक जीवन 
के प्रतिमाव की कल्पना की जा सकती है । 
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कोलस्त्रों पोजना--राष्ट्रकुल या कामनवेत्थ के परराष्ट्र मत्रियों की १४ जनवरी, 
१९६५० को एक बैठक कोलम्बों में हुई थी । वहा ही कोलम्बो योजना का निर्माण हुआ । 
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक विकास की यह एक योजना है। इसका 
आव।र सदस्थ देशो की पारस्परिक सहायता है । मदद मागने पर केवल सदस्य देशो को दी 
जाती है । इसके साथ कोई शर्त्त नही लगी होती । मदद अनुदानों व कर्जो के रूप मे दी जाती 
है । अनाज, उर्वरक, उपभोक्ता माल, मशीन, खेती का साज-समात, परिवहन गाडिया, प्रयोग- 
शाला के साज-प्तामान पहश वस्तुए भी दी जाती है | शिल्पिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ, और छात्र- 
वृत्तिवा भी दी जाती है। इसका लक्ष्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के निवासियों का 
जीवन मान ऊचा करना है। उस कारये मे मदद करना इसका कार्य है। सयुक्त राष्ट्र की 
एजेंसियों से मिलकर यह कार्य करता है । 


कोलम्वो-योजना के २१ सदस्य हैं। इनमे से १५ तो दक्षिण और दक्षिण-पू्रे एशिया 
के देश है । आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका : ये वाहरी सदस्प 
है। ये ६ देश दानदाता देश के नाम से कहे जाते हें । २१ नवम्बर, १६६४ को लब्दन मे 
इनकी एक वेठक हुई थी। उसमे निश्चय किया गया कि कोलम्बो-योजना को अभी जारी 
रखा जाय । मत्रियों की परामर्शदातवू समिति ने इसका समर्थन किया । अब यह योजना 
१९७१ तक जारी रहेगी । 


कोलस्वो-योजना प्रारम्भ होने के वाद भारत ने ३१ दिसम्वर १९६६ तक विभिन्‍न 
देशो के ३४०७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी । योजना के अन्य देशो में भारत के 
४३९४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधायें मिली । इस अवधि तक भारत को ४०३ विदेशी 
विद्येषज्ञो की भी सेवाये प्राप्त हुई । 


इस योजना के अन्तर्गत भारत को कनाडा से १५३ ०४५ करड रुपये, आस्ट्रेलिया से 
१५ ५४ करोड रुपये, न्यूजीलैंड से ४ २८ करोड रुपये तथा ब्रिटेन से १ ४५ करोड रुपये की 
वित्तीय सहायता प्राप्त हुई । 


भरत सहायता सघ--२६ मई, १६६४ को इसकी एक बैठक वाशिग्टन में हुईं थी । 
उसमे आस्ट्रिया, वेल्जियम, कनाडा, फ्राँस, प० जमेंनी, इटली, जापान, नीदरलैड, ब्रिटेन और 
अमेरिका की सरकारे सम्मिलित हुईं। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सच के प्रति- 
निधि भी सम्मिलित हुए ये | यही भारत सहायता क्लब के नाम से प्रसिद्ध है। इसने १६६४- 
६५ के लिए १,०२८,०००,००० डालर ऋण भारत को देना स्वीकार किया । इसको मिलाने 
से तीसरी योजना के चार वर्षो के लिए भारत को ४,४४,५०,००,००० डालर मिले । कुल 
विदेशी विनिमय की आवश्यकता थी * ५,४६,००,००,००० ठालर। १६९६१ में भारत सरकार 
का कुल ऋण ४,६६८ करोड रु० या। ३१ सा, १६६३ को यह ५,६४७ करोड रुपये तथा 
मारे १६६४ को ६,५६० करोड रुपये हो गया | भारत मे सरकार ने जो कर्ज लिया और 
चुकाया, उसका विवरण इस प्रकार है 


३७० 
भारत सहायता सघ से प्राप्त सहायता वा उपयोग 
(#म घास डासरा मं) 


१६६१ १६६३ १६६४ १६६५ १६६६ १६६७ जोड़ 
धर ६४. ६५ ६६ ६७. (८ 


और (अप्रल गे 
१६६२ सितम्बर हर) 
धरे 


अन्तर्राष्ट्रीय पुनरनिर्माण 


और विवास बव' ४२५ २२१ १८१ रे६२ रे३३े १५७ श्ष्०्६ 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ २१० ८८२ १२९३५ १८८८ रै४६० ३०६ ६०१४ 


आस्ट्रिया के २५ रे5ष ४५ ४६ रैरे १५७ 
बेल्जियम ता “"- २५ ७५ २७ *+ १०३ 
कनाडा ६५४५ १४५ ३४० २५६ १३० ०८५ ६४७ 
फ्रास स्ड "जु रे७३े १६५ २७ १६० ६५५ 
पश्चिमी जमनी १७१२ ५४७ १०८२ ६५६ प४६& १८४ ४३३० 
इटली ग्डे ४७ १४ श्ड ०२ ०४ + र४७ 
जापात शर्५ २३७७ शभ१्४ड ६४७ ए०२ रै१७ २१८२ 
नीटरलड च्+ >- £८ रैड१रट ८८ १३३ डरे 

प्रिटेन १०६१ ७रईे ५४३ ६०३ ५५८ रे३े८ ४३५६ 


सयुक्तरा य अमरिका १६८४ रे३७ २ रेद१५ रेषप६& २४० १०७०७ १५६३७ 





जोड़ ५७१६ ६रे३६ ८१३४ ६२१७ ६२२५ २४२६ ३८१५ ७ 


टिप्पणी यह सारणी उस सहायता के उपयोग के बारे मे है जो भारत सहायता सथ के 
बचतो के अन्तगत तीसरी आयोजना के लिए प्राप्त हुई थी । 
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श्र 
भारत की कर-व्यवस्था 


आय कर की दर--भारत मे भायवर की दर दुतिया भर म सबसे अधिया है । एक 
“यक्ति की आय यटि अनुपाजित हो और ७५ ० या इससे अधिक हो ता उसका ८८ ह२ 
प्रतिशत ने लिया जाता है। यटि आय उपाजित हो जौर १ वाख हो या इससे अधिए' हो 
नो ८२४ प्रतिषत ते जिया जाता है । 


उपाजित आय का बितना भाग इस देश मे लिया जाता है जौर अय दशा मे निया 
जाता है यह नीचे बी ताविका में दिखाया गया है 


उनत देशो मे कर 


(प्रति विवाहित “यक्ति दो बच्चों के साथ) 
(प्रतिशत) 


भारत ब्रिटेन अमेरिका कनाडा जापान 


आय रपयो म॑ (१६६४ ६५) (१६६३ ६४) (१६६२) (१६६२) (१६६२) 


१० ६६ ण्ड कुछ नही... कुछ नहीं १२६ 
२०००० १६५ १२३ दद ५२ २ 

३०० ० २६ १ श्ष्र १२४ ६६ २४६ 
डे ०० ३०५३ 5 । श्ड८ श्र २७७ 
भू०० ० ३६ ३ ररे५ १६३ श्र८ ३३ 
७५० ० भ््ण्ड २७ श्६८ २२६ बट ७ 
१००००० 4७६१ शे२१ र२्८ २७१ प्र 
ह२४ धर ३ध्८ २५७ ३१६ ४० ६ 
१५०० ६५७ ड्र्ड रघ७ हेड ६ ४२६ 
२०० ७ डे 2०७ १ ७६ ४५७ 
३०००० ७५२ हज ० ह 24] ४६४ 


१६६४ मे जापान ओर अमरिबा ने आय-कर की 6र और घटा दी हैं 


रे७३ 
विकासशील देशो मे कर-दर 


(प्रति विवाहित व्यक्ति, दी बच्चो सहित) 


(प्रतिशत में) 
आय रु० से भारत पाकिस्तान वर्मा सीलोन मलाया ब्राजिल 
१०००० ६ ६ रथ भ्प ३३ १२ कुछ नहीं 
२०००० १६.८ ११५६ श्३३े 8६.६ द्दप ख् जर 
७५००० प्०,४ घर. ४३५ ४१.३ श्श्३े छ्र्‌ 
९००००० ७ १ ५० ६ ५४०२ छ्ड४ १६६ श्ण्प 
१५०००० ६५७ भ्र्प & श्६३ ७८, रे २६९४ १५४ 
२०००००. ७०.४ ६२ ६ ६५० ८घ० २ श्ष्८ १६६ 
३००००० ७५२ ६६ ६ ७२ ७ पर२ ब३२ २९.६ 


ऊपर की दोनो तालिकाओ में आय-कर में वापिकी जमा सम्मिलित है । 


कृम्पती को आय-कर और सुपर टैक्स देना पडता है । यह ४५० प्रतिशत होता है । 
यदि किसी कम्पनी मे जनता का भाग ज्यादा है, तो कर ६० प्रतिगत हो जाता है । परच्तु 
यदि कोई कम्पनी किसी विशिष्ट उद्योग मे प्रवृत्त है, तो कर १० प्रतिशत घट जाता है । 
इस दशा में कर ४५ प्रतिशत ही रह जात्ता हे । 


विभिन्‍न देशों में करों के अधिकतम दर 


नाम देश अधिकतम दर (प्रतिशत) 
आस्ट्रेलिया ४२.४५ 

आस्ट्रिया ५१.६२ 

वेल्जियम ३० 


(दस लाख फ्राक से कम आय पर और अवितरित मुनाफे पर प्रतिशत) 
कनाडा भ्ू० 


(वृद्धावस्था सुरक्षा कर भी इसमें सम्मिलित है। प्रथम ३५००० डालर पर २१ 
प्रतिशत कर है । अवित्तरित लाभ पर १४ प्रतिशत कर है ।) 


मिश्र ४ श्घ्छ 
फ्रास घछ 
प्‌० जमंनी प्र 


(वितरित मुनाफे पर केवल १४ प्रतिशत) 


अधिकतम प्रतिशत कर 
(अनिवासी कम्पनियों पर ४६ प्रतिशत) 


आयरजैंड (२५०० पौ० से अधिक आय पर १४ प्रतिशत मुताफा कर २१ ६७ 


इजराइल ३६२२ 

इटली (६ प्रतिचत से अधिक विशुद्ध लाभ होने की दशा मे कम्पनी पर 
१५ प्रतिशत मुनाफा कर भी है ।) 

जापान (३० लाख येन से कमर आय पर ३३ और ३८ 
वित्तरित आय पर २६ प्रतितत |) 

केनिया इ७४ 

मलाया ४ 

यूजीलड भ्रूण 

नीदरवड़ ६ 

पाकिस्तान ५० 


(अनिवासी कम्पनियों पर ६ प्रतिशत) 


राउटी अरविया 


ड़ 

सिंगापुर 3 
दे जपफ्रीवा ्े 
स्पेन ३० 
(१० प्रतिषत तक क्षतिरिक्त स्पुनिस्पत प्रभार 

लाभ रा घटावर ४ प्रतिशत अतिरिक्त कर) 
सूडान १० 
स्वीडन ड€ 
टांगानिता ३७५ 
प्रिटेन ५३७५ 
(कम्पनी जाभांण से घटाया कर कम्पनी चाहे तो 

अपने पास रस सकती है ।) 
अमेरिरा डप 


भारत मे व्यक्तिगत आयकर 


आय के धुत हुए स्तरा पर (वृणत उपाजित/सयुक्त आय जिनम उपाजित और अनु 
घाजित आय ८० २ व अनुप्रात मे समाविष्ट हैं) ढकिसी एसे निवासी विवाहित बव्यप्टि की 
दागा में जिसरी एक थे अधिक आशित सन्‍्हाने हैं वित्तोय वप १६६८ ६६ के दौरान की जाने 
बी लिए अपशित बाधित जमराए और चाह दरा पर सट्ट वर और सम्बतमा से खोत पर 


बर वा बटोता ओर अप्रिम कर की सगणना व विए विधयक में विनित्प्ट दरा पर सटेय 
कर दल्त हैं। 


र्ज्र 
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सम्पत्ति कर 
सम्पत्ति कर इस हिसाव से लिया जाता है 

प्यक्ति प्रतिशत कर अविभक्त परिवार 
१ वास्तविक सम्पत्ति के पहले एक लाख पर खूय शूय 
२ अगले चार लाख पर ० ६ प्रतिशत ० ५ प्रतिशत 
३ पाच लाख पर १० १ 
है दस लाख पर २० २० 
५ नेष वास्तविक 

सम्पत्ति पर २५ २५ 

अतिरिक्त सम्पत्ति कर 
(१) अधिक रकम वे पहले दो जाख रुपयो पर जूय 
(२) अधिक रकम के अगले ५ लाख रुपय पर १ प्रतिशत 
(३) अधिक रकम के अगले 4 लाख रुपये पर २ प्रतिशत 
(४) अधिक रकम के अग॒ते ५ लास रुपये पर ३ प्रतिषत 
(५) अधिक रकम वी बाकी रकम पर ४ प्रतिशत 
दान-कर 
कर-योग्य दाना के मूल्य पर दान कर वी दरें श्स प्रवार हैं 
(१) पहनते पांच हजार पर ४ प्रतिषत 
(२) अगते १५ हजार रुपये पर थे 
(३) अगते २५ हजार रुपये पर १५ 
(४) अगने १ लास रुपय पर २५ 
(५) अगते दो लास रपये पर रत 
(६) सभी बर योग्य दाना के ”ौप सूल्य पर भू 
बक व्ययस्था 


१६६७ वष मे अनुसूचित बथका वी कुल जमा राशि में ४ अरब ५६ करोड रुपय॑ की 
वृद्धि हुई और यह राटि बड़बर हे अरब ७६ वरोड रुपये वी हो गर् । बक से मिलने बाली 
उधार राटि मे ३ मरय २७ करोड रपय की वृद्धि हुई कितु १६६६म ऋण विस्तार की दर 
समभग पिछले बंध जमा ही रहा तदइनुसार १६६६ के अन्त मे ऋण तथा जमा राटि के बीच 
दा अनुवात ७3२ प्रतिशत रण । अनुसूचित व्यापारिक बंका थी सावधि तथा माग जमा 
राधिए मे और वृद्धि हनईं। सावधि जमा राशि म॑ २ अरब ७७ करोड स्पय वी तया भाग 
जमा गति मे २ अरब १३ बराह रपर की वृद्धि हुई । 

बह बडा समत ३ ”'धह्यू” बकरा का अध्ययन बताता है कि कारोबार चत्ाने वा 
स्‍्यूप या है। रस पर भी बरा वा मुनाफा बटता रहा । 

था का बुद माय और मांग को आपूर्ति म आतर कायम रद क्‍्याकि मुटानाति 
बुराना रही कि कज-्यवम्धा बे विस्तार का नियमन और नियत्रण रिया जाव। फरवरी 
१६ शए में कामता और विज विनिमय वा गिचार बरर कटार मुदनाति ग्रहण की नई 
१७ परदगी १६६५ गा दव रट बढ़ावर ६ “विगत कर हा ग्े। बज़ रेट माच द्द्म 
दुन घटाइर १) ब्रतिणठ को रई॥ 
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भारतीय बक--भारत मं गत वध अनुमूत्रित व्यापारिव बंका वी रास्या ७६ थी। 
बको की सख्या नही बढ़ी वितु कार्यातयों वी सास्या बढ़ती रही । टिसस्वर १६६६ मे अस्त 
मे अनुसूचित व्यापारी बको वी गुल सख्या ६ ४१४ थी। 

भारत में विदेशों बक--इनवी सल्या १५ है॥ इनमे से ६ बिटिश ३ अमरिवी 
२ जापानी १ डच १ फ्ंच और २ पाविस्तानी हैं। पाविस्तानी बब इस रामय काम नही 


कर रहे है । 
बीमा व्यवसाय 


भारत म जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रोयकरण हो छुका है। भारतीय जीवन-बीमा 
निगम वी स्थापना १ सितम्बर १६५६ से हुई तबसे जीवन-यीमा व्यवसाय सुसी वे हाथ म॑ 
है। रा-य सरवारा द्वारा राय्य क्मचारी बीमा योजनाए प्रारम्भ वी गर्ट हैं। 

जीवन-वीमा को छाडक्‍र आय सामाय बीमा (आग दुघटना समुटी आदि) व्यव 
साय भारतीय बम्पनियों तथा भारत स्थित विदेशी कम्पनियों वे हाथ मे हैं। बुछ राय 
सरकारें भी इस ध्यवसाय म॑ प्रवेश कर रहो हैं । 

आ धर प्रदेश उत्तर प्रदेश केरल जम्मू कलमीर भध्य प्रदेश मसूर तथा राजस्थान ने 
अपने बमचारियों के लिए अनिवाय जीवन बीमा योजनाए प्रारम्भ वी हैं। 
भारतीय जीवन बीमा निगम 

सितम्बर १६५६ में इसने २४५ बीमा कम्पनियों वी समस्त परिसम्पत्ति तथा देन 
दारियो का दायित्व ग्रहण कर लिया। 

जीवन बीमा निगम "यवसाय 


बप प्रस्ताव सख्या प्रस्तावित रानि जारी बीमा पत्र बीमापतन्रों वी राशि 
(करोड रु ) (करोड र०) 
१६६५ ६६ १६ २६७८४ घरे६ रेड १५६१ २०३ ७६७७६ 
१६६४ ६५ १५३१ ६४७२ ७४६ प२ १४ ४४ २५२ ७०१०५ 


माच १६६६ तक दे मे ४३ अरब ४६ करोड रपये का कुल बीमा व्यवसाय हो 
चुका था । इसम से भारत मे ४ २८२ करोड के ११४ १० ००० तथा भारत के बाहर १११ 
वरोड रुपये के १ ७६ ००० बीमा-पत्र जारी हो छुके थे । 

१ जनवरी १६६३ से भारत म॑ आयात हानि-लाम (माल कारखाना) बीमा योजना 
तथा १६६५ में युद्ध हानि-लाभ (समुद्री) बीमा योजना प्रारम्भ की गई । 
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व्यापारिक प्रवुत्ति--भारत का विदेशी व्यापार कुछ वर्षो से देश के आतरिक आधथिक 
विकास से प्रभावित रहता है | श्रौद्योगिक विकास और उत्पादन को बढाने के लिए औद्यो- 
मशिक कच्चा साल और अन्य चीजो को बडी मात्रा मे आयात करवा पडता है । पर आयात 
की गति से निर्यात न बढ़ने के कारण देश का व्यापारिक सतुलन पिछले २० वर्षो से वरावर 
विगडता जा रहा है । इसलिये विगत १७ वर्षो मे इसे दो बार अवसुल्यन करना पडा | 

आशिक प्रगति का निर्णायक तत्व निर्यात-व्यापार है। पिछड़े देश मे प्रारम्भ मे बडी 
मात्रा में आयात करना पडता है । इसकी वित्तीय आवश्यकता निर्यात-व्यापार को बढा 
कर और प्राप्त विदेशी आय से पूरी की जाती है। निर्यात-ध्यापार देशों को विदेश विनिमय 
प्रदान करता हैं। 

आ्रधिक विकास झ्रायात्त का पर्याप्त माल उत्पादन करने की प्रेरणा देता है । भारत 
के उद्योगो मे आयात माल का भाग घटता जाता हे। इसका प्रतिशत प्रथम योजना मे 
२१ ५, दूसरी योजना में १४२ तथा तीसरी योजना के चार वर्षो मे ११३ था । परच्तु 
इसके कारण आयात व्यापार मे आनुपातिक कमी चही हुई। आयात पहली योजना से ३६७ 
करोड र० का, दूसरी योजना मे ४८८२ करोड रु० और तीसरी योजना मे ६१६६ करोड 
रु० का हुआ । चौथी योजना मे ७७५० करोड ₹० का आयात होने की सम्भावना है । 

मूल्य की दृष्टि से निर्यात पहली दो योजनाशो में बहुत कुछ अ्रवरुद्ध रहा। तीसरी 
योजना में वह तेजी से बढा । प्रथम योजना मे निर्यात व्यापार का औसत ६११ करोड रु० 
था। दूसरी योजना में वह औसत ६०७ करोड रु० और तीसरी योजना में यह श्रोसत ७६० 
करोड रु ०रहा । १६६६-६७ से भारत के निर्यात व्यापार मे भारी कमी आयी है। 
भारत का विदेशी व्यापार 

(करोड रुपयो मे) 


राणा 





बपे आयात निर्यात विदेशी व्यापार व्यापार 
(कुल मूल्य) सन्तुलन 
१६५०-५१ ६५० ४४ ६०० ६७ १२५१ १६ “४६ ७७ 
१६५५-५६ ७३४३५ प््०८ह६ ६१ १३८३ २६ "१६४ ४४ 
१९६०-६१ ११२२ ४८ दडए ०७ श्छज्च्ड ५५ +-+४८५ ४९१ 
१६६१-६२ १०६३ ०८ ६६० ४८ १७५३ ६६ “४२२ ५८ 
१६६२-६३ ११३७ २४ ७०१६१ शैफइ८ कम जाडईर१ ६२ 
१६६३-६४ 
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(६६४ ६५ १३४६ ७२ मह६ २० रशध्द्ण्र +ई३ + ४२ 
१६६५ ६६ श्३्ध२ २४ ८०६ ५५ २२०१ ५६ +-+*#८5२७६ 
भारत का निर्यात व्यापार 

परिवतन 

भारत के निर्यात य्रापार म ग्रनेक परिदतन हुए हैं । पुराना ढर्रा बदला है। कई 
पुरानी चीजा का नियात घटा है और अनक नई चीजा का निर्यात वटा है। नीच वी तालिवा 
से १६५० ५१५ १६६५ ६६ व १६६६ ६७ वी स्थिति स्पष्ट है 


निर्यातित 
बस्तु का नाम १६५० ५१ १६६५ ६६ १६६६ ६७ 
(करोड रण० मे) (कराड़ रु म) (बराडरु० मे) 
चाय खण्ड शटे८ १५६२ 
काफी १३ १२६ श्४५ 
काली मिच ८५ १११ ११८ 
वनस्पति तेल रश्३े ह्ड ६१ 
चीनी नगण्य ११३ १३८ 
मछली २५ ६८ १६७ 
चमडो कच्चा झोर 
तयार मात २३४ २८5५ प्र्ष ४ 
तम्बाकू १३ १६६ १८६ 
खनिज लौह नगण्य अप १ १५४ 
खनिज मग्नीज दर श्ण्८ श्श्र 
जूट का तयार मात ५६ श्ष्श८ २३५५ 
सूती वस्त्र ११८१ ४५५२ ४६६ 
कृत्रिम रेशमी वस्त्र १० हर कई 
पेद्रोवियम उपात्पाट २३ ६ ४६ ७६६ 
डुजिनियरिग का सामान रेड १६ ६ २२० 


श्स ध्रकार १६६६ ६७ वप म चाय एवं चीनी के कुल निर्यात मूल्य म वद्धि हुई 
किन्तु खाता और कच्ची मग्नीज के एवत्र मूल्या मं कापी देसी हुई । १६६६ ६७ मे सूती 
कपड़ के निर्यात मे भी कमी हई। 

गत बंध सा परम्परागत वस्तुआ्रा से भिन्‍न वस्तुआं मे निर्यात को बटावा देने के काम 
मे कापी प्रगति हुई। १६६७ ६८ वी पहली छमाई म २ करांड डापर के लाहे और 
ह्म्पात का निर्यात किया गया जबकि १६६६ ६७ की पहली छमाही मे १ करोड टावर वे' 
चाह भौर व्म्पात का निर्यात क्या गया था। दीजिनियरिय वस्तुआ मे इस समय प्रषण 
खाहना के बुज एयूमिनियम कडव॒टर कवित्र तार एवं विजती के झाय उपकरण इस्पात 
के हे टरए नल झ्राहि का नियात क्या जा रहा है। हात में रेल के डिपया तथा अय 
इजातियरिय सामाता के विर्यात के आटेय काफी माता सें ब्राष्त हुए हैं जा बूरे किए जा रहे 
हैं। १६६७-६६ में प्राप्ठ भाटया का मूल्य ४२० लाख डालर है । 


३८७ 


१६६८-६६ में निर्यात व्यापार बढने के श्रच्छे लक्षण दिखाई दिए है जवकि 
१६६६-६७ में निर्यात व्यापार को एकदम धक्का पहुँचा था। १६६५-६६ से अ्रभी तक के 
निर्यात व्यापार के आकडे इस प्रकार है. +- 


वर्ष १६५५-६६ १६६६-६७ १६६७-६८ १६६८-६६ 
(अप्रैल से जुलाई) 

निर्यात वस्तुओं का 

कुल मूल्य 

(करोड रुपयो मे) १२६८ ८६ ११५६ ५३ ११६८,६७ ४२१ २६ 


सोवियत रस के साथ १३ वर्षो में भारत का व्यापार ३६ ग्रुना बढा है। जापान 
के साथ भी व्यापार ४४५ गुना वढा है। सिस्र के साथ दुगना हो गया । प० जर्मनी के साथ 
भी लगभग दुगना हो गया । ब्रिटेन और अमेरिका के साथ निर्यात व्यापार बढा। परन्तु कुल 
निर्यात में ब्रिटेन का भाग २३ २ प्रतिशत से घटकर २० ६ प्रतिशत हो गया । अमेरिका का 
भाग घटकर १६२ प्रतिशत से १६४ प्रतिशत रह गया । पाकिस्तान, वर्मा और श्रास्ट्रेलिया 
के साथ व्यापार घटा | भारतीय व्यापार की विश पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया की 
झोर श्रधिक है और प० यूरोप और उत्तरी अमरीका या अफ्रीका की ओर कम है। 

यह प्रवृत्ति तीसरी योजनावधि मे भी कायम रही । १६६६-६७ में निर्यात व्यापार 
११५६ ५३ करोड रु० से वढकर १६६७-८८ में ११६८ ६७ करोड रु० का हो गया श्रर्यात्‌ 
वृद्धि ५ प्रतिशत हुई। राष्ट्रीय आय इस वर्ष ८ प्रतिशत बढी | इस कारण से निर्यात 
राष्ट्रीय आय के प्रभाव से अनुपात घट गया । 


प्रमुख वस्तुओं के विगत ३ वर्षा के निर्यात आंकड़े 
(करोड रुपयो मे) 


च्स्तु १६६५-६६ १६६६-६७ १६६७-६८ 
काजू ४३ १३ ४५ ५२ ४३०८ 
कच्ची तम्बाकू ३० ८२ २१ ५२ 5000 
काली मिर्च १७ ४८ १२६६ ६३०८ 
लाख ५७३ भ्द्४ श्शश 
चाय श्य० ८७ १५८,४१ १८० २० 
काफी १२ ६४ १४ ४४ श्प प्‌ 
कार्डेमन ४३६ ८१३ ७ श्८ 
कच्चा लोहा ६६ ३० ७० १६ ७४६८ 
वनस्पति तेल ३४ द्‌४ डंद ८६ ४५४७ 
कक १७७५ श्ड १६ १५००५ 
मेप्तीज १८.७१ ११.६१ १२४१ 
लौह मैस्नीज ३८० दे श्पफ८ 
हेथकरघा कपडा १५.२७ ११ २४ ११२३ 
रेशमी वस्तुए श्र ३३१ अत ला 
नकली रेशम 


४,२७ डण्द ६& 


रेधद 


जूट उत्पादन २८७ ६६ रह ४ २२४०७ 

सयोजना झआयाग न चौथी योजता म निर्यात प्यापार वा सद्य ८४ करा 
(१६६४५ ६६) से बटाकर १११० करोट रु० (१६७० ७१) वा रा जो निम्नविधित 
तालिका से स्पष्ट है 


(करोड रुपयों मे) 
धस्तु का माम १६६५ ६६ १६७० ७१ प्रतिशत 
(भवमूल्यन बद्धि (+-) 
न होने को १६७० ७१ में 
स्पिति मे) १६६५ ६६ से 
क्मो (--) 
(क) कृषि व सम्बंधित पदाथ १८११ २३६४ ३२२ 
(१) बनस्पति तेल (अनावश्यक) ५६ १६५ न-रडपर 
२ खली ड१० ४५ औः६७ 
३ तम्बाकू अतयार र४१ २५० नके३७ 
४ मसाले १७४५ र्र नरेई ४ 
(३) काली मिच ७ ७५ ना१७१ 
(स्व) भय १०५ १५५ ६७६ 
५ चीनी १०५ २०० ६ ५ 
६ फल ओर सजी ३५० 3 ८४ 
(क) काजू ३६० २७० “३, 
(स्व) श्रय रण १८० न१२५० 
७ मछली घ्० २ नी१५ू ० 
(ख) बादाम १३७४ १७५० नःर७ ४ 
८. चाय १२६५ २६ ० जना२६५ 
६ कापी १०६ १५० न-३७६ 
(ग) खनिज पदाथ प्रोर छीतन ७२७ शश्२० न-५४ १ 
१० खतिज लोह डर घ५० चर रे हे 
(घ) यूती वस्त्र व तयार कपड 
(नारियल 4 जूट वस्त्र को 
छोडकर ) ६६२ श्र७० न+३२० 
११ यूती वस्त्र ६२० |] कप३ 
(व) मिल के भ्०० भर ++१० 
(स) हाथ खडडा श्र२० श्र सहित 
१२ नेडती रेणमी वस्त्र ६६ श्र ++१२७३ 
१३ सित्र सित्राय बपड श्ढ० ह्र्० न-१४० ० 


(८) ठयार नारियत की जद 
ये जूट के वस्त्र रपट १६६ ० +6६ 


इषह६ 


१४ नारियल की जटा की 


सूत श्रौर तैयार माल ११५ १४० + २१७ 
१५ जूट का तैयार माल १७० ० शव ० नह 
(च) चमडा और चमडे का 
तैयार सामान ४१० प्रू० ० --२२ ० 
१६ जूते प्‌० 8६० --६० ० 
१७ चमडा और चमडे का 
तैयार माल (जूते छोड कर) २८ ० ३२० -१४९े 
(छ) इजीनिर्यारिग माल श्ध ० ४५० “7१7५० ० 
(ज) दस्तकारी २७० ४१० न *१ ६ 
(म) अन्य तैयार माल ५३५ ७२ ३ ३११ 
१८ लोहा व इस्पात १२० १५० न२४५० 
१६ रासायनिक व सम्बन्धित 
उत्पन्न माल ६५ १५० न ४७ ६ 
(व्य) पुननियात समेत विविध ३६६ |०० -7 ३६७ 
योग (क से ज्य तक) ८४५० १११०७ न र१४ 





अ्वमूल्यन न होने की स्थिति मे चौथी योजना में निर्यात व्यापार मे १३०० करोड 
या १७ गुना वृद्धि की आशा थी । यह दूसरी योजना की तुलना मे ७६ गुना श्रधिक है । 
निर्यात-व्यापार मे वृद्धि की आशा का आधार कृषि उत्पादन मे वृद्धि है। इसकी प्रत्याशित 
गति सदिग्ध है । 

अवमूल्यन के बाद पूर्वीय देशो से झ्राग्रह किया जा रहा है कि वे भारत से इंजीनियरिंग 
का माल अधिक मात्रा में ले तभी भारत उनको परम्परागत निर्यात माल और अधिक मात्रा 
में देगा । 

चौथी योजना के प्रारभ मे ही अवमूल्यन किया गया। इसके कारण व्यापार की 
स्थिति में कहा अन्तर आयगा, यह जानने के लिए पिछली तीन योजना की अवधि मे हुए 
निर्यात-व्यापार को ध्याव से देखना होगा । 


गत तीन योजनाझ्रों में निर्यात 


वर्ष निर्यात राष्ट्रीय आय निर्यात 
करोड रु० में चालू कीमतो पर (राष्ट्रीय 

करोड रु० में आय के 

प्रथम योजना मे प्रतिशत ) 
१६५१-५२ ७४३ ७६७० ७५ 
२२-५३ प्७२ छ८५२० भ्रह 
५२-५४ ३१ १०४८० ४ 
2 ५०३ ६६१० ६२ 


४२-५६ ६०६ ६६२० ६.० 


झ्घर 


जूट उत्पादन रप७ ६६ रे ४२ र३े४ ०७ 

योजना आयाग न चौथी योजना म नियात व्यापार वा लाय ८४५ कराड़ 
(१६६५ ६६) से बढावर १११० बरोट रु० (१६७० ७१) वा रखा जो तिम्नेलिसित 
तालिका से स्पष्ट है 


(करोड रुपयों मे) 
बस्तु का नाम १६६५ ६६ १६७० ७१ प्रतिशत 
(प्रवमूल्यन वद्धि (+) 
मे हाने को १६७० ७१ मे 
स्थिति मे) १६६५ ६६ से 
बसी (--) 
(क) कृषि व सम्बंधित पदाथ श८११ २३६४ औरे२२ 
(१) बनस्पत्ति तेल (भ्रनावश्यय) ५४६ १६५ जऔःर४पर 
२ खली ड१० ४४० नः६७ 
३ तम्बाकू भ्रतयार रेड ३१ २५० न३७ 
४ मसाते १७१५ २२० नः३१४ 
(क) बाली मिच छ० ७४५ +-१७१ 
(ख) भ्राय १०५ १५५ ६७६ 
५. चोनी श्र २०० न&० < 
६ फल और सजी डेप ० ४५० नरैप ४ 
(क) काजू ३६० २७० न १० 
(ख) प्रय द्द० श्८ न-१२५० 
७ मछली द्छ २० न१५ 
(ख) बादाम श्रे७ व १७५० चार७ ४ 
८. चाय १२६५ १६० ० २६ ५ 
६ काफी १०६ १५० नौ३े७६ 
(ग) खनिज पटाथ और छोलन ७२७ ११२० नाश४ १ 
१० खनिज लोह ४२० 5५ ना१०२४ 
(घी) सूतो वस्त्र व तयार कपड 
(नारियत व जूट वस्त्र को 
छोल्कर) ६६२ १२७० +-हे३ 
११ सूती वस्त्र धर० द७० +८३ 
(१) मिल के भ्रूण्ण श्भ्‌ +१०० 
(से) हाथ सडडी श२० श्र० कक 
१२ नकली रेणमी वस्त्र ६६ श्र न १२७ ३ 
१३ सितर सित्राय कपड हि श्र० +-१४ 


(६) तयार नारियद की जटा 
व जूद के वस्त्र र्प्श्ड १६६ ० +६६ 


६4:74 


१४ नारियल की जठा की 


सूत और तैयार माल ११५ १४० “ २१७ 
१५ जूट का तैयार माल १७० ० १८५० नाक 
(च) चमडा और चमडे का 
तैयार सामान ४१० ५०० न रे२ ० 
१६ जूते घ्र्० ६० नी ६० ० 
१७ चमडा और चमडे का 
तैयार माल (जूते छोड कर) २८ ० ३२० ने 
(छ) इजीनिर्यारिग माल श्ष ० डप० न ११० ० 
(ज) दस्तकारी २७० ४१० - ५१ ६ 
(मर) अन्य तैयार माल ५३५ ७२३ -+३५१ 
१८ लोहा व इस्पात १२० १५० +२५० 
१६ रासायनिक व सम्वन्वित 
उत्पन्न माल ६४ १५० नै४७ ६ 
(है!) पुननियात समेत विविध ३६६ ५०० -+ ३६ ७ 
योग (क से व्यू तक) पो४५ ० १११०७ न ३१४ 


अ्रवभूल्यन न होने की स्थिति मे चौथी योजना मे निर्यात व्यापार मे १३०० करोड 
या १७ गुना वृद्धि की झाशा थी । यह दूसरी योजना की तुलना मे ७६ गुना अ्रधिक है । 
निर्यात-व्यापार मे वृद्धि की झ्रशा का आधार कृषि उत्पादन मे वृद्धि है। इसकी प्रत्याशित 
गति सदिस्ध है। 

अ्रवमूल्यन के बाद पूर्वीय देशों से आग्रह किया जा रहा है कि वे भारत से इजी निर्यारिग 
का माल अ्रधिक मात्रा मे ले तभी भारत उनको परम्परागत निर्यात माल और अधिक मात्रा 
में देगा । 

चौथी योजना के प्रारभ मे ही अ्रवमूल्यत किया गया । इसके कारण व्यापार की 
स्थिति मे कहा श्रन्तर आयगा, यह जानने के लिए पिछली तीन योजना की अ्रवधि मे हुए 
निर्यात-व्यापार को ध्यान से देखना होगा । 


गत तीन योजनाश्रों से निर्यात 


वर्ष निर्यात राष्ट्रीय श्राय निर्यात 

करोड रु० मे चालू कीमतो पर (राष्ट्रीय 

करोड रु० मे आय के 

प्रथम योजना से प्रतिशत ) 

१६५१-५२ ७४३ ७६७० छ्प््‌ 
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दूसरी योजना मे 

१६५६ ५७ ६२० ११३१० भर 
४७ अप भरे ११३६० ड्फ 
शेप ५६ शछरे १२६०० ४६ 
भ६ ६० दड० १२६५० ही 
६० ६१ ध्ड३े १४१४० भू 

तीसरो योजना मे 

१६६१ ६२ ध्ष्र्‌ श्डद०० डर 
६२ ६रे छह १५४०० ही 
६३ ६४ छहध्ढ १७२०० ही 
६४६५ पर १८११० ४५ 
६५६६ पडश १६५० रे 

चौथी योजना मे (सभावित) 

१६७० ७१ १११० २५००० ड्ड 


इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय आय के प्रति्रत की दष्टि से भारत का निर्यात 
दूसरी योजना के समय से कभी ५ ५ प्रतिषत से अधिक बटा ही नहीं है बल्कि धद कर 
४३ प्रतिशत पर पहुच गया है। 

निर्यात व्यापार को बढाने के तिए १७ निर्यात प्रोत्साहन परिपरें स्थापित वी गई 
हैं। सरकार ने निर्यात मे अनेक रियायतें भी दी है। भ्रवमुल्यन क बाद बहुत-सी रियायतें 
बद कर दी गई हैं । 
निर्यात 


१६६६ भ भारत का निर्यात (पुननिर्यात को शामिल करके) ६ भ्रव &४ करो” 
३० लाख रुपय का रहा जबकि १६६४ म ८ पभ्ररव ३ करो” रुपय का निर्यात हुतश्ना था। 
इस प्रकार निर्यात भे १ भ्ररव ६१ करोड ३० जाख सरुपय की वद्धि हुई। डावरो में १६६६ 
का निर्यात १ भरव ५८ करोट १८ जाख डालर का तथा १६६४५ का १ भ्रव ६८ करोड 
७० जाख डालर वा बटा ओर इस प्रकार करीब १ करोड़ डावर की कमी झाई॥ निर्यात 
मे कमी मुस्यत सूखे बे' कारण आई जिससे फ्सदें खराब हुई । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म चीनी 
चाय के दाम गिरने भौर विदेशा म हमारे सूती क्पड के आयात पर पाबददी लगने तथा जून 
१६६६ भ रुपय का भवमूल्यन होने से निर्यात-व्यापार म कमी आई । सात के झतत मे॑ यह 
कमी घटन तगा थी । 

ब्रिटन भ्रमरिका रूस भोर सयुवत अरव गणराय॒वेटिजयम पश्चिम जमनी तथा 
नौटरलण्डस झलि देशा को हाने वात निर्यात मं गिरावट झाई। तेक्िनि उत्तरी क्‍्रमरिका 
भौर पूर्वी यूराप के दशा का हमारा निर्यात बटा । जट का निर्यात एक तो अवमूयन के 
प्रभाव भोर दूसरे पाविस्तान से मुकावत व' कारण कम रहा । चाय भ हम श्रीलक्षा और 
पूर्वी प्रफोशा से मुकाबला वरना पड रहा है । 

भारतीय मात क प्रमुख ग्राहक भ्मरिका द्विटन और पूर्वी यूरोप के देश रहे । जापान 
को हमारा निर्यात स्वमू यत से पहद झोर बाठ मे भी वहा लक्नि आर्ट्रलिया वर्मा और 


३६१ 
अफगानिस्तान को निर्यात गिरा । अफ्रीका के बारे मे भी यही स्थिति रही । 


आयात-व्यापार 


१६६६-६७ में १६०१७ करोड रु० का आयात हुआ । यह १६६५-६६ की छुलना 
में ५०० करोड रु० अधिक या । कपास, इस्पात और लोहे का आयात ६७ करोड रु० का 
प्रधिक हुआ । मणीनी कल-पुर्जो का आ्रायात ४७२.४ करोड रु० का हुआ । पूर्व बर्ष की तुलना 
में यह ५१ करोड रु० अधिक है । 

दूसरे महायुद्ध के पहले विब्व के दस श्रौद्योगिक देशों मे भारत का स्थान आादवा 
था। किस्तु आज भारत पीछे पड गया है। पिछले वर्षो को ग्रौद्योगिक प्रयति हमारे लिए 
भले ही प्रणसनीय हो, परन्तु उसके कारण विदेशों मे भारत का स्थान ऊचा नही हुश्रा है। 

यदि समुद्र तट के साथ समुद्र के अन्दर पेट्रोल मिल गया, जिसकी श्रभी खोज की जा 
रही है, तो भारत आयात को और कम करने में समर्थ होगा। अ्रभी सचार व्यवस्था तथा 
युरक्षा के लिए पेट्रोलियम का आयात करना पडता है। लेकिन सरकार इस दिशा में आत्म- 
निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्तणील है । आयात बढाने वाली दूसरी चीज है खाद्यान्न 
अमेश्कि से वडी मात्रा मे श्रनाज का श्रायात किया गया । अनाज का श्रायात अन्य दूसरे 

देश--रूस पोलैंड, वेकोस्लीवाकिया और यूगोस्लाविया से भी किया गया है। 


भारतीय विनिमय का नियत्रण 


१६३९ से भारतीय विदेशी विनिमय का नियत्रण हे । विनिमय के नियत्रण के 
कारण सरकार को विदेशी लेन-देन, सौदा खरीदने और बेचने के बारे मे असाधारण श्रधिकार 
प्राप्त हो जाते है । 

भारत का अन्य देशो के साथ लेन-देन नियत्रित रहता हे । इस दृष्टि से भारत 
अ्रपवाद देश नही है । सब देशो में भी विदेशी विनिमय का नियत्रण है । केवल नियमन और 
नियत्रण की मात्रा में अन्तर है । विदेशी विनिमय नियत्रण का उद्देश्य है अतर्राप्ट्रीय भुगतान 
के हिसाब में सतुलन प्राप्त करना । विदेशी विनिमय पर प्रतिवव है किन्तु इसका अर्थ यह 
नही कि विदेशी मुद्रा का प्रेपए बद है । यह अनुमति मिलने पर किया जा सकता हैं। यात्रा 
के वास्ते भी विनिमय का कोटा है । डालर क्षेत्र की यात्रा के लिए विजेप रूप से अ्रतुमति 
लेना आवश्यक है । विदेशों में भारतीय पूजी का विनियोग करना सावारणत निपिद्ध है। 
इसका एक अपवाद भी है। यदि चैको में, वीमा कपनियों, वैक और व्यापार के वास्ते हिसाव 
खोलना हो त्तो यह प्रतिवव लागू नहीं होता । 


प्रमुख प्रायात्त 
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नवोदित श्रफ्नीका श्रॉर भारत 
अफ्रीका एक महादेश हैं। विश्व व भूभाग व २२ ४ प्रतिशत पर यह बसा हुआ्ना है। 
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है । दुनिया की कुल आबादी के ८५ प्रतिशत लोग यहा निवास करते हैं । किन्चु यहा के 
लोग ससार के कुल उत्पादन का २ प्रतिगत ही उत्पादन कर पाते हैं। इस महादेश मे की 
छोटे-बडे देश व प्रदेश हैं। इसका स्वदेशीय उत्पादन ३१०००० लाख डालर है जो इटली 
के बराबर हैं और ब्रिटेन का आधा । रु 

अफ्रीका का विश्व व्यापार मे वडा हाथ है। यह वनस्पति तेल, तेल-बीज, रुई, 
मूगफली, विनौला का बडी मात्रा मे आयात करता है | यद्यपि अफ्रीका विष्च मे उत्पन्न कुल 
उई का ८ प्रतिशत उत्पस्त कर लेता है फिर भी विह्व व्यापार मे इसका २२ प्रतिशत भाग 
है। बराव और तम्बाकू भी यह कुल उत्पादन का क्रमश & और ५ प्रतिशत उत्पन्न 
करता है । 

अफ्रीकी खनिज सम्पदा कुल खनिज सम्पत्ति का सातवा भाग है | यह विश्व के कुल 
हीरे का ६० प्रतियत, कोलम्वियम और कोवाल्ट का ७० प्रतिशत, कीएनाइट और स्वर्ण का 
६० प्रतिशत अपने यहा उत्पन्न कर लेता है। यहा अन्य खनिज पदार्थ भी उत्पन्न होते है। 

ऊपर के तथ्यों से ऐसा लगता है कि भारत को अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
बढाना चाहिए । पिछले तीस वर्षों से इस महादेश का विकास हो रहा है। विव्व व्यापार 
में भ्रफ्रीका का महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है । यह हीरा, सोना, कोलमबाइट, प्लैटियम और 
कोबाल्ट, ऋरमाइट, ताम्बा, मैग्नीज, शिला फास्फेट, रुई, काफी, कोको ओर तलिलहन का 
निर्यात करता है | तैयार माल और भर्घ तैयार माल का यह उपभोक्ता है। 


भारत अफ्रीका की इन वस्तुओं का ग्राहक है--कपास, तावा, शिला, फास्फेट, काजू, 
वनस्पति, रग। 


निर्यात संवर्धन चीतियां 


१६६६ में रुपये के अवमूल्यन के साथ-साथ निर्यात को बढावा देने की नीतियों में 
वड़ें-बडे परिवर्तन किये गये । तभी से सरकार का उद्देग्य यह रहा है कि उस समय दिये 
गये प्रोत्साहनो के ढाचे को बनाये रखा जाय और उसमें कम से कम और आवश्यक परि- 
वर्तेन किये जाए । 

इस वर्ष निर्यात-सवर्धन नीतियो में जो परिवर्तेन किये गये उनमे से कुछ थे है 
नकद सहायता में वृद्धि, निर्यात के लिए ऋण-व्यवस्था को सुदुढ बनाना, कुछ चुनी हुई 
निर्यातयोग्य वस्तुओ के लिए अतर्राप्ट्रीय मुल्य पर देगी कच्चे माल को व्यवस्था करना और 
जुल्को से घट बढ करना । 

लोहे और इस्पात, इजीनियरी की वस्तुओ और रासायनिक पदार्थों तथा कुछ अन्य 
वस्तुओं के सवध में, जिनमे प्लास्टिक का सामान, कागज से बनी चीजे और खेलो का 
सामान शामिल है, उनके निर्यात के “जहाज तके निशुल्क” भूल्य के १० से २० प्रतिशत 
तक की दर से नकद सहायता दी जाती थी। चीनी के निर्यात के लिए भी नकद सहायता 
दी जाती थी। इस वर्ष कई वस्तुओं के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता की दरे भी बटा 
दी गयी । उन वस्तुओं की एक अलग श्रेणी बनायी गई, जिन्हे २५ प्रतिशत तक सहायता दी 
जा सकती थी, इस श्रेणी मे विजली से चलने वाले पम्प, वाइसिकले और उनके हिस्से और 
इस्पात को बनी विभिन्‍न चीजे शामिल की गयी । वहुत-सी वे वस्तुओ, जैसे डीजल से 
चलने वाले पम्पो, विजली के केवुलों, विभिन्‍न रामायनिक पदार्थों, परिरक्षित साथ पदार्थों 
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प्रादि को पहली वार गया पाता सास्य यर]॒प्रा मे शामित किया सया। हंस समय यु 
निर्यात वे ११ प्रतिशा भाग मे सम्दप में तह सद्वायाय ही जाता है जबकि इंगरी खुत्ता 
में १६६६ ६७ म यह प्रीधा ८३ था। १६६६ ६७ मे तिपीव सम्यप में २४७ साग 
रुपये थी नर” सहायता हो गयी जदाती उसे बा” के राजरय पेय में साउम्दर १६९७ सर 
६५० सारा रपय की राजगहायता दी गमी। 
रुपय मे! भवमूल्या में घाट तिय शी था हई परसराया बसु पर 
जिनकी मांग विदेशा मे गर सचीली थी या जिको साताई की रिगिति सभोसा वहीं थी या 
जिन पर य दाना बातें खायू छाती थी तिया पुस्ता सगाय गेष । तय थुह संगत ना 
मुख्य उददेग्य व्यापारिव धर्तों की रद! बरना और विटेयी कीसा। वी एगी गिरायट वे 
कारण होने वाली विदेशी मुटा भी हाति रा यपना था जा तियतिती पूद्धिग यरायर मे 
हो । जबिन जसा हि सनक सहायता वे मामल मे किया जाता है. मदियां मो रियति पर 
निगाह रखी गयी भौर यर्ष व दोरान तिया। शुल्ला मं गुछ कमी गरा। जररी हो गया । 
१६६७ ६८ मे' बजट में हसियन बारिया (स्तिग) झौर जूट से बी धाय घोहा बे नियाह 
शुल्क भें वमी वी गयी । घाय के उत्पादा पुल्व म यूद्धि वरने मे साथन्याथ निर्यात शाह 
मे २४ पस प्रति किलो वी कमी की गयी भौर निर्यात धल्वा ये ढाय को यूवितिग गत बताया 
गया । व बे दौरान धगय वस्तुपा वे निर्यात हरा में विशपत काया साह प्ौर मेंगलीज 
पर लगे 'ुल्कों मे भी बमी बी गयी । इस समय जिन वस्तुभा बा निर्यात पर पलक समा 
है वे निर्यात की जाने वानी बुल वस्तुभा का ६० प्रतिशत हैं। 
इस व निर्यात वे जिए क्रण दने वी व्यवस्था यो सुटद् परने मे महत्वपूर्ण उपाय 

क्य गये । रिजव वक ने वको वो हिटायत दी वि वे ऋण मे कमी बरते समय नियातिरा 
को टिय जाने वात भ्रण भे कमी ने बरें ) भगस्त १६६७ मे रिजब बब ने इजीनियरी भोर 
घातुकमवः वस्तुओं वे निर्यातकों को वाणिरियिक बा द्वारा जहाज पर सदान से परत टिय 
जाने वाले ऋण वी पुनवित्तव्यवस्था बे' विए ४॥ प्रतिशत बटटे की तरजीही दर निर्षारित 
वी | इसके साथ ही बक के जिए यह जरूरी था वि व इस प्रवारब' ऋण बे लिए ६ 
प्रतिशत से भ्रधिक ब्याज ने थें। यह व्यवस्था को गयी वि पुनवित्त-ब्यवस्था का वाभ चाहे 
किसी बक द्वारा ही क्यो ने उठाया जाय ६ भ्रतिशत वी भ्रधिक्तम दर तय भी जाय होगी। 
जहा तक भ्रय वस्तुओं के निर्यातका को जहाज पर मात्र के लंदान से पहले दिये जाने बाब 
ऋण ग्रौर जहाज पर मात्र के लदान वे बाद की मुदहती हुलिया का सम्बंध है विदेशी 
मुठा की हुडिया सहित पुनवित्त को सुविधा वी प्यवस्या ६ प्रतिशत वो दर से वी गयी 
और बक। से कहा गया कि वे रस प्रवार वे' ऋणों के तिए ८ प्रतिशत से अधिक प्याज ने 
लें । इन परिवतनों के परिणामस्वहप निर्मातका के जिए ऋण के सच मे कमी हो गयी । 
चूकि रिजव बेक द्वारा पुनवित्त इस सुविधा की माग करने वावे बक को उप्तकी नकदी भ्ौर 
नकदी जसी श्रयय परिसम्पत्तियो की वास्तविक स्थिति का ध्यान रख बिना ही दिया जाता 
है इसलिए इसके साथ साथ ऋणा की उपर्लाघ उतारता से होने लगी। इसके भलावा 
चूवि' पहने की कसी निदिष्ट आधार ग्रवधि वी तुतना में इस प्रकार के पुनवित्त की वद्धि 
को नकदी मौर नकटी जसी वास्तविक परिसम्पत्ति वी सीमा म॑ कमी बरने के लिए हिसाव 
मे नहीं लिया जाना था इसलिए श्रय “यवस्वा के भय क्षत्रा को मितने वावे ऋणा को 
उपेशा बरके निर्यात के जिए दिय जाने वाते ऋण मे वद्धि नहा वी जायगी। 
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निर्यात के लिए दरमियानी अवधि के ऋणो की सुविधा की व्यवस्था कंरने के काव 
को और भी श्रागे बढाया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैक उत्पादक वस्तुओं और 
पूजीगत वस्तुओं के निर्यात के लिए दरमियानी अवधि के ऋण इस शर्तें पर दिया करता था 
कि ऋणो की अ्रवधि ५ वर्ष से अधिक न हो । अगस्त १६६७ में इस सुविधा को और भी 
उदार बनाया गया । पूजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध मे उपयुक्त मामलों मे अधिकतम अवधि 
को बढाकर ७ वर्ष और असामान्य रूप से उपयुक्त मामलों में अधिकतम अवधि को वढाकर 
१० वर्ष कर दिया गया। उत्पादक वस्तुओं के लिए दिये जाने वाले ऋण की अ्रधिकतम 
अवधि ५ वर्ष ही रही, हालाकि इस वात की व्यवस्था की गयी कि जहूरत पडने पर, जंसे 
कि उन मामलों में, जहा उपकरणों की पूर्ति किसी बडी प्रायोजना को क्रियान्वित करने के 
पुरे ठेके का एक भाग हो, अ्रवचि को बढाया जा सकता है । इस सुविधा की सीमा और भी 
बढा दी गयी ताकि विदेशों में भारतीय प्रतिष्ठानों द्वारा भारतीय उपकरणों, माल और 
सेवाओं आदि की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली प्रायोजनाओ्रों के कुल निर्माण-व्यय 
की वित्त-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भी यह सुविधा दी जा सके । दरमियानी श्रवेधि के 
ऋणो के व्याज की दरो के ढांचे को युवितसगत वना कर ४॥ प्रतिशत की समान दर की 
व्यवस्था की गयी लेकिन यह दर औद्योगिक विकास बैक से पुनवित्त मागने वाली वित्त- 
व्यवस्था करने बाली उन सस्याम्रो के लिए थी, जो निर्यातकों से स्वयं ६ प्रतिशत से अधिक 
ब्याज न ले । 


राजकीय व्यापार 

राज्य व्यापार-निगम 

मई १६५६ मे पूर्णत सरकार के नियत्रण में एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना 
हुई । निगम का प्रमुख कार्ये देश की सुरक्षित विदेशी राशियो पर भार डाले बिना नियत्रित 
अर्थव्यवस्था वाले देशो के साथ भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करके भारत के विदेगी 
व्यापार में वृद्धि करता है। निगम भारतीय व्यापार को वहुमुखी बनाने और भारत की 
परम्परागत तथा परम्परागत-भिन्‍न निर्यात-वस्तुओं के लिए नई मडिया ढूँढते का भी यत्न 
कर रहा है । इसने भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बदले मे आवदयक पूँजीगत 
सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मगाने के सम्बन्ध भे कुछ देशो के साथ व्यवस्था की 
है। निगम ने मुख्य कच्ची सामग्री के उचित वितरण की भी व्यवस्था की है ताकि इन 
बस्तुत्रो के मूल्य उचित स्तर पर रखे जा सके । इन वस्तुओं में कास्टिक सोडा, सोडा ऐश 
पारा, समाचारपत्र-कागज, कपूर, रग-सामग्री आदि सम्मिलित है । आयात की मात्रा तथा 
समय इस गकार निव्चित किए गए है कि उपलब्धि मे वारवार वाघा न आए | लघु तथा 
मध्यम उद्योगो की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए १६६२ में एक आदर्श 'लघ 
उद्योग-निर्यात्त-सहायता-योजना' आरम्भ की गई । हु 

१६६६ के पहले १० महीनों में सरकारी व्यापार-निगम ने &५ करोड ४३ लाख 
रुपये के कुल मूल्य का व्यापार किया। इसमे २० करोड ८६ लाख रुपये के भुल्य का निर्यात- 
व्यापार भी शामिल है। इसके श्रलावा रूस को थरमोस वोतलो तथा पेण्ट करने के ब्रूओ को , 
गयाना को विजली के सामान, इस्पात के बने फर्नीचर, रेजर-ब्लेडो तथा फिल्म-प्रोजेक्टरो का 
सीरिया को साइकिलो तथा सिलाई-मणीनों का, अमेरिका को चमटे के जूते, चप्पलो का / ईराक 
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बिजली मे व्यापारिक साज । 
सिचार्ट परिकल्पना और विजता विज्रास का निरातण वे पयवृक्षण । 
राय्य सरवारा की याजनाग्रा वा परीक्षा करना । 
जत खस्राता व सरक्षण नियमन भौर झ्रवषण संत्रधी झ्न्तर्राष्ट्राय प्र्ना को 
हल करना । 

८. विदेशी विनिमय श्रौर विदेशी सामग्री वा प्रावटन । 

६ सिधु जल सधि का क्रियावयन । 

सिघ जल-सधि १६६०--सिंधु नी का कितना पानी भारत और पाकिस्तात ले 
इसका निराय इस सधि के द्वारा क्या गया है। १६ सितम्बर का इस संधि पत्र पर हस्ताभषर 
क्यि गय | इस काय की देख रेख के चिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई । सधि के 
अनुच्छेद के ग्रनुसार भारत पाक्स्तान को दस विदत देगा । दनम स जाठ किह्त भारत ने 
विलव बक के द्वारा पाकिस्तान को दे दी है । इसकी झाटवा किष्त नवम्वर १६६७ मं दी 
गई । यह क्व्त ६२ लाख पौण्ठ की थी । 

केद्रीय सिंचाई व विद्यत परिधद--यह ग्रनुसधात और प्रवंषण संस्था है। ”सकी 
स्थापना १६२७ म हुई । 

यह २१ प्रनुसधान केटटा के मध्य एकोकरण झौर एक्सूत्रता स्थापित करता है । 

केद्रीय जल व विद्यत श्रायोग--यह ग्रायोग वहुमुखी नदी विकास योजनाओं को 
ुरू करने के जिए उत्तरदायी है। साथ ही विद्यत क॑ विकास प्रपण भ्रौर उपयोग की ब्य 
घस्था के तिए भी जिम्मेदार है ! बिजली के प्रयोग श्र नौकायन की भी यह बवस्था 
करता है । आयोग का एक ग्रध्यक्ष और ६ सदस्य है । तीन जल विभाग झ्रौर तीन 
बिजली विभाग के सदस्य है। 

जत विभाग--इसक काय इस प्रकार है प्रशासन व एवीकरण जतमाग सिंचाई 
और नौकायन तवनीकी परीक्षा प्वाट व मच्ीनरी बाघ नहर तट नियत्रण संघीय प्रटेश 
अनुसंधान व परीक्षा वाट नियतग ग्राकल्पना जल शास्त्र और साल्यिकी सिल्ट पानी के प्रवाह 
बे साथ झ्राई मिट्टी और निमाण सामग्री भूमि-सरक्षण तकनीज जन शबित और भतार । 

बिजली विभाग--इसव्रे काय ये हैं जत विद्यत आवल्पना ताप विद्युत प्रपण ग्राम 
विद्यरीकरण सघोय प्रदेश भार सर्वेक्षण श्रौर भार विवास तकनीकी परीक्षा भर एकीकरण 
व्यावसायिक व नियोजन भ्रद्नति विदेशी विनिम्रथः जत विद्युत नियोजन सुपर ग्रीडसल 
ताप विद्यत नियोजन प्रगति मापक सेव । 

तकनीकी समिति--तकनीकी समिति का गठन योजना आयोग ने क्या है! इसम 

बाटीय जल विद्यत आयोग के भी प्रतिनिधि है। बाट नियत्रग स सम्बद्ध दो इजीनियर 
समिति वे सलाहकार हैं । र्सका कायावय टिल्‍्ती म है। के द्ध म यह सिचाई और बिजली 
के विशेषता की सर्वोच रास्या है । 

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण तिगस -इसका निर्माण इण्ल्यिन कम्पनी एक्ट १६५७ 
के भ्रघीन किया गया है। इसम केटीय सरकार तथा राय सरकादा की सम्मिलित दो 
करा” का पूजा लगा हुई है। से समय निगम के हाथा मे ८६ करांड रू से भी अधिक 
की लागत वे निमाष काय हैं। 

बाद नियञण और भूसरक्षण--वपा ऋतु म प्राय दद मे जहा-सहा बाल श्रा जाती 
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है । इसके नियत्रण के लिए सरकार ने केन्द्रीय वाढ-नियत्रण सस्था की स्थापना की है। 
राज्यों मे भी वाढ-नियस्त्रण सस्थाये हे । १६ राज्यो मे वाढ-नियन्त्रण बोर्ड है और अन्तर- 
राज्य स्तर पर चार नदी आयोग हे। इनके अन्तर्गत ये नदिया है--ब्रह्मपुत्र, गंगा मध्य 
भारत की नदिया और उत्तर-पश्चिम की नदिया। जम्पू-कब्मीर में जम्मू-कदमीर वाढ- 
नियन्त्रण परिपद्‌ है । 


सिचाई के कुछ प्रकार 

नहरो से सिचाई--नहरे नदियों से कृत्रिम रूप से बनाये गये जलाशयो से पानी 
लेती है। नहरे तीन प्रकार की है--वाढ-जल-नहर, वारहमासी नहर और जल भण्डार 
नहर । 

नहरो के अतिरिक्त साधनों से की गई सिंचाई को छोटी सिचाई कहते है । यह 
तालाबो, जलाशयो, कूपो और नल कूपो आदि से की जाती है। देशी ढग के कुए देश भर 
में है । उसका ताम हे-- सरफेस परकोलेसन बैल । 

तालाब और जलाशय--नदी की धारा पर बाबव वनाकर उयला वेसिन जल-सचय 
के वास्ते बनाया जाता है । 

बाढ-पिचाई--यह छोटी सिंचाई का एक स्रोत हे । वरसात के मौसम में नदी का 
जल खेत में दूर तक फेल जाता है । पानी नदी की साधारण सतह से कई इच ऊपर पहुच 
जाता है । वाढ का पानी जमीन लेती है जिससे श्रा््रता बनी रहती हे । यह आद्रता खेती में 
मदद देती है । रवी की फसल से इससे सहारा मिलता है। 

नलकप--यात्रिक पपो की सहायता से भूगर्भगत पानी को ऊपर लाया जाता है। 


उत्पादक--इस प्रकार सिचाई के लिए वित्तीय सहायता ऋण के रूप भे अकाल 
कोप अनुदान में से दी जाती है । यह उन योजनाग्रों के लिए दी जाती है. जिनसे आशा होती 
है कि दिया गया धन (काम पर किया गया व्यय) १० वर्ष बाद व्याज सहित आ जाय । 

बाध और बाज[र--जल-सग्रह के लिए नदी के घारा प्रवाह के आरपार बाघ बनाया 
जाता है । वराज भी एक प्रकार का वाघ है किन्तु यह उपयोग और आकार की दृष्टि से 
बाव से छोटा होता है । इसे फाटक बाघ कहते है । 

अनुसंधान--सिचाई और विजलों की परिकल्पनाओं पर पर्याप्त अन्वेषण-कार्य 
हुआ है। 

प्लावन-मृत्तिका व निर्माण सामग्री निदेशालय (सिल्ट एण्ड कन्ट्रक्शन मेटेरियल 
डायरेकटोरेट )--यह सर्वेक्षण, अनुसधाव और सिल्ट तथा निर्माण विषयक सामग्रियों का 
सग्रह करता है। इस निदेशालय के चार स्कथ है 

१. केन्दीय जल तथा विद्युत अनुसधान केन्द्र, पुता--केनद्र ने जनवरी, १६६६ मे 
(२२ से २६ तक) अपनी स्वर्ण-जयन्ती मनाई । यह बाढ-नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण, सिंचाई 
वे बिजली परिकल्पनाये, पुलो, वन्दरगाहो, जहाज-निर्माण आदि की आकल्पनाओं को तैयार 
करने का काम करता हे । 

२ विद्युत अनुसंधान केन्द्र, बगलोर--यह १६६०-६१ से काम कर रहा है । यहा 
विद्युत अभियन्त्रणा भे व्यावहारिक अनुसधान की सुविधाये ह। भोपाल में भी इसकी 
शाखा है। 


शेग्द 


मसूर 

तगभद्ठा योजता--यह आध भर मसूर राय की सयुकत परियोजना है । रस पर 
झनुमानित यय ६७३ करोड रुपये होगा। तुगरभद्रा नदी पर एक बाघ पसिचाई के वास्ते 
बने गया है । द्सके बाये तट स नहर की लम्बाई २०३ किलोमीटर हांगी । इस पर बिजली 
घर भी हागा । ससके दाहिने ३४७ विजामीटर लम्बी निम्न सतहीं पर नहर होगी । यहा 
दो विजनी घर हांग। साथ ही यही पर उच्च सतही नहर भी होगी जो १६५ क्लोमीटर 
लम्बी हांगी । दससे ४ नाख ८ हजार एक्ड भूमि की सिंचाई होगी और १०८ क्लोवाद 
बिजली उत्पन्न हागी । 


अब तक निम्नविखित वाम पूरे हा चुके है 

मुख्य बाघ हाम्दी मं तथा बाघ व मध्य दो बिजती घर (प्रत्यक में & & हजार 
क्लोवाट की क्षमता की चार यूनियें हैं) । बायी ओर का बिजली घर (जिसम ६ ६ हजार 
क्लोवाट की तीन यूनिटें है ।) 

तगभद्रा उच्च सतही नहर याजना के प्रथम चरण के “यय का भ्रनमान १६ ५ क्राड 
रुपये है । 


तुगभद्रा पत्र बिजली श्रणानरी की भ्रतिष्दित क्षमता ६६ भेगावाट हागी जिसम से 
७२ मेगावाट तुगभद्वा योजना बोड के अधीन और २७ मेगावाट भसूर सरकार के भ्रधीन 
होगी । 
उडीसा 


हीरा कड धाघ परियोजना-- ६७ ८२ करोड स्पये की हीराकुड बाध परियोजना 
पूरी हो गई है । १ प्रप्रल १६६० से इस पर उडीसा सरकार का निय त्रण है। रस 
योजना से ६३ लाख एक्ड जमीन को पाती दिया गया है। 

महानदी डल्टा सिंचाई योजना-- यह योजना हीराकुड बाघ परियोजना के प्रथम 
चरण वा भाग मानी जाती है। यह योजना ३४ ३४ करोड की है। हीराकुड वाघ से छोड 
पानी को सचित करने के लिए भहानदी की घारा को मिन भिन दिया में मोडकर बीयर 
बनाया जायगा । इससे कटक भौर पुरी जित म॑ १६ १ ताख एक्ड भूमि की सिंचाई हो 
सकेगी । परियोजना १६६६ ७० तक पूरी होगी । 


पंजाब 

व्यास परियोजना--िछु जत कटार के कारण इस नई योजना की झ्रावश्यक्ता 
हुई है। पाकिस्तान की चार नदिया--रावी से तकर सिंधु तक के सम्पूण प्रवाह पर झ्रवि 
कार दन के बाद राजस्थान को पानी देने के जिए यह योजना वनाई गई। याजना के दो 
भाग हैं--“यास सतवज लिक और व्यास नटा पर पांग मे बाघ वाघता । परियोजना पजाव 
हरियाणा और राजस्थान वी सरकारा का सयुकत प्रयास है। परियोजना पनरविजतवी और 
धिचाई दोनो की है | इससे पजाव व हरियाणा क्षति को पानी मिलगा । पटोह में ६४ भीटर 
ऊचा वाध बनाया जायगा । दहर म विजेता का प्लाट तगाया जायगा ) व्सम चार यूनिट 
द्वागी । प्रत्यक १६५ मेगावाट की हांगी । व्यास परियाजना यद्भला की कुज स्थापित क्षमता 


४0०8 


१०१६ भगावाट होगी । एसफा पिवरण यो है. देटइर बिजली प्लाट प्रस्थेद्ग १६५ यूनिट की 
कुल ६६० भेगावाद पोग बाघ बिजली प्लाट प्रत्येफ़ ६० यूनिट बी--ऊुल.. श४० 
भासडा दक्षिण तट पर बिजली घर-- ११६ ,, 
कुलस्-१०१६ ,, , 
इस विवाल परिमाण में उत्पन्न बिजली का लाभ दिल्‍ली को भी मिलेगा तथा हिमाचल 
प्रदेश भी लाभान्वित होगा । 
वेहर और पोग पर के बिजली प्लाटों की क्षमता और बढाने की भी योजना है । 
१६६२ से इस योजना का कार्य चालू है। यह योजना ६६६७ करोड रु० की है। यह 
परियोजना १६७१-७२ तक पूरी हो जायगी । 
पोग बाध--मुकेरिया से २४ मील दूर पोग गाव के निकट व्यास नदी पर यह बाघ 
बनाया जायगा । पोग गाव के पास ११६ मीटर ऊचाई पर मिट्टी पत्थर का बाघ बनाया 
जायगा । राजस्थान नहर को पूरे वर्ष भर पानी मिलता रहे, इस दृष्टि से यहा एक जला- 
शय निर्मित किया जायगा। यहा २४० मेगावाट की स्थानीय क्षमता का बिजली प्लाट बनाया 
जायगा । दो सौ प्रतिशत भार पर इसकी स्थाई क्षमता ७५ मेगावाट की होगी । इस परि- 
योजना पर अनुमानत २११ करोड रु० व्यय होगे । व्यास बाघ का निर्माण तेजी से चल 
रहा है । पाच व्यवर्तन सुरगों में से दो का काम पूरा हो गया हे। इनको पक्का किया जा 
रहा है। स्टिलिय वेसिन को भी पक्का किया जा रहा है। मलवाडा झौर वाव स्थान के 
मध्य रेल लाइन तैयार हो रही हे । पोग बाघ के १६७०-७१ तक पूरा होने की आगा 
नही है । 
इस योजना के लिए अमरीकी अस्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ३२० लाख डालर 
तथा विश्व बैंक से २३० लाख डालर लेने की बातचीत चल रही है । विदेशी विनिमय का 
सकट इसप्ते दूर हो जाने की आशा है। 
भाखडा-नगल परियोजना--इस परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। ७४० 
फुट ऊचा भाखडा वाब २२ अवतूबर, १६६३ को स्थापित किया गया था | बाब के वाम तद 
पर बिजली घर से सवद्ध सब काम १६६४-६५ में पूरे हो गये । 
इस परियोजना का बिजली का प्लाट ६०४ मेगावाट क्षमता का है ।नगल 
खाद कारखाना और दिल्‍ली को यहा से विजली मिलती हे । हिमाचल प्रदेश को भी विजली 
मिलेगी । राजस्थान एवं हरियाणा-पजाव के मध्य २२ १५ के अनुपात से बिजली मिलेगी । 
इसमे अ्रव परिवर्तन करने की जावश्यकता होगी । पजाव के विभाजन ने व्यास परियोजना 
के स्वत्वाधिकारियों मे भी परिवर्तन अनिवार्य कर दिया है । 
भाखड़ा दक्षिण तट परिकल्पना--भाखडा-नगल योजना का एक भाग होने पर भी 
यह परिकत्पना इस समय उससे श्रलग हे । इसके अतर्गत्त ये काम हो रहे है 
१ वोल्टा वर्धक केन्द्रो और बिजली घर का निर्माण हो रहा हे। विजली घर मे 
पाच उत्पादन युनिटे होगी जो प्रत्रेक १२० मेगावाट की होगी । 
२ बाम तट और दक्षिण तट के विजली घरो को मिलाने के वास्ते २२० किलो- 
वाट का ६१५ मीटर लम्बा दुहरा परिवृत वाला पारेपण पय | 
३ सगसर की राह भाखडा से दिल्‍ली तक २२० किलोवाट की ४५६ किलोमीटर 
वाला एकाकी परिवृत का पारेषण पथ और आवद्यक उपकेन्द्र । 


जे जय 


१२ 


ताप विजती घर सं €,५ मवा० विजली पदा होगी । कोनार को छोरकर प्रत्येक 
बाध के साथ १ ४ मेगावाट की क्षमता वाल बिजली घर बनाने वी योजना है । 
तिलया बाध--हजारीवाग जिल म यह बाघ कोडरमा रेलवे स्टेशन से १२ मील 
दूर है। यह वकरीट वाघ है । इसके दोना ओर मिट॒टी का काम है। यह १२०० फुट 
जम्या और ६० पुट ऊचा है ! इसके जलाशय से ५२०००० एक्ड फुट पानी सचित हो 
सकता है । 
कोनार बाध--हजारीबाग जिते म स्थित रस बाँध से २७५००० एक्ड पुट 
पानी जमा हां सकता है। व्सवा जल विस्तार १०२ वंग मील तक है । इसके दोना 
बागुतआ मे मिटटी का तटयथ है । इसकी लम्बाई ११६३६ फुट है। यह १६६४ मे बनकर 
तयार हुआ्ना है । 
मयन बाध--आझ्रासनसोल रेवव स्टेशन से यह १६ मीन दूरी पर स्थित है। यह 
बाघ बला वर के नटी पर बनाया गया है इसका उपप्लव माग (स्पिल वे) क्करीट वा है 
तथा ६१२ फुट लम्बा है. कितु बाघ मिट॒टी का है । यहा एक बिजली घर है जिसकी क्षमता 
६. ० फिजावाट की है। इसके दोता आर १४४ २ फुट लम्बा मिट॒टी का डाइक है । 
पचेटहिल बाध--यह घतवाट जिते मे है तथा दामाटर नटी पर बताया गया है। 
दामोटर घाटा मं यू सयसे वटा बाघ है। मिटटी का बना यह बाघ ७१३४५ फुट तम्बा 
भौर १ ४ पुट ऊचा है। यह बाघ मुख्यत बाठ को रोकने शोर विजती पदा करने के 
लिए बनाया गया है। सवा उपप्लव साग (स्पित व) ककरीट का बना हुप्रा है श्रोर 
१२१४ पुट सम्बा है। टसती डात्य १३८ ५ पुट है। यहा १२२४००० एक्ड फुट पानी 
जमा हा सता है । दिजती घर से ४ हजार किवावाट बिजली पदा होगी। दस बाघ 
का उल्घाटन टिसम्बर १६५६ मे किया गया। 
दुर्गापुर बरान--यट्‌ टुगापुर रवब स्टटान से एवं मात्र तथा प्रासतनसोत से २५ भीज 
दुर दामाटर नहा पर यना हुप्रा है । यह २८७१ पुट लम्मा भौर ५८ फुट ऊचा है। इसका 
अल्पाटन भगस्त १६२५ मे ”प्मा । *सकी बामतट की नहर ८५ मीत तक नौरा नयते के 
याग्प है । ये वयरत्ता भौर रातीगज व' कायता क्षत्र व मध्य ववल्पित माय बनाती है। 
बावारों ताप बिउलो घर--कानाई बाघ क नाच १२ मौत दूर हजारीबाग जिन 
में 7 है। यटा से फरवरा १६५५ से दिजती ला जान तग। । यह १६५००० किया 
बाट खिजता पत्म बरता है। महा से उत्पान उिजता जमधहापुर का इस्पात कारखाना 
हारापुर का सास्य वो सानें शोर घाटातिया का कायता की खानें तती हैं। ग्रासनसोत 
शिह्ंग धार काजत्ता व भास-धास के उद्याया का भा यटा से दिजेती मितरती है। जमरत्पुर 
है। शापपुर बे हस्यात बारराना का यय से ग्रतिरिका विजता मित्रता है। सीमट और 
5४4 परिण बारसाते » गत से गिरती पात हैं। 
दुगापुर हाथ विदतों घर--"स समय रुगका क्षमता १५० ०० किताबाट है तथा 
हए आर है४ बरशाश गाय ध्यय भाखणा ॥ 
चात्पुर ताप बिजती रटशन-हां यूनिट का ७४ प्रतिशत काम पूरा हो 
डुलचतक है 4 
हाणहर घाटा एरिय जना कया काम सरझग पूरा हा सया है। त्गक प्रवष का भार 
ल्मियर १६ हो बरस सरार वा हिए रुपा है। 


श्र 


फरकका बरएज परियोजना--5स परियोजना का उद्देश्य कलझत्ता के बच्दरगाहो को 
सुरक्षित बनाना और हुगली नदी मे नौफा नयन की सुविधा को बढाना तथा कायम रुपना है। 
फंरका से भागीरथी पर बराज बनाया जायगा । उस पर रेल मार्ग और सडक दोनो रहेगे। 
पाकिस्तान अ्व तक इसका विरोध करता रहा है जिसके कारण उसके पूरे होने मे अधिक 
विलम्ब हुआ हैं। वराज बनाने के साथ-साथ पूरक नहरें भी बनाई जायेगी । फरवका वबराज 
कट्रोल बोर्ड की स्थापना अप्रैल, १६६१ मे की गई । 
मयूराक्षी परियोजना--यह लघु सिंचाई परियोजना है | इस पर २० ४६ लाख रुपये 
व्यय होगे । इसके साथ ४००० किलोवाट क्षमता का विजली घर भी है । सूरी से २० मील 
उत्तर-पण्चिम मोसनजूरी में यह योजना निरभित है। सूरी के समीप तिलपुरा मे बराज बनाने 
के साथ १६५० में पहला चरण समाप्त हो गया । यह १५५ फुट ऊचा है और २१०० फुट 
लम्बा हे । यह १६५४ में पूरा हुआ । नहर से ६ १ लाख एकड की सिचाई की जाती है । 
आ्रान्ध्र प्रदेश ५ 
नागाज ने सागर--नदी कोडा (नलगाव जिला) गाव के पास कृष्ण नदी पर ३६० 
फुट ऊचा चूने-पत्थर का बाघ बताया गया हे । बाँध के दोनो ओर नहरे हे। इसका जल 
विस्तार ७३ ६६ वर्गमील होगा | 
परियोजना [पर अनुमानित लागत १६० करोड रु० की है। वबाव और नहर का 
निर्माण कार्य १६७०-७१ में पुरा होने की आागा है। पूर्ण होने पर इससे २२ लाख एकंड 
भूमि की सिंचाई हो सकेगी । मार्च ६८ तक इस योजना पर १३२७ करोड रुपये व्यय हो 
चुके है । 
कलकत्ता बन्दरगयाहु परियोजना--हुगली नदी में बडी मात्रा में रेत आने से कलकत्ता 
बन्दरगाह को खतरा उपस्थित्त हो गया हे । श्रत गया वराज बनाने की योजना हुईं जिसके 
अतर्गत ये निर्माण कार्य हे (१) फरक्का से गया के आरपार वराज (२) जगीपुर (सुशिदा- 
बाद) में भागीरथी पर एक चराज (३) गगा बराज के दक्षिणी तट से पानी लेने वाली नहर 
का निर्माण जो जगीपुर वराज मे जाकर भागीरथी में मिल जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य 
कलकत्ता बन्दरगाह और हुगली-भागीरथी की रक्षा करना हे । कितु इसके साथ अनेक आानु- 
सागिक लाभ भी होगे । कलकत्ता की जल पूर्ति और मोरी प्रणाली मे सुबार होगा । 
यह परियोजना कोलम्वबों योजना के अतर्गेत कनाडियन सरकार की सहायता से 
बनाई जा रही है । 
मद्रास 


फूडा जल विद्युत योजना--मद्गरास राज्य की अब त्क की योजनाओं मे यह सबसे 
वडी योजना है | दो चरण पूरे हो चुके है। दो विजली घर बनकर तैयार हो गये है। 
शेप दो चरणों मे और दो विजली घर बनाये जायेगे । यह परियोजना भी कोलम्बों योजना 
के अन्तगेत कवाडियन सरकार की सहायता से बनाई जा रही है । 
मैसूर 

अपर कृष्णा परियोजना--गूलवर्ग जिले से नरवान पुर के पास कृष्णा नदी पर 
यह बाव बनाया जा रहा हे । उसका उपप्लव मार्ग पत्वर का होगा। वाब १२७.४५ फुट 
ऊचा है और २४२०० फुट लम्बा हे । यहा से दो लहरे भी निकाली जायेगी। इस पर 


ड्श्ड 


५६ करा। ₹० बय होगा। माच ६८ तक २ १ करा” रु० “यय हा चुका है। 
कबरल 

पेरियार घादी योजना--इस याजना मे जिस पर ६ करोड़ ४० लास रुपय 'यय 
हात वा ग्रनुमान है अतवाय के समाप परियार नंदा पर २१० ६२ मीटर लम्बा बाय 
बनाया जायगा । इस बाघ से तिकलन वाली २६ क्लोमीटर नम्पी नहर से ४१ ०० हेक्टर 
भूमि की सिंचाइ हागा । बिजती घर मुरय नहर और सकी चाखाओं के निर्माण का काय 
पूण हा चुका है । याजता ग्राविक रूप स चापू हो चुकी है । 

वडी एवं मध्यम सिचाई-योजनाए 


प्यय सिचाई क्षमता 
सिंचाई वाट नियत्रण निर्मित उपयोग 
(रा? रपय) (लास एक्ड ) 
प्रथम याजाा श्ड ६२ ३१ 
टितीय याजना ३८० ड& ११७ ष्रे 
तृताय याजना ५६० ७ १७५ १२५ 
१६६६ ६७ १३० १५ १८ ६ १५२ 
१६६७ ६५८ १३३ ४७ १३ ६६ २० ८६ १७ ४८ 
१६६८ ६६ शै४२ २६ 4304 २३ १३ १६ रू 
(प्रावधान ) 
चनुय तियाजन मे सम्मिलित सिंचाई की मुरय परियोजनाय 
चातू याजनाय कुत यय यथाथ ताभ॑ श्रनुमानित ब्यय 
(ब्रांड र मं) पूण हान पर (माच ६८ तर) 
(जास एक्ड) 
भासड़ा लागत (पेजाय वे 
राजस्पान) १०३ १८ २६०० पूण 
व्यमातर घाटा (१ बगात 
व बिहार) २६ ५३ ध् २६४ 
हारात” (घरण १ उशेसा) ६७ ८२ धरे पूण 
घम्बत (चरण १ राजस्थान 
ये मध्य प्र*४ ) छढ८ है १४०० ६८९१ 
ततभद (पान मसूर) ११ 3६ १२१ घर 
मपुराभा (व बाज) २० ४६ धर १६६ 
भच्य (ममूर) डे २३ २८ श्प० 
अत (दिचिर) ६८ हद ही 
न्जन सायर (प्रा) ३०७० २२० १२७ 
बए्श्रा दार नहर (एुजरात) १८ ५७३ भ्र्दद श्७२ 
जम (दुगगात) उर५८ द रष १ 
पृष्ठ (मर्गछ्) १८६२ श्र १६२ 
हग (मप्द रह”) ब्प्र छ्श +द 


डेश्र 


नर्मदा (मध्य प्रदेश-गुजरात ) ४१४१ १०० श्््छ 
वनास (गुजरात-राजस्थान ) १०८८ ११ २२०६ 
मूला (महाराष्ट्र) १६ ११ १६ १० १ 
गिरना (महाराष्ट्र ) १२७५ १६ १३० 
खटकवासला (महाराष्ट्र ) १६०७ ०६ ्थं८ 
सलादी (उडीसा) १३०८ १ ११.२ 
गृडगाव नहर (हरियाणा) फ्र२७छ २५ ४ 8 
कसबती (प बंगाल) ३६ ०० ६५ श्ण्थ 
पेरियार घादी (केरल) ६ ४० १० ४द 
वर्ना (मध्य प्रदेण) ७०० १.६ ०.१ 
रामगगा (उत्तर प्रदेश) द८,०० १७ १ रथ ४ 
राजस्थान नहर (राजस्थान) 

(प्रथम चरण ) ७४ ७३ १३० प्० ५ 
नई योजनाये 

पोचमपाद (शआ्राश्र प्रदेश ) ४० १० ५७ ८० 
कृप्णा सिंचाई योजना (महाराष्ट्र ) २७६६ २.६ ०६ 
भीमा सिंचाई योजना (महाराष्ट्र) डए श८ ४७ २.६ 
सालप्रभा परियोजना (मैसूर) २००० ३० ४४ 
तिस्‍्ता बहुमुखी वराज 

परियोजना (प वगाल) श्२्० ०८ डे ४-५ 
हसदेव परियोजना वराज चरण १ 

(मध्य प्रदेश ) ६००... कोई प्रत्यक्ष लाभ नही ६२ 
व्यास परियोजना 

(पजाब व राजस्थान) १०६ ०८ श्३्५्‌ सु 
गण्डक नहर (उत्तर प्रदेश-विहार) १४१६२ च्फ्च् धश्प८ 
कालडा (कैरल) १३ए८ २६ ०.६ 


बिजली 
निर्मित उत्पादन क्षमता 


बर्धान्त---१६५० १६५५ १६६०-६१ १६६५-६६ १६६६-६७ १६६७-६८ १६६८-६६ 
किलोवाट (लट्ष्य) 
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(लाख में) २४ ३४२ शच्५ १०२१७ 2१४४ १६२७ 
देस की विद्युत स्थिति १६६८ ६६ में सतोपजनक हो जाने की आशा है । १६६६-६७ 


एप ६७-६८ में देश में विद्युत का उत्तादन लद॒य से कम रहा । इसका कारण बिदेशी सहायता 

मिलने में देरी, मधीनों एवं उपकरणों में कठिनाई आदि है । 
तृनीय योजना के अन्त तक विद्युत विकास बोजनाशों पर कब २४०० करो: न्पया 

व्यय हुआ । प्रथम योजना मे २६२ करोट, द्वितीय योजना में ५२५ करोड 


कारोड 


की तवा सुतीय 
साजना मे १२६२ फरोद रुपया ब्यप किया गधा । १६६६-६७ ऊा ब्यप्र ४८६२ 


करोड मपया 
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तथा १६६७ ६८ का ४ ० ५६ करोट रप्या रहा । १६६८ ६६ म रेरे८८ वरोर रुपये का 
प्राववान है । चौथी योजना मे २००० कराड रुपया यय होगा। 
विद्यत शक्ति सर्ेंपण -भारत सरकार न टिसम्पर १६६२ म विद्युत हावित सर्वेक्षण 
समिति का गठन किया इसका प्रयम वापिक प्रतिवेदन १६६३ म भ्रस्तुत हुप्ना) द्वितीय 
तनीय तथा चतुथ वार्षिक प्रतियेदन क्रश मई १६६४ ६४५ तथा १६६७ म प्रकाणित हुए । 
चनुय प्रतिवेदन म देश की १६७० ७१ तक की विद्यत ग्रावश्यस्ताओ का आकलन किया 
गया । ५वी वाधिक समिति अगस्त १६६७ म गठित हुई तया यह समिति १६७६ ७४ तक 
की विद्यत प्रावश्यक्ताग्ना की अनुमान लगायेगी । 
बिजलो उत्पादन की सम्भावना--भारत वी नदिया के वेसिन का विजली उत्पाटन वी 
दप्ति स भ्र ययन क्या गया है। इसके आधार पर कहा जा सत्ता है कि ६० प्रतिशत 
भार पर ४ १ करोड किनोवाट विजली उत्पात्न की क्षमता है। इसका विवरण इस 
प्रकार है--पश्चिमी घाट की पश्चिमी दिचा प्रवाही नदिया--४३ जाख क्लोवाट दक्षिण 
भारत की पूवामुखी नदिया ६६ किलोवाट मध्य भारत की नदिया--४३ लास क्लोवाट 
गगा ब॑स्ििन--४८ लाख क्लोवाट ब्रह्मपुत्र मगिपुर तिआओ -१२४५ लाख क्लोवाद सिघ 
६६ लाख क्लिावाट । 
भारत मे बिजली विकास का क्षन रस प्रकार है--१ मसूर केरल पजाब उडीक्षा 
जम्मू-कश्मीर मुरयत पनविजली २ महाराष्ट्र मद्रास आधरप्रटेश उत्तर प्रदेश श्रसम 
मध्य प्रदेश गुजरात ग्रशत पनबिजली और झ्रच्तत ताप विजली ३ बिहार १० बगाल 
गजरात राजस्थान मुख्यत ताप बिजली । 
सगठन--भारतीय विद्यत अ्रधिनियम १६१६ को स्वीकार करने के बाद भारत म 
प्रिजनी का विकास भ्रारम्भ हुआ्आ । १६४८ मे विद्यत (प्राप्ति) प्रथिनियम बनाया गया ) 
इसका उदृश्य विजला के उत्पाटव को यवस्थित रूप से तजी से बटाना था। इसके ग्रतगत 
१६५० म वेद्रीव वियत प्राधिक्तार श्ौर राज्या म रा य विद्यत परियदो की स्थापना की 
गई। सब रावा मे प्रोटिशिक प्राधिकारा की स्थापना हो गई है । 
केटीय विद्यत प्राधियार के काय इस प्रकार हैं-- 
१ ए्रूप विद्युत नीति का निर्धारण करना । 
२ दा रापया के मध्य विवाट होत पर पचाट का काम करना । 
३ विद्यत सम्बबी जाच करना भौर आवश्यक तथ्यों का सग्रह करना तथा उत्पादन 
का सम्भावना का पता लगाता । 
४ कानून के झधीन प्राप्त जानकारी का प्रकादन और रिपाट प्रक्मातित बरन के 
विय झ्ाव“यक सामग्री दता । 
राग्प विद्यर परियद--रायया का यह स्थानाय सगठत है । इनका काय अपन भ्रपन 
क्षत्र म जिजला के उत्साटन भौर वितरण म एकाकरण करना विद्यमान विद्या आपति से 
अधिकाधिर विजती प्राप्त वरना मिसम्ययिता के साथ काम करता और उद्योगों को काय 
श्षमता बटाना है। 
कटीप विद्यत व तिचाई परिषद--पनविजता और पनविजवा प्भ्नियात्रिकी के अनु 
सयात मे एड्ाक्रण करना रस बाट का काम है। यह स्वायत्ततासा सस्‍्यान है। श्रनसधान 
के सका निरंयन में काम व्रत हैं। परिपट की झपनी एक ग्रनसघान समिति है । यह 
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हा 


पनविजली, सिचाई तथा अन्य सम्बद्ध विषयों में गवेषणा करती है । 

क्षेत्रीय विद्युत मण्डल--पनविजली के साथनों से अधिकतम लाभ उठाने के लिये 
देश को पाच क्षेत्रों मे विभकत किया गया है। फरवरी-मार्च १६६४ मे क्षेत्रीय विद्युत मण्डल 
की स्थापना की गई। इसका उद्देदय क्षेत्रीय विजली का उत्पादन बढाना है। विभागी- 
करण इस प्रकार किया गया है-- 


क्षेत्रीय विद्युत मण्डल क्षेत्र-व्याप्ति 

उत्तरीय जम्मू-कम्मीर, हिमाचल प्रदेश, पजाब, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान 
दक्षिणी आ्रान्त्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर व केरल 

पूर्वीय प० बगाल, विहार, उड़ीसा और दामोदर घाटी निगम प्रणाली 

पब्चिमी गुजरात-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 

पृवोत्तर अमम, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड 


ये मण्डल मुस्यत परामर्श देने का काम करते है | इनको निम्त काम सौपे गये है-- 
क्षेत्र के विद्युत विकास की योजनाओो की समीक्षा करना ! 
क्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य-प्रणली और नियोजन मे समग्रता और एकता कायम 
करना । 
३ लेत्र के विजली उत्पादक सयत्रो के अनुरक्षण कार्यक्रमों में एकीकरण करना | 
४ क्षेत्र की उत्पादक एकको के लिए कार्य का विवरण तैयार करना । 
भू राज्यों के मध्य विजली के वितरण के लिए विजली की मात्रा का निश्चय करना और 
प्रत्येक राज्य की आवच्यकता का पता लगाना । 
६ क्षेत्र के भीतर विजली के विनिमय मे कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से विजली शुल्क 
निर्वारित करना । 
स्वामित्व--१६२५ तक बिजली का उत्पादन मुख्यत निजी क्षेत्र मे था। भारतीय 
विद्युत अविनियम १६१० के अवीन विजली-उत्पादन के लिए लाइसेन्स लेना पडता था | 
१६२५ के बाद कुछ राज्यों ने विजली के उत्पादन में हाथ बटाया। मार्च १६६६ में निजी 
कंपनियों के अधिकार में १६ ६ प्रतिशत प्रस्तावित क्षमता थी । 
सार्वजनिक उपयोग सस्थान (मार्च १६६४) 


ल्‍पेछ ७ 








स्वामित्व विजली उद्योंगो की बिजली पैदा करने की 
स्वामित्व के थ्रावार सस्थापित क्षमत्ता 
पर सख्या (किलोवाट मे) 

राज्य सरकार व राज्य 
बिजली मण्डल २३ ४०६४५३८८ 
बिजली कारपोरेशन १ प्र्४००० 
नगरपालिकाये प्र १३६६५८ 
प्राइवेट कम्पनिया २१६ १४६४६७२ 
योग ३०२ ६२२०४१८ 





देश में विजली की माग बढ रही है । विजली के उपभोक्ताओं के विभिन्‍न वर्ग है । 
विभिन्‍न वर्गों की विजली की आवश्यकता का पत्ता निम्न तालिका से चलता है-- 


श्श्द 


शहर और गावा वा विद्यूतीकरण 





जिनमे ३ मा तक बिजली लगी 





जनसरया कुलसल्या १६५१ १६५६ १६६१ १६६६ १६६७ 
१०० ००० से ऊपर छ्३े डे... ७३ ७३ ७३ ७३ 
प्रू्००००स 

१०० ००० तक श््श्र पद १११ १११ १११ १११ 


१ ०० से४०००० १२५७ ५० ७१६ १०६६ १२५७ १२५७ 
१ ००० सनीचे ५७२७५० ३६७७ १० २४५ २६८७५ ४५३ ३६५ ६१०८५ 


योग ५७४ १६१ ४३१४ १६१ ४५ २८१६१ ५४८२६ ६२ ५२६ 
चौथा योजना के ग्रत तक १ १० ००० नगरा एवं गावा तक विजली पहुचाय जान 
का लक्ष्य है॥ शझृषि काय की तिए दूसरी याजना के अन्त तक १६ लाख पम्पा का तथा 
तीसरी थोजना के भन्‍्त तक ५१ वाख पम्पो का बिजली दी गई | चौथी याजवा वे' प्रन्त 
तका ११ ८ लाख पस्पो को विजयी देने का तक्ष्य है जवकि साच १६६८ तक' ६ ५६ सास 
पम्पा को विजता दे दा गई । 
विद्यू त स्वामित्व एवं सस्थापित क्षमता 
(लाख कितोवाट) 
१६५० १६५५ १६६० ६१ १६६५ ६६ १६७० ७१ 











अनुमानित 
सावजनित्र सस्थान ६३ श्श्२ ३३५ छ३० १७९७ 
कम्पनी श्ण्८ ११८५ १३६ १६५ १७६ 
स्वत उत्पात्या 
झोदोगिक सस्थान ५६ ७२ €्ड श्स्र १२४ 
बुत २३० शेड २ ५६५ २०१७ ३०० 
ससत क्षमता २६४५० १६५५ १६६ ६१ १६६५ ६६ १६७ -७१ 
जतव ५६ ६४ १६२ डहड ७६५८ 
ताप १५६ २२७ हेड ५ ५६१ ११४७ 
तत्त १५ है २० ढ्र्‌ २७ 
परमाथु +-- 5 ज+ “नेट द्ढ 
बुत योग औेह४ हब श६५ १०१७ २०० 
पनबिजलो व ताप परियोजनायें 
आप 


कोटागूदेस ताप बिजली घर--भा प्र का रस विजठ़ा परियाजना वे प्रथम घरण मे 
६ ६० मंगावाट के हा उठा सयात्र जापान की सहायता से उगाय गये है। कितर 
साता बाघ समत्र रुम पर २२६ करार स्पय खच हुआ। क्ाठायत्म के दूसरे चरण मं 
घोर हो शव॒र ६० ६० मगावाट के लगाये जाये तथा बच्चे के ल्‍य एक्का वा विस्तार 
किया जायशय। पहत चरण मे प्रन्तराष्ट्राय श्रम्िकरश तथा दुमर चरगा मे विश्व वर से 
महायदा मिलता है । 


४१६ 


राममुन्डम ताप बिजली केद्ध--यह विजली परियोजना तेलगाना क्षेत्र की है। 
इसकी अधिष्ठापित क्षमता ३७४५ मेगावाट है। इसका विस्तार किया जा रहा है | इसमे 
६२ ५ मेगावाट की उत्पादक इकाई लगाई जायगी । परियोजना का व्यय ६ ५ करोड होने 
की सम्भावना है। १९६६ के अन्त तक ३३ करोड रुपये का व्यय होगा । इसके लिए 
मणीन और साज-समान अमेरिका से भ्रा रहा हे। अत्तर्राप्ट्रीय विकास अभिकरण के दिये 
धन से यह परियोजना पूरी की जा रही है । 

मुचकुण्ड परियोजना--यह आन्ध्र और उडीसा की सयुकत परियोजना है । नदी 
मुचकुन्द दोनों की सीमा वनाती है । इस नदी पर जलपुर में ५३ ५ मीटर ऊचा और ४२० 
मीटर लम्बा बाघ तैयार किया गया हे । ६ विद्युत उत्पादन एककों पर काम चालू हो 
गया है| प्रत्येक १७००० किलोवाट की होगी । इसके अ्रतिरिक्त तीन एकके २१२५० किलो- 
बाट की हें जो काम कर रही है | कुल अधिष्ठापित क्षमता ११४७५० किलोवाट है । 

श्रीदैलम जल विद्युत परियोजना--श्रीशलम परियोजना का अनुमानित व्यय ३८ ४८ 
करोड रु० है। नागार्जुन सागर बाव के बीच कृष्णा नदी के ऊपरी प्रवाह पर १०५ ४ किलो 
मीटर की दूरी पर ११७ ५ मीटर ऊचा श्ौर ५१४ भीटर लम्बा पत्थर का बाघ बनाया गया 
है।यहा बनाये जाने वाले विजलीघर मे प्रार भ मे चार एकक (प्रत्येक ११० मेगावाट) के होगे । 
यह कार्य १९७०-७१ तक पूरा होने की आशा है। पाचवी योजना में ३ और एकक चालू 
जायेगे । 
असम 

नामरूप तापपरियोजना--लखीमपुर जिले के नामरूप से २३-२३ मेगावाट के तीव 
गैत-टरवाइन स्थापित किये गये है। इनके लिए गत, नहरकटियां के गैस-तेल क्षेत्रो से प्र/प्त 
की ज। रही है। उत्तरी अपतम और नामरूप खाद कारखाने की जरूरते इससे पूरी की जा 
रही है । इस पर ८८६ करोड रु० खर्चे हुए है। 
विहार 

बरीनों ताप बिजली परियोजना-उत्तर विहारकी बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए 
बरीनी में ३० मे० बा० का ताप विजली घर १६६३-६४ मे वनकर पूरा हो गया हे | तेल 
शोधक कारखाना लगाने से इस्रका विस्तार करना आवश्यक हो गया । अत झौर तीन एकके 
स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनमे से १९६५-६६ मे १५ मेगावाट की एक एकक 
चालू हो गई | शेप ५०-५० मेगावाट की दो एकक पर काम जारी है। इस योजना पर 
अनुमानत ६५ करोड €७ लाख रुपये की लागत आयेगी । 

पतरातू ताप बिजली घर--पतरातू मे रामगढ रेलवे स्टेशन से ४० किलोमीटर दूर 
विजली घर की स्थापना की गई है । यह विजली घर भारी अभियत्रण निगम, हटिया 
प्रयोगना की विजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसकी अ्रधिष्ठापित क्षमता 
४०० मेगावाट की होगी इनमे से ६ यूनिट ५०-५० मेगावाट के होगे। इनमे से २ यूनिट 
१६६७-६८ तक स्थापित हो चुके है शेप का स्थापन कार्य १६६६-७० तक पूरा हो जायेगा । 
४थी योजना मे विस्तार कार्यक्रम मे चार और यूनिट लगाये जायेंगे। इस परियोजना की 


उल लागत ५२ करोड़ ७१ लाख रुपये होगी। इसके लिए साज सामान रूस से प्राप्त हो 
रहा हे 
हाह। 


ड२० 


गुजरात 

धबरन ताप बिजलो केद्ध--सौराप्ट और गुजरात की यिजली की आवश्यकता पूरा 
करने क॑ लिए घुवरत गाव मे ताप बिजली घर बनाया जा रहा है । इसको वित्तीय सहायता 
अमरीकी भ्रतर्राष्ट्रीय विकास अ्भिकरण से मिली है । परियाजना सभी पहल से जुलाई 
१६६५ म पूरी हो चुकी है और चार उत्पाटन यूनिटें (प्रत्यक ६२४ मेगावाट) काम कर 
रही है | परियोजना की जागत ३२ करोड ८ लाख रु० की हं । परियोजना का ब्रूसरा चरण 
चौथी योजना के जतगत है । इसम १२५ और १४० मेगावाट को दा और ग्रूनिट स्थापित 
वी जायगी । दूसरे चरण की प्रनुमानित लागव «६ कराड ५८ जाख रुपये वी हांगी जिसकी 
स्वीकृति मिल चुकी है। 
करल 

इदिवकी परियोजना--यह परियोजना एरनाकुलम से १६ किलोमीटर द्वुर परियार 
पवतमाला म है । इसके दा चरण है । पहत चरण म परियार नदी पर बाघ बनाय जायेगे ) 
एक बाघ १६८ फुट ऊचा हांगा जा इदिक्सा चाय के पास बनाया जायग्रा। दूसरा बाघ 
परियार नदी की शाखा चरामनी नदी पर होगा । यह बाघ १३२४५ माटर ऊचा होगा । 
दूसरे चरण म ८ यूनिट का एक विजनी घर बनाया णायगा। प्रत्येक यूनिट एव लाख 


क्नोवाट क्षमता की हागी । पहत पाच यूनितें स्थापित वी जायगी होप बाद म॑ लगाई 
जायगी । 


परियाजना का अनुमानित कुत व्यय ६८ कराड र० है। रुस परियाजना के लिए 


4४५ से ऋण मित्र रटा है। १६७ 3१ म व्सवा पहला एव्क उत्पादन प्रारम्भ कर 
गा । 


मध्य प्रदश 

कोर्बा ताप बिजली घर--विलासपुर जि क चवा वे निकट वोर्या बिजनी पर है । 
इसका विस्तार किया जा रहा है। ५० ५ मेगावाट की झौर चार यूनिर्टे वगाई जा चुका 
हैं। १६६७ ६८ म॑ इसके दा एवफ चातू हा गय है । रस वष चारो यूनिटों के चातृ हो 
जान की सभावना हैं। वुसक विए प्लांट और साज सामान-सावियत रूस से आया है । इस 
परियोजना पर व्यय का नया भनुमान २६४६ करोह २० है। 

सतपुरा ताप बिजली स्टणन--यह राजस्थान ग्रौर मायप्रत्ण की समुक्त यांजना है 
जा पत्चिमा मध्यप्रटेण प्रौर राजस्थान का बाकी विजता वा मांग का पूरा बरेगी। व्सम 
पाय वाय3२ हांगे जा प्रत्यता ६२ ५ मग्रावाट का होगा । संस व्टारसी के सातन्‍कारफोन 
नपा मित्र नपानगर भारा अभियत्रण जि० भाषात खूला ओर रेशमी मित्रा और सीमट 
कारखाने धाटि को दिजेती सित्रगा। सम से ६७ ६८मस हा एक्क प्रारम्भ हा चुद हैं । 


लप रस व उत्पा”न प्रारम्म बर हैगे। परियाजना पर बुत २६ २५ कराड़ का अनुमानित 
सागइव होगा । 


भद्रास 
झुटाह पतडिजतों परियोजना--(जरण २)--जुला” पतविजता प्रसिथाजना ४२५ 
मे वा० गा है । प्रयम चरण मे २ ५ म० बार क्षमता की स्थापना टो चुती | द्विताय 


इग्घ म ३ मं० था नया तृताय खरा में ७०० म० वा० क्षमता का काय पूरा दोगा। 
दगशो शुत सागत 3५८ करार की है। 
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मैदूर परियोजना--यह्‌ ११.८२ करोड की परियोजना है । योजना के अनुसार मैदूर 
जलाशय से सिंचाई के लिए जो २० हजार क्यूसेक जल छोडा जाता है, उससे पहले विजली 
बना कर बाद में सिचाई के लिए छोडा जा रहा है । विजली उत्पादक चारो यूनिटे काम 
प्रारम्भ कर चुकी है | इनमे से प्रत्येक ५० मेगावाट की है । 


एन्नुरतापीय विद्युत केन्द्र--इस योजना के अधीन मद्रास मे एन्नूर के निकट ३४० 
मेगावाट कुल प्रस्तावित क्षमता वाले चार विद्युत उत्पादन एकको का निर्माण किया जायेगा। 
इनमे से २ आयातित और २ देशी होगे । इस योजना पर अनुमानत ५६ करोड़ रु० व्यय 
होगा तथा यह योजना १६७०-७१ तक वनकर पूरी हो जायेगी । 
महाराष्ट्र 

कोयना बिजली परियोजना--इस परियोजना का उद्घाटन १६५४ में किया गया 
था | इसमे भूमिगत विजली घर में चार यूनिटें है। प्रत्येक यूनिट ३० मेगावाट की है। ये 
चारो यूनिटे काम कर रही है और वम्वई तथा पूना को विजली दे रही है | 

दूसरे चरण में जलाशय का विस्तार करने का विचार हे । ७५-७५ मेगावाट की 
चार विजली उत्पादक यूनिदे लगाई जानी है जिनमे से तीन लगाई जा चुकी है। वाध के श्रगले 
भाग में २८२० मेगावाट की क्षमता का एक और विजली घर बनाया जायगा। दूसरे 
चरण पर व्यय अनुमानत १४ ६१ करोड रु० होगा । दोनो चरणो की कुल लागत अनु- 
मानत ५६ ४४ करोड रु० होगी । 
मैसूर 

शरावती पनविजलोी परियोजना-- मैसूर की यह परियोजना तीन चरणों में समाप्त 

होगी । प्रथम चरण में दो उत्पादन एकक स्थापित किए गए द्वितीय चरण मे ५९.९ मेगा- 
वाट के दो उत्पादन एकक १६६७-६८ में प्रारम्भ हो गए। इस चरण मे कुल ६ एकक 
लगाया जाना है । 

शरावती पनविजली का त्तीसरा चरण चौथी योजना मे पूरा होगा। इसके लिए 
टरवाइन फ्रास से मगाया गया है और वित्तीय सहायता अमरीकी श्रन्तर्राप्ट्रीय विकास 
अभिकरण ने दी है। तीनो चरणो पर कुल १०२.५५ करोड लागत का अनुमान है । 
उडीसा 

तलचर ताप बिजली परियोजना-परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत २६,६७ 
करोड की है | इस बिजली घर को हीराकूड से जोडने का विचार है। विजली घर २५० 
मेगावाट की क्षमता का होगा। प्रत्येक ६२.५ मेगावाट की ४ यूनिटे होगी। अमरीकी 
अ्रन्तर्राप्ट्रीय विकास सस्था ने इसके लिए ऋण दिया है। २ एकक १६९६७-६प८मे प्रारम्भ 
हो चुके है तथा जेप दो १६६८-६६ मे कार्य प्राम्म करेंगे । 
पजाब 

भाखड़ा बाघ दक्षिण तट विजलीपरियोजना-दिलल्‍ली, पजाव, हिमाचल, प्रदेश, राजस्थान 
के बाकी विजली क्षेत्र को पूरा करने के लिए भाखठा बाब के चरणो मे सतलज नदी के किनारे 
विजली घर बनाया जायया । इसस भाखडा के योविन्द सागर के पानी का भी समुचित 
उपयोग हो सकेगा । विजली घर मे चार यूनिटें होगी । प्रत्येक १२० मेगावाट की होगी । 
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१६६७ ६८ तव तीन एक्क उत्पादन प्रारम्भ बर चुके हैं।इसवी भनुमानित लागत ५६ ३३ 
करोड है । 
उत्तर प्रदेश 

मसुता पनबिजली योजना-यमुना और इसकी रखा नदी के पानी को नियतित बखवे 
बिजनी पदा वरने की दो चरणो की यह परियोजना ७१ ५ बरोड २० वी है। पहले 
चरण में धीकरनी श्र दिक्षलीपुर मे बिजनी घर बनाये जायेंगे । 

रिहद बाघ परियोजना--यह परियोजना ३७ ५ करोड रु की है। मिर्जापुर जिते 
के रिपरी गाव के पास रिद नदी पर ८५१५ मीठर ऊचा भौर ६३५ मीटर लम्बा बाघ 
बनाया गया है । इसकी कुन स्थापित क्षमता ३० लास क्लोवाट होगी। पारेषण ला“नो 
और स्विय गियर उपस्टेगनो वे द्वारा सम्पूण पूर्वी भौर दक्षिण-पूर्वी उत्तर पदेश को यह 
परियोजना बिजली देगी । 

भ्रोग्ना ताप बिजला घर--मिर्जापुर जिते मे ओब्रा पर ५ ४० मंगराबाद वी पाच 
यूनिटा का एवं विजनी घर होगा। इसकी दुत अ्रधिष्ठापित क्षमता २५० मेगावाट होगी । 
इसके लिए प्लाट झौर साज सामान रुस से मिला है। यह परियोजना १६६८ ६६ तक पूरी 
हो जायगी । भ्रवमानित “यय ३८५ ७ ब्रोड २० है। “सवे दूसरे चरण म तीन झौर यूनिट 
संगाये जायेंगे जित पर भतमानत ४२ करोड रु० बी लागत झायेगी । 
प० बगाल 

मडिल ताप बिजली केद्ध- यह ३३ ६३ वरोठ की परियोजना है । ८२ 4 मंगावाट 
के चारो यूनिट का काय चाठू हां गया है। 
दिल्ली 

दिल्‍ली बिजली सभरण 3पक्रण--रुसवी स्थापित क्षमता १११ ६ मेगावाट है। “सबे' 
झतिरिकत भासटा-नागतव से भी ६० मेशावाट बिजदी मिलती है। पञाब भी दिती को 
नियमित रूप से २० मंगावाट बिजला देगा । 

इद्धप्रस्थ विजलीपर बा विस्तार वी योजना चाज्‌ हैं। स्सम प्रत्येक ५०/६२ ४५ 
मंग्रावाट वी तीन यूतिरें तग्राई जायगी। रसक्रा शीक्ष पूरा करने के जिए टिल्ती ताप परि 
याजना गे विए नियत्रण परिपट की स्थापना की गई है। पहली यूनिट के १६६६ ६७ वे 
मध्य तर चासू हा जान का समायता है । 

डिल्ती से समभग १२ मात्र दूर बतरपुर म एक भर ताप बिजली बमंद्ध के निर्माण 
मे) याजना है जिसतो टक्षमदा ०० मंग्रायाट का होगा ॥ 


परमाणु विद्युत 
भारत मे ताव धाषणविक हाकिति यों वा निर्माण भ्रण छजा विभाग होश किया 
जा रहा है। नाते हडि बहस भारत का कुत्र ११६० मगायाट विश त प्राप्त हो 
सारा । 
तारापुर परमाच दिछत दृदध--यटा प्रायय १६ मग्रायराट का दा घाणविक मद्ठिया 
भा निमाज शिता रया है । स्सबल्स मचराष्ट्र एव रुदरात का ८5० मगरावाट विद्युत 
द्राई हटो। से पर सगमर ८शू बश» र०७ सागठ प्राई है तथा भ्रगतवर हृध६८ग हा 
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यह केन्द्र विद्यत उत्पादन प्रारम्भ कर रहा है | यह विद्युत केन्द्र महाराष्ट्र मे वम्बई से ४० 
मील दूर स्थापित किया गया है। 

राजस्थान श्रणु विद्युत केन्द्र--इसका कार्य राजस्थान के कोटानयगर से २५ मील 
दक्खिन मे चल रहा है | यह निर्माण कनाडा के सहयोग से चल रहा है जहा से २०० मभेगा- 
वाट की एक आणविक भट्टी प्राप्त हो चुकी है। यह भट्ठटी १६७१ में कार्य प्रारम्भ करेगी । 
प्रथम भट्टी पर अनुमानित व्यय ५२५० करोड होगा । २०० मेगावाट की दूसरी भट्टी 
स्थापित करने की स्वीकृति हो गई है । इस पर ५० करोड रुपये व्यय का अनुमान है | 

सद्रास श्रणु विद्युत केन्द्र--मद्रास के कलप्पकन स्थान पर प्रत्येक २०० मेगावाट 
शक्ति की दो आणविक भट्टिया स्थापित की जायेंगी । प्रथम भट्टी १९७२ में तथा द्वितीय भट्टी 
१९७४ में उत्पादन प्रारम्भ कर सकेगी । इस केन्द्र पर कुल १०४ करोड रु० व्यय होगा । 


बाढ नियंत्रण--भारत सरकार ने वाढो को रोकने के लिए एक व्यापक योजना 
बनाई है । यह योजना तीन चरणो की है। यह योजना १६५४ में बनाई गईं थी क्योकि 
उस वर्ष सारे देश की सभी नदियों मे काफी वाढ आई थी और उसके फलस्वरूप भारी 
क्षति हुई थी । 
वाढ नियत्रण का दूसरा चरण दूसरी योजना के साथ पूरा हुआ। इस चरण में 
तटबन्ध बनाये गये । तीसरे चरण में दीर्घकालिक उपाय काम मे लाये जायेंगे । प्रत्येक नदी 
के वेसिन पर विशेष ध्यान दिया जायगा। 
केन्द्रीय वाढ नियत्रण मडल के अ्रतिरिक्त १६ राज्यों मे वाढ नियत्रण मडल है। 
४ नदी आयोग (वाढ ) भी केन्द्रीय मडल की सहायता करते है। १६५४-५५ से अब तक 
विभिस्त राज्यो की १-१ करोड रुपये अथवा उससे श्रधिक लागत की ८ वृहद योजनाए 
तथा एक करोड रुपये से कम लागत वाली १३६६ लघु योजनाए केन्द्र द्वारा स्वीकृत की जा 
चुकी हे । इन पर क्रमश २४ करोड ७७ लाख रुपये तथा ७७ २८ व्यय होगे । इसके राज्य 
सरकारो ने ८5७ करोड रुपये की २८६ योजनाओं को स्वीकृति दी है | मार्च १६६७ तक 
बाढ़ नियत्रण उपायो हारा १२५ लाख एकड भूमि, १२५ नगर, तथा ४५०० गावों को 
लाभान्वित किया जा चुका है। 








वेद्यरत्नस पी० एस० वारियर का श्रार्य वेद्यज्ञाला 
कोट्टकक्‍्कल (केरल प्रान्त) 
स्थापित --१६०२, मुख्य कार्यालय --कोटटक्कल 
दूरभाष (कोट्टक्‍्कल एक्सचेंज ) 
मुख्य कार्यालय-३ १ शाखाए नसिंग होम-४४ 
कोभीकोड, पालघाट, एर्नाकुलम, त्रियेन्द्रम, एरोड और आलवे, 
मद्रास कार्यालय कोट्टक्‍्कल से अथवा हमारी गाखाओ्ो से उपलब्ध है । 
डाक से चिकित्या सवधी सलाह हमारे मुख्य चिकित्सक द्वारा 
कोट्टक्कल से दी जाती है । पिकशिल और नव्राकिभी जैसे रगो का 
इलाज भी हमारे मुख्य चिकित्सक की देखभाल में गोत्डन जुबली 
नसिस होम में होता है । 
मेनेजिंग टस्टी 
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मध्यप्रदेश की यात्रा कीजिये 


ई ई 
ई ३ 
ई री ई 
ई तीथ यात्राओ्रों को पावन भूमि ई 
| सांचो--जहा भगवान बुद्ध दे श्रमुख विष्य सारिपुत्त भौर महामाखाबन कहे अवशप है * 
ट्रक अवस्थित हैं । ४ 
; उजत--भगवान महाकातइवर को नगरी पयश्ची के केद्ध बारह ज्योतिलिगा म॑ ई 
से एक । १4 
। भरमरशटक-- पतित पावनी नमदा का उदग्म स्थान । ई 
$ चित्रगू2-- जहा भगवान राम न वनवास भ्रवधि का बुछ कान व्यतीत किया झौर ई 
३ गोस्वामी वुतसीटास को दचन लिये । डे 
३ झोंकार माधाता--धु० यतोयानमटा के बीच झाम गिरिक पर अ्रवस्थित बारह 3 
३ न्यातितिगा म से एक) ई 
३ महेण्वर--भाठ ये डाक राचाय की चरण घूतिस पनीता महिष्मती की परातन नगरी। 2 
मध्यप्रटघ म त्ोथ यात्रा एवं दृष्यावतोकन के भर भी भ्रनदः द्ननीय स्थत ५ 
झूचना तथा प्रकापन सचाननावय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित 

६८ ४५०स ६२८६६ 4 
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पश्चिम बगाल हाथकरघा कपडो का ही व्यवहार की जिये 

क्योकि ये कम कीमत के, रयग श्र डिजाइन मे शानदार और 
टिकाऊ होते है । 


पश्चिम बपाल सरकार के सेल्स इम्पोरियम में श्रपने 
मनपत्द कपडे खरीदिये 


पता 
बगाल इम्पोरियम 
७०, थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिगंस 
जनपथ, नई दिल्‍ली 


॥-३+०++++ +++++#+++++++++* ++ ++++#+*+++++++%क 
(+-+ ++ $+-+ ++ +-$+ $-+ ++ +%+ +++++३++++ +%+++ ++++ +-+ ३७ ++कैफ 
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पी 4 का # एक फ़क ऋ कक कक कफ छा कक कै &/%0 हम 


ले पजादी हमारी सातभाषा पजाब का विकास ५ 
थ्डि हिंदी हमारो राष्टभाषा 
प्ले. मातृभाषा का सरकारी काम काज के तिए प्रयोग स्वस्थ लोकतत का चिह 89% 
श्टि लोक निर्माण के कार्यों मे मातभापा हारा [४] 
प्र लोक झ्धिकाधिक भाग डाल सकते हैं प्ले 
दे मातभाषा लोक भावना उजागर करतो है श्र 
पु प्रथम जनवरी १६६८ से जिला स्तर तथा हिंदो को राष्ट्रीय भाया के तोर पर कट 
छ्् १३ प्रप्तल १६६८ से सविवातय-स्तर पर झोर भारत के हिंदी भाषी रायो से 8: 
प्र पजाबी लागू कर दो गयो है। पत्र यवहार करने के लिए प्रयोग में 89 
्ि ग लाया जा रहा है। श्र 
छ् लोक सम्पक विभाय पजाब ध्थ्र 
ए 00% ७2 ४४0५2 5 42020070200/00020/" कक फाफ 
3,223०,७,७2,७2०२३,2,०,2७,2,2७,७, 2.३, 0७ थ्ड्‌ 
थे व्यवहार कर लि 
2 मे्टन की हवाई बदूकें (भारत निर्मित) 2 
७ (ढ 8 * ७ 
*) आग्नेयास्तों की मरम्मत--हमारी विज्लेपता, साल्टसम निर्मित (७ 
>> /॥ 
| बजन के सामानों के अधिकृत विक ता है 
| में टन एण्ड क' लिमिटेड, १३, ओत्ड कोट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता दि 
४ गा सिंधिया हाउस, नई दिल्‍ली-१ ः 
) ०0०“ ०८४ ०८८०८००८०“०८८० ०४०५ 5५% ४ ८०६५८ ५८ 


उद्योग 





औद्योगिक विकास तथा समवाय कारये संत्रालय 


यह औद्योगिक विकास विभाग और समवाय कार्य विभाग से मिलकर बना है। 
कार्य 

औद्योगिक विकास मत्रालय का कार्य लघु और बडे उद्योगो का निजी और सरकारी 
दोनो क्षेत्रों मे व्यवस्थित विकास करके देश का औद्योगीकरण करना है । यह सामान्य औद्यो- 
गिके नीति निर्धारित करता हे, उत्पादन बढाने के आन्दोलन को प्रोत्साहन देता है और 
औद्योगिक सहकारिता के विकास में सहायता करता है । 


उद्योग मत्री इस मत्रालय का कार्य देखता है। इनकी सहायता के लिए एक राज्य 
भत्री तथा एक उद्योग मत्री है। मत्रालय सचिवालय एक सचिव के अधीन है । भारी इजी- 
नियरी उद्योगो के लिये विशेष सचिव है। 


औद्योगिक विकास विभाग के अधीन संगठन 


क--सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय 
१--तकनीकी विकास का मिहानिदेशालय, नई-दिल्‍ली । 
२--लघु उद्योग विकास आयुक्त, कार्यालय, नई-दिल्‍ली । 
३--आशथिक परामर्शदाता का कार्यालय, नई-दिल्‍ली । 
४--नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर । 
४-+पेटेट डिजाइन व व्यापार-चिन्ह के महानियत्रक का कार्यालय, वम्बई । 
६--विद्युत उद्योग के लिए अनुसधान और विकास सगठन, भोपाल । 


७--विस्तार अधिकारी (उद्योग) के लिए हैदराबाद और नीलोखेडी भे एकीकृत 
प्रशिक्षण केन्द्र । 


८--विस्फीटक सामग्री विभाग, नागपुर । 
ख--स रका री क्षेत्र के उपक्रम 


ये कम्पनी अधिनियम, १६५६ के अधीन पजीकृत (रजिस्टर्ड) कम्पनिया हे। इनके 
दो स्वरूप है 


(अ) १--राप्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०, नई-दिल्‍ली | २ 


न"्याप्ट्रीय ल 
उद्योग निगम लि० नई दिल्‍ली । ह 
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जय-मगीन द्वत जौह मिश्रण और द्वत स्टीव रसायन उद्योग के लिए आवश्यक 
बुनियादी और अवर मणयवर्ती उद्योग औषध निर्माण रग और प्वास्टिय एण्टीवायाटिव' 
और अय आव“यक औपधिया उटक परिवहन और सामर परिवहन । 


उद्योगों का नियमन--१६४८४ और १६५६ की घोषित नीति का वानूनी जामा 
पहनाया गया । सवप्रथम सविधान म॑ सरोधन क्या ग्रया। तथ उद्योग (विव्रास नियमन) 
अधिनियम १६५१ के जघीन सब नये और पुराने उद्योगा वे वास्त लाइसेंस लगा जरूरी हो 
गया | औद्योगिक लाइसेंस नीति को १६६६ मे उदार वनायां गया। सरकार का लश्य है वि 
बडे और छोटे उद्योगो का सतुलित विवास हो तथा देटा के साधना का समुचित उपयोग हो । 
इस वानून ने सरकार को कसी भी ओद्योगिक उपक्रम वी काय पद्धति वा निरीक्षण करने का 
अधिकार दिया है । यदि विसी उद्योग म कु्यवस्था हो तो उसको सरकार अपने प्रव्ध मल 
संक्ती है । 


के द्रोय उद्योग परामशदात परिपदुू-सरवार का औद्योगिक विषया म सताह देने के' 
लिए इसकी स्थापना की गई । इसम उद्योग “यवसाय श्रम और प्राथमिक उत्पादका के 
प्रतिनिधि है । 

इस परिपद्‌ के अतिरिक्त विकास परिपदो वी भी स्थापना की गई है । ये औद्योगिव 
केतद्रो मं स्थापित हैं। विभित उद्योगा का अध्ययन करने के लिए पनल और विशषज्ञा को 
समितिया नियुक्त की गई । 

उद्योगों को वित्तीय सहयता--तीव्र औद्यागिक विकास हेतु सरकार ने उद्योगा को 
वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय ससथायें स्थापित की हैं । ये औद्योगिक साहसा व उप 
त्रमा को मायकातिक जौर दीघकालिक बज देती हैं। ऋण खास शर्तों पर दिया जाता है । 
सरमार सतत उद्योग विरेष के हिस्से जेकर उसकी सहायता बरती है । 

समरण व आवटन-महानिदेशा तय उद्योगा को प्रोत्साहन देता है ॥ भारत सरकार 
वे जिए जावन्यक मान सामग्री व वस्तुओ की सरीद करने वाली यह के'टीय सल््या है । 

श्मते अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम की भी सरकार ने स्थापना वी है। यह 
पूजा निवेश और पूजी निशेष का काय करता है। औद्योगिक विकार निगम भी यह काय 
बरता है । 

इसकी स्थायता मे रारतार प्रत्यल या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार है। 

राष्टीष औद्योगिक विक्नस नियम (नेशनल इण्डस्ट्रोप डेवलपस्ते ट कापोरेशन)-- 
१६४४ म सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के जिए विदप दातों पर उसको 
अनुठान देने के विए इसकी स्थापना को य्रर थी। बाट मे इसके क्षेत्र का विस्तार किया 
गया । यह औद्योगिक कम्पनियां को अनुटान दता है। मशीन टू उद्योग के विस्तार के लिए 
भी दसन अनुटान टिया है। निगम ने ”स काम व जिए ३० नवम्वर १६६७ तक २८ करोड 
रुपये से अधिक घनरारि के ऋण वो स्वीइृति दी तवा १६५ करोड रपये ऋण देने का वचन 
च्यि। 

मारतोय ओद्योगिश वित्त निगम (इण्डस्टियल फाटनास कार्पेरिशन आफ इण्डिया)-- 
“सी स्थायता जुताई १६४5 में औदागिर कम्पनिया को अग्रधन और दीधकालिक' आधार 
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पर कर्ज देने के लिए की गई थी। १६६० मे इससे सम्बन्धित कानून में सशोधन कर इसे 
किसी औद्योगिक कम्पनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया। स्थापना से मार्च ६४५ 
के अन्त तक निगम ने २५३ ३० करोड रुपये की कुल वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा 
१७५ ७० लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके ये । 


यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया--यह फरवरी, १६६४ से अमल मे आई है। यूनिट ट्रस्ट 
आफ इण्डिया एक्ट, १६६३ के अधीन हे । इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी ५ करोड रु० है। 
ट्रस्ट का उद्देष्य वचत-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। इसके शेयर १० और १०० 5० के है । 
ट्रस्ट की कुल आय का ६० प्रतिशत इसके भागीदारों मे वितरित क्या जायगा। यह भी 
उद्योगो की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व मे आया। ५ अप्रैल १६६६ 
को ट्रस्ट का कुल विनियोग २५ २४५ करोड रपये का था। १६६६-६७ मे १ ६६ करोड रुपये 
की यूनिट फिर से खरीदे गये। मई १६६७ में ट्रस्ट की कुल निवेश राशि ३३ ६ करोड 
रुपये थी । 


राज्य वित्त प्रवन्ध निगम--ये राज्यों मे राज्य वित्त प्रवस्ध निगम अधिनियम, 
१९६१ के अधीन स्थापित किये गए । लघु और मध्यम परिमाण के उद्योगो को वित्तीय सहा- 
यता देते हे । ये उन उद्योगो की सहायता करते है, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से 
परे हे । 

उद्योगो के लिए पुनवित्त निगम--इसकी ध्यापना १६५८ मे की गई । इसका लक्ष्य 
औद्योगिक उत्पादन को बढाना है। पचवर्वीय योजना के अन्तर्गत उद्योगो को वरीयता दी 
जाती है। 


फिल्म वित्त निगम--(इस पर सूचना एवं प्रसारण अध्याय के अन्तर्गत प्रकाश डाला 
गया है) । 


भारतीय हस्तशिल्प विकास निगसम--यह्‌ एक निजी कम्पनी है। इसकी स्थापना 
अप्रैल, १६५८ मे की गई। इसका लक्ष्य दस्तकारी के क्रिया-कलाप को एकसूृत्रित रूप से 
बढाना है। यह सारे देश मे काम करता है। इसका उद्देश्य दस्तकारी उद्योग की वसतुओ का 
निर्यात बढाना भी है | इसकी वित्तीय आवश्यकता, सरकार, इसका हिस्सेदार होकर, अनुदान 
या कर्ज के रूप में पूरी करती है। 


स्टेच्युटरी टैरिफ कमोशन---इसकी स्थापना जनवरी, १६५२ मे की गई । यह नन- 
स्टेच्युटरी टेरिफ बोर्ड की जगह बनाया गया है | यह सरक्षित उद्योगों की स्थिति का वरावर 
अव्ययन करता रहता है और सरक्षण की नई योजनाओ पर विचार करता है। 


पुनर्वास उद्योग निगम फलकत्ता--पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो को रोजगार देने 
के लक्ष्य से इसकी स्थापता १६१६ में हुई। इसका प्रशासन उद्योग मन्त्रालय करता हे । 
निगम ने अब तक दो औद्योगिक प्रागण स्थापित किये है। इनमे से एक वाचला मे और 
दूसरा वान-दुगली मे है। दण्डकारण्य मे परिवहन सरकारी समिति की स्थापना की गई हे । 


भारत का औद्योगिक विकास अधिकोष (बेक )--३ जुलाई, १६६४ से यह कार्य कर 
रहा है। बैक का कार्य औद्योगिक वित्तीय अभिकरणो के कार्यो का समन्वय करना है । यह 
राज्य वित्त प्रवच्ध निगम के कार्यो मे भी समन्वय करता है। १६६६-६७ में इस बैक द्वारा 
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जाय--मंत्रीन द्वत लौह मिथण और दूत स्टीव रखायन उद्योग के लिए आवन्यव 
बुनियादी और अवर मयवर्ती उद्योग औषध निर्माण रंग और प्लास्टिया एप्लीवायाटिव 
और अय आवश्यक औपधिया उडक परिवहन और सागर परिवहन 
उद्योगो का नियमन--१६४८ जौर १६५६ वी घोषित नौति को कानूनी जामा 
पहनाया गया । सवप्रथम सविधान म॑ सर्रोधन किया गया। तय उद्योग (वित्वास नियमन) 
अधिनिषण १६५१ के उधीन सब नये और पुराने उसोगो वे बास्त जात्सेंस लना जशरी हो 
गया । औद्योमिक लाटसेंस नीति को १६६६ म॑ उदार बनाया गया। सरवार वा सत्य है वि 
बडे और छादे उद्योगो का सतुलित विकास हो तथा देटा वे साधना का समुचित उपयांग हो । 
इस कानून ने सरकार को कसी भी औद्योगिक उपक्रम वी बाय पद्धति का निरीक्षण बरने का 
अधिकार दिया है ॥ यदि क्सी उद्योग मे वुब्यवस्था हो तो उसको सरकार अपने प्रवाध मं वे 
सकती है । 
के'द्रीय उद्योग परामशदात परिषद्‌ू-सरवार को औद्योगिक विपया म सलाह देने वे 
जिए इसकी स्थापना की गईं। इसमे उद्योग यवसाय श्रम और प्राथप्रिक उत्पादवका वे 
प्रतिनिधि हैं । 
इस परिपद्‌ के अतिरिक्त विकास परिपदो की भी स्थापना की गई है। ये औद्योगिक 
कटो में स्थापित हैं। विभिन उद्योगो का अध्ययन करने वे लिए पनल और विशपज्ञा वी 
समितिया नियुक्त की गइ । 
उद्योगों को वित्तोपष सहापता--तीब्र औद्योगिक विकास हु सरवार ने उद्योगो को 
वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सस्थायें स्थापित की हैं ॥ ये औद्योगिक साहसा व उप 
श्रप्ता बी मध्यकालिक और दीघकातिक क्ज दती हैं। ऋण खास -ार्तों पर दिया जाता है । 
सरवार स्यत उद्योग विद्वप के हिस्से तेकर उसकी सहायता करती है । 
समरण व आवदन--गहानिदेचालय उद्योगा को प्रोत्साहन देता है। भारत सरकार 
या लिए जावन्यक माल सामग्री व वस्तुओ की खरीद करने थाली यह के द्रीय सस्‍्या है । 
इसके अतिरिक्त जौद्योगिक वित्त निगम वी भी सरकार ने स्थापना वी है। यह 
पूजी निवेश और पूजी निश्षेप का काय करता है॥ औद्योगिक विकास निगम भी यह काय 
करता है । 
ध्मही स्यायता मे रारजार प्रत्यस या अप्रत्यक्ष रूर से भागीटार है । 
राष्टोप ओद्योगिक विक्नास निगम (नेशनल इण्डस्ट्रीम डेग्लपमे-ट कार्पोरेशन)-- 
१६५४ म॑ मूती वस्त्र उद्योग के पुनर्वास और आधुनिकाक्रण के तिए विदप चर्तों पर उसको 
अनुटान देने के लिए वसको स्थापना वी गट थी। बाल मे इसके क्षेत्र का विस्तार किया 
गया । यह औद्योगिक वम्पनिया को अनुटान दता है। मतीन दूत उद्योग के विस्तार के लिए 
भी हसने अनुरान ठिया है। निगम ने इस काम वे विए ३० नवम्यर १६६७ तक २८ करोड 
रपय से अधिक धनरादि वे ऋण वी स्वीकृति ठा नथा १६८ कराड रुपये ऋण दने का वचन 
ब्यिव 
भारतोष औद्योगिक दित निगम (इण्डस्टिपल फाटनास कार्पेरियन आफ इण्डिया)-- 
सकी स्थापता जुदाई १६४८ मे औद्यायित कम्पनिया को अग्रधन और दीपवालिक आधार 


४३१ 


पर कर्ज देने के लिए की गई थी। १६६० मे इससे सम्बन्बित कानून में सगोधन कर इसे 
किसी औद्योगिक कम्पनी के शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया । स्थापना से मार्च ६५ 
के अन्त तक निगम ने २५३ ३० करोड रुपये की कुल वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा 
१७५ ७० लाख रुपये के ऋण दिये जा चुके थे । 


यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया --यह फरवरी, १६६४ से अमल मे आई है। यूनिट ट्रस्ट 
आफ इण्डिया एक्ट, १६६३ के अधीन है । इस ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूजी ५ करोड रु० हे | 
टुस्ट का उद्देष्य बचत-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता हे । इसके शेयर १० और १०० *० के है । 
टुस्ट की कुल आय का ६० प्रतिगत इसके भागीदारों मे वित्तरित क्या जायगा। यह भी 
उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व मे आया । ५ अप्रैल १६६६ 
को ट्स्ट का कुल विनियोग २५ २५ करोड रुपये का था। १६६६-६७ मे १ ६९ करोड रुपये 
की यूनिट फिर से खरीदे गये। मई १६६७ में ट्स्ट की कुल निवेश राशि ३३ ६ करोड 
रुपये थी । 


राज्य वित्त प्रबन्ध निगम--ये राज्यों में राज्य वित्त प्रबन्ध निगम अधिनियम, 
१६६१ के अवीन स्थापित किये गए । लघु और मध्यम परिमाण के उद्योगो को वित्तीय सहा- 
यता देते है । ये उन उद्योगो की सहायता करते है, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निग्रम से 
परे हे । 

उद्योगों के लिए पुनवित्त निगम--इसकी स्थापना १६५८ मे की गई । इसका लक्ष्य 
औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना है। पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों को वरीयता दी 
जाती हे । 


फिल्म बित्त निगम--(इस पर सूचना एवं प्रसारण अध्याय के अन्तर्गत प्रकाश डाला 
गया है) । 

भारतीय हस्तशिल्प विकास न्िगम--यह एक निजी कम्पनी है। इसकी स्थापना 
अप्रैल, १६५८ मे की गई। इसका लक्ष्य दस्तकारी के क्रिया-कलाप को एकसूत्रित रूप से 
बढाना है। यह सारे देश मे काम करता है। इसका उद्देश्य दस्तकारी उद्योग की वस्तुओ का 


निर्यात बढाना भी हे । इसकी वित्तीय आवश्यकता, सरकार, इसका हिस्सेदार होकर, अनुदान 
या कर्ज के रूप मे पूरी करती है। 


स्टेच्युटरी देरिफ कम्मोशन--इसकी स्थापना जनवरी, १६५२ में की गई। यह नन- 
स्टेच्युटरी टेरिफ बोर्ड की जगह बनाया गया है । यह सरक्षित उद्योगो की स्थिति का वरावर 
अध्ययन करता रहता है और सरक्षण की नई योजनाओ पर विचार करता है। 


पुनर्वास उद्योग निगम कलकत्ता--पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को रोजगार देने 
के लक्ष्य से इसकी स्थापना १६१६ में हुई। इसका प्रशासन उद्योग मन्‍्त्रालय करता है । 
निगम से अब तक दो जऔद्योगिक प्रागण स्थापित किये हें। इनमे से एक बाचला से और 
दूसरा वान-दुगली में है। दण्डकारण्य मे परिवहन सरकारी समिति की स्थापना वी गई हे। 


भारत का औद्योगिक घिकास अधिकोष (बेक)--३ जुलाई, १६६४ से यह कार्य कर 
रहा है। बैक का कार्य जौद्योगिक वित्तीय अभिकरणो के कार्यो का समन्वय करना है। यह्‌ 
राज्य वित्त प्रवन्ध नियम के कार्यो मे भी समन्वय करता है। १६६६-६७ भे इस वैक द्वारा 


मजूर वी गई बुत सहायता ही राटि ६३ ७६ करो ग्पय [गारण्टिवा वो छोडपर) की थो 
जबकि १६६५ ६६ मे॑ यह रारि ६७ ६३ वरोड ग्पय का थी। 

विदेशों पूजी--विटेगी पूजी व सम्बंध मे सवारी तीति जौद्याधित्र नोति प्स्ताव 
अप्रन १६४८ म और विघायितां समा (वास्टीचूयट एसेम्बली) म १६४६ मे दिय गए 
प्रधान मत्री के भाषण म विहित है । इसके अनुसार 


(१) विदेशी पूजीऔर विदेशी साल्स वी भागीटारी राष्ट्रीय हित मे सावधानी 
पूवव' नियमित और नियत्नित होनी चाहिए। अर्थात्‌ इस बात वा पकदा विश्वास हो जि बुछ 
अपवाटा को छोडकर स्वामित्व में हित और प्रभावशात्री नियत्रण भारतीय हाथा म रहे । 
विश्शी विश्रपना वा स्थान लने के लिए भारतीया को प्रशिक्षण पाने की सुविधा अवश्य 
दी जाय 

(२) सामा य ओद्योगिक नीति बरतन मे विटेशी और भारतीय उपत्रप्त म वोई विभेट 
न किया जायगा । 

(३) मुनाफा स्वदेश भेजने के लिए उचित सुविधाए दी जायेंगी । देश वी विदेशी 
विनियम वी स्थिति का घ्वान जौर विचार करते हुए उद्योगा म लगी विदेशी पूजी वे 
प्रत्यावतन की सुविधा दी जायेगी । 

(४) राष्ट्रीयकरण करने पर उचित और समान मात्रा म मुआवजा दिया जायगा | 

योजना आयोग ने भी सिफारिश वी है कि विदेशी पूजी के प्रवाह वे आगमन को 
उत्साहित किया जाय । इसने इस बात का भी समथन क्या कि नये उद्योगा मे विटेशी और 
भारतीय पूजी को सरकार हो | पहले यह वाछनीय नही माता जाता था तेक्ति अब यह 
बात नही है । 

योजना मतन्री श्री अशोक महता ने १६६६ मे अ० भा० काप्रस महासमिति के बम्बई 
अधिवेशन के लिए आधिक नीति पर एवं पतक तयार क्या था। इस पर वहाँ विचार नही 
हुआ । तह्नि व्सम निहित सिद्धांत सरकार की विदेशी पूजी सम्बधी नीतिकों सूचित 
करते हैं | दसके अनुसार 

(१) जिस उद्योग के जिए आवश्यक तकनीकी चाव बुद्धि और पूजी देश मं उपलध 
है उसके लिए विटेगी पूजी नहीं ती जायगी। 

(२) विटेगी पूजी वी आवश्यकता होने पर सवप्रथम सरकारी आधार पर सरकार 
और अन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्‍््याआ के स्वर पर विदेशी पूजी प्राप्त की जाय । 

(३) सरवारी क्षेत्र स विदेशी पूजा न मिलने की हालत म इसे प्राप्त किया जाय । 


माच १६६५ के अत म देटा के उद्योग धंधा मं £ अरब ३५ करोड ८० लाख रुपय 
की विन्‍भी पजी लगी हुई थी। १६६२ के अत म ७३५  कराड रपये की विदेशी पूजी 


लगी हुई थी । 
राष्ट्रीय अचल को कस्पनिया 


वाणि-य व उद्योग मत्रातय के भ्रवाघ क॑ अधोन कम्पनिया व' रूप म॑ राष्टीय औद्यो 
गेक साहस का प्रारम्भ हुआ है। इनका इंतजाम वोड आफ डाइरक्स करता है। ध्नम 
सरकारी और गरयरवारी दोना हाते हैं। राष्ट्रीय दम्पनियाँ मुख्यत चार विस्म वी है “- 


४३३ 


(क) प्रथम वर्ग मे वे कम्पनियाँ आती है जिनका कार्य औद्योगिक विकास की भगति 
को बढाना और प्रोत्साहन देना है। ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ये 
निगम के ढंग की सस्थाये है । 


(ख) इस श्रेणी मे वे कम्पत्तियों हे जिनकी परियोजना निर्माण की अवस्था मे हे । 


(ग) इस वर्ग मे वे कम्पनियाँ हे, जिनकी परियोजना पूरी हो चुकी हे और उत्पादन 
करती है। 


(घ) इस चौथी श्रेणी मे व्यापारिक कम्पनियाँ जाती है । 


१. भारतोय उर्वरक निगम (फर्टोलाइजर कार्पोरेशन आफ इडिया)--हिन्दुस्तान 
केमिकल व फर्टीलाइजर लि० और सिदरी फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० को मिलाकर 
१ जनवरी, १६६१ को निगम की स्थापना की गयी । सिंदरी कारखाना १६५१ से उत्पादन 
कर रहा है। यह अमोनिया सल्फेट तथा यूरिया तैयार करता है। नागल से १६६१ मे एक 
और फैबदी लगाई गई है। यहाँ पानी और वाइट्रो-लाइम स्टोन तैयार किया जाता है। 
द्वाम्वे का कारखाना नवम्बर १६६५ मे प्रारम्भ हुआ तथा यह नाइट्रोफासफ्रेट तथा यूरिया 
तैयार कर रहा है। गोरखपुर कारखाने ने अप्रैल १६६८ मे उत्पादन प्रारम्भ किया जहा कि 
यूरिया तैयार किया जाता है। सिन्दरी, नागल, ट्रॉम्वे तथा गोरखपुर की उत्पादन क्षमता 
क्रश १ लाख १७ हजार, ८५० हजार, ८५१ हजार तथा ८० हजार टन नन्नजन है । 


तामरूप (४५००० टन नन्रजन), दुर्गापुर (१,४०,००० टन नत्रजन) तथा बरीनी 
(१,१९,८०० टन सत्र॒जन) के कारखाने क्रमश १६६८-१९६६९६, तथा १६७०-७१ में उत्पादन 
प्रारम्भ करेगे । 

२. नेशनल इस्टू मेट्स लि० कलकत्ता--१5३० में मैथ्रेमेटिक इस्ट्र मेट आफिस में 
इसका आरम्भ हुआ था । प्रारम्भ मे यह सर्वे के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए खोली 
गई थी। १६५७ में यह लिमिटेड कम्पनी मे बदली गई और वतंमान नाम दिया गया । 
जनवरी से अक्टूबर १६६७ में इसमे ५६ ४८ लाख रु० मुल्य का माल तैयार किया गया । 
इस कम्पनी की अधिकृत पूजी ५०० लाख रु० है। यह कारखाना सर्वेक्षण करने, अन्तरिक्ष 
विज्ञान सम्बन्धी उपकरण, औद्योगिक थर्मामीटर, अणुवीक्षण यत्र (डाव्टरी), प्रेशर बेकुम 
गाउज बनाता है गौर उनकी मरम्मत करता है । 


एक रूसी कम्पनी के सहयोग से यह कम्पनी दुर्गापुर मे चश्मे के शीशे व लेस लगाने 
का कारखाना स्थापित कर रही है । इस पर ४ करोड रु० व्यय होगा । कारखाने मे परीक्षण 
उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और दो वर्षों भे इसका प्रा उत्दादन प्रारम्भ हो 
जायेगा । 

३ इन्टेग्रल कोच फंक्टरी, पेराम्वुर--यह सरकारी कारखाना है। यह मद्रास शहर 
के उत्तर-पश्चिम मे स्थित है। यहा सवारी गाडी के डब्बे हल्के इस्पात के बनाये जाते हैं । 
यहा उत्पादन १६५५ में आरम्भ हुआ । 

ड डिजल लोकोमोटिव चर्क्स, बाराणसी--यहा रेल के डीजल इजिन तैयार होते 
है। यहा उत्पादन जनवरी १६६४ मे प्रारम्भ हुआ । 


५. हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमीकल्स लि०---१२ दिसम्बर, १६६० को इस कम्पनी 


३४ 


की स्थापना हुट। इसका कारसाना पा चमी जमना के सहयोग स खापडी (महाराष्ट्र) मे 
लगाया जायगा । वम्पती बुनियादी टमलन तयार करन के तिए है । 


६ हिदुस्तान एटीवायोटिक लि०--पेंसिलिन वी वत्ती माग को पूरा बरतने के लिए 
पिम्परी (महाराष्ट) मे यूनीसेफ और यूनटाप की सहायता से सरकार ने एव फवटरी 
माच १६५४ मे लगाई । इनकी अधिकृत पूजी ४ करोड २० है । अगस्त १६५४ से उत्पातन 
बराबर हो रहा है। स्ट्रपटोमाईसिन का ४०४५ टन वापिक क्षमता वा एक प्याद भी 
पिम्परी में लगाया गया | यह १६६३ से उत्पादन कर रहा है । 


७ हिदुस्तान हाऊसिंग फक्टरी प्रा० लि०--२७ जनवरी १६५३ को इस प्राइवेट 
लि० की स्थापना हुई। भारत सरकार और बसाखा सिह वालेनबाग लि० इसमे सहभागी 
थे । अगस्त १६५४५ में भारत सरकार ने यह फ्क्टरी अपने हाथो म॑ थे ली । अब यह फ्व्टरी 
शव्स्पाती हल्के दण्डे औद्योगिक भारी गाहतीर पूव निरम्ित छत दरवाज व सिडकी के करीट 
और सण्डित जाक बनाती है । 


८ माहन फाउड़ो प्तिरमौर (हिं० प्रदेश)--भूतत इसकी स्थापना १८७२ मे हुई 
थी। तव यह एवं निजी ससस्‍्या थी । १६५२ म यह भारत सरकार के स्वाभित्व मे आयी । 
इसका कारखाना मुस्यत हृषि के उपकरण तथार करता है। टसके बनाय॑ ट्रक्टर पहाडो पर 
हत चताने वे उदृन्‍्य से बनाये जाते हैं । 


& शिपिंग कार्परिशन आफ इण्व्या-- १६६१ मे ईस्टन टिपिंग यार्पोरेषन और 
चैहतन दिपिंग कार्पोरेशन मिला तिये गये। इन दोनो को मिलाकर शिर ग कार्पोरेशन आफ 
इण्टिया बनाया गया । इसवी स्थापना समुद्रपार के बत्ते यापार के लगरण वी गई है । 


१० प्राय हल्से कापेरिशन लि० हैदराबाद---इसकी स्थापना १६४३ मे हुई थी । 
केटीय सरवार मुख्य भागीटार है। जाप्न सरवार वे भी इसम टोयाः हैं। कम्पनी मर्ीनद्ल 
बनाती है । 


११ हिडुस्ताव मीन द्वप्त लि० जवहतो वगलौर--हिदुस्तान मधीन द्वत्स जि० 
व रस रामय ५ एकक हैं जिनम स प्रत्यय वी बाविक क्षमता एवं हजार मशीनी जौजार हैं। 
जिनका मूल्य ५ वराइ रु हाता है। मम से हो एकक्‍्क बंगतोर मं तथा एक एक पिंजौर 
(८रियाया) बंजामासरी (+रत) तथा हैटराबाट (आाप्र)म है। वन मतीनी औजारा वे 
अतिरिक्त कम्पना का बंगतौर म धडिया बनाने वा भी कारखाना है। 


१२ हिह्ठुस्तान केवल्स लि०, टर्तांरायघपुर प० बगाल--१६५४ मे यह फ्कटरी 
सगाई गर । यह डाकन्तार विभाग वो जरूरतें पूरी करती है। यह टविफोन वे तार 
बनाती है । 


१३ हिंदुस्तान विषयाइ--[विशाखापतनम्‌) २१ जून १६४१ वो रुसकी नीव रखी 
गए । भारत सरहार न यट भिधिया स्टीम नवीगेशन स माच १६५२ भ प्राप्त क्या है । 
सारा पास खार रिपदेज वक्याप और जटो हैं। यह साल मे डिजत से चतने बात चाट 
जटाज बना सकता है | दुस गोाटो (याड) मे बनाया पहला जहाज माच १६४८ मे तराया 
हथ | काबान मे दूसरा विप्याड़ बनाया जायगा । 


डइ्व 


१४, सज्ञीन हल प्रोटोटाइप फेव्टरी, अस्वरनाथ (वम्बई)--यह अप्रैल, १६५१ से 
चल रही हे । यह आडिंनेस फैविट्रयों के लिये आवश्यक खास किस्म की मशीने और दल 
(कल-पुरजे) और उनके डिजाइन (आकल्पना) बनाती है। फैक्ट्री के साथ एक प्रथिक्षण 
स्कूल भी है । यह हर साल १०० दक्ष शिल्पियो को प्रशिक्षण देता है । 


१५ इन्डियन टेलीफोन इन्ठस्ट्रीज लि०, बगलौर---इस कारखाने मे टेलिफोन बनते 
है। ६० प्रतिशत शेयर भारत सरकार के और १० प्रतिशत मैसूर सरकार के है । इग्लैड वी 
ऑटोमेटिक ठेलिफोन एण्ड इलेक्ट्रिक कम्पती लि० भी साभेदार है। यह सब किस्म के 
टेलिफोन तैयार करती है। सचारी साज-सामान भी यह तैयार करती है। 


१६ हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लि०--यह दो सरकारी डी० डी० टी» फैक्टरियों 
का सचालन करती हैं । दिल्ली फैक्टरी हर साल १४०० टन टेक्निकल डी० डी० टी० पैदा 
करती है | यह 'यूनीसेफ' और डब्ल्यू एच ओ की वित्तीय सहायता से स्थापित की गईं। 
अलवाये फैक्टरी की क्षमता भी १४०० टन टेक्निकल डी० डी० टी० है। यह सरकार ने 
६७ ६३ लाख रु० की लागत से लगाई है। १६५४ में इसकी स्थापना की गई और १९५८ 
से यह उत्पादन कर रही है । 


१७, इडियन ड्ुग्स एवं फार्मसीटिकल लि०, (दिलली)--अप्रैल १६६१ मे इसकी 
स्थापना की गई है । सोवियत रूस की सहायता से चार कारखाने खोले जायेगे। (१) एण्टी- 
वायोटिक, ऋषिकेश, (२) सिथेटिक ड्रग्स, हैदराबाद, (३) सर्जिकल इस्ट्र मेट, मद्रास और 
(४) फोटो केमिकल्स, केरल । 


१८. स्टेट ट्रेंडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०--इसकी स्थापना मई, १६६० में 
की गई थी । इसका मुख्य कार्य देश के विदेशी-व्यापार को बढाना है । 


१६ हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स संस्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि०--इस कम्पनी की मद्रास 
में ३० नवम्बर, १९६० में रजिस्ट्री हुई । इसकी अधिकृत पूजी ५ करोड रु० हे | अटकमण्ड 
में कच्ची फिल्म तैयार करने का सयत्र लगाया गया है। सिनेमा के लिए फिल्म कागज के 
अतिरिक्त यह फोटोग्राफी का कागज भी तैयार करेगा। यहा एक्स-रे फिल्म भी तैयार होगी । 
यह कारखाना एक फ्रेंच कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। 


२०. एक्सपोर्ट रिस्क इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन लि०--१६५६ मे इसकी रजिस्ट्री हुई । 
१४ अक्तूबर, १६९५७ को अपना काम आरभ करने के लिए ५ लाख रु० दिये गये । निर्यात 
व्यापारियों को अपने माल का बीमा कराने का मौका दिया गया है। व्यवसायिक बीमा 
कम्पनिया साधारण यह कार्य नही करती हे । 


२१ पीरिटेज एण्ड केमिकल्स डेवलपमेट कार्पोरेशन लि०--इसकी स्थापना सिंदरी मे 
मार्च, १६६० मे की गई। यह नेशनल इण्डस्ट्रीयल डेवलमेट कार्पोरेशन की सहायक और 
परक हे। १६ सितम्बर, १६६३ से यह पूर्ण स्वतन्त्र कम्पनी हो गई। इसके पास गन्धकाम्ल 
बताने का प्लाट है | गन्धकाम्ल यह पीरीटेज से तैयार करता है | 


२२ हेन्डक्रापट्स एण्ड हैन्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०--यह स्टेट 
ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि० की सहायक और पूरक है) इसका कार्य विदेशो मे दस्तकारी की 
चीजो की खपत वढाना, उनके लिए बाजार ढूंढना और प्राप्त का सरक्षण करना है । 


डरे६ 


२३ इण्डियन एक्सप्लोजिव फ्वटरी-इम्पीरियल कंमीवल इण्डस्ट्रोज क॑ साथ 
भारत सरकार ने एक करार क्या है। इसम भारत सरकार क॑ २० प्रतिशत और ५० 
प्रतिशत शेयर इम्पीरियल केमीक्ल इण्डस्ट्रीज के हैं। गोमिया हजारीबाग (बिहार) मे यह 
फक्टरी ५ नवम्बर १६५८ को खोली गई । चट्टानों को उदामे और सुरगे बनाने वे लिए 
विस्फोटक यहा बनते हैं । 

२४ भारत इलेक्ट्रीनिक्स लि० जलहलो, बगलौर--इसकी स्थापना १० अप्रल १६५४ 
को हुईं। यह बडे परिसाण मे बेतार के तार के लिए वायरत्रेस और इलेक्ट्रोनिक्स तयार 
करता है । यह मुख्यत सेना और सरकारी विभागों के लिए माल तयार करता है। 

२५ हिंदुस्तान स्टोल लिसिदड--भारत सरकार वी लोहा व इस्पात परियोजना 
हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन है । यह लोहा व इस्पात मत्रालय के प्रशासन मे है । 

जनवरी १६६६ मे लोहा व इस्पात का स्वतात्र मत्रालय हो गया है । यह मत्रालय 
लोहा व इस्पात के आयात निजी और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाना इस्पात पुनर्वेलन 
मिलो और अलोह मिश्रण धातु उद्योग सम्बघी काय देखता है। हिंदुस्तान स्टीव लि 
बोकारो स्टील लिमिटेड व हिदुस्तान स्टील वक्‍स कस्ट्रकान लि मन्नालय के प्रशासन मे है । 
इससे सम्बद्ध लोहा व दस्पात के नियात्रक कार्यालय हैं। इसका कायालय कलकत्ता म है। यह 
मन्नालय जोहा व वस्पात के उत्पादन और आयात निर्यात का भी नियश्रण करता है। 

हिंदुस्तान स्टील लि० का बोकारो यूनिट स्वतञ्न कर दिया गया है। कम्पनी के 
कार्यों मे इस्पात कारखाना कोयला-शोघचालाओ एवं राउर्वेला (१८ लाख टन) भिलाई 
(२५ लाख टन) ओर दुर्गापुर (१६ लाख टन) का विस्तार करना तथा दुर्गापुर मे निजी 
इस्पात का कारखाना लगाता है । 

राउरकेला इस्पात कारखाना--टिंदुस्तान स्टील वि वा एक कारखाना राउरबेजा 
(उड़ीसा) मे है। व्सवे तिए वित्तीय और तब नीकी सहयोग प्राप्त करने क जिए जमनी की 
एक कम्पनी से १६२५३ भे करार क्या गया। कारखाना ७२० ०० टन क्षमता का है तथा 
१७० करोड़ २० की लागत से प्याट लगाया गया है । राउसेजा कारसाने का विस्तार काथ 

१६६८ म पूरा हो रहा है। 


उत्पादन (हजार टन मं) 


उत्पा” १६६६ ६७ १६६७ ६८ (अथल से दिसम्बर) 
कोज़' (सूला) १२७२ ६१० 
सोहा (यम पातु) ह्३्४ ६५६ 
इस्पात पिण्ड ध्ड्रे ६३३ 
विक्रय इस्पात ६८३ ४४६ 
नाइटो के ल्सियम रद्द हरर 


मिप्ताई इस्पात १रखाना--फ्रवरी १६५५ म सोवियत रूस व साथ हुए एक करार 
के अन्दगव च्मकी स्थापना भिलाई (मध्य प्रटेण) मे हुई। इसकी प्रारम्मिक' उत्पादन क्षमता 
७७००० टन गा थी। पाउण्डरी गड का प्रिय जोहा भी यह ३०० ००० टन तयार 
करता है। इसका भ्र्ति मा रही 


४३७ 


उत्पादन (हजार टन मे) 


उत्पाद १६६६-९७ १६६७-६८ (नौ मास) 
कोक॑ (सूखा) श्भध्ष्र १,१६१ 
लोहा (गर्म घातु) २,०५२ १,४८० 
इस्पात पिण्ड १,८५२ १,३६६ 
बिक्रेय इस्पात १,३२८ प्श्७ 


इस कारखाने की क्षमता बढाकर २५ लाख करने का प्राय सभी कार्य पूरा हो छुका 
है। सरकार ने कारखाने की क्षमता २५ लाख टन से वढाकर ३२५ लाख ढन करने के लिए 
कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है । 

दुर्गापुर इस्पात कारखाना--यह १० लाख टन इस्पात की क्षमता का कारखाना 
ब्रिटिश स्टील कसोरटियम की सहायता से लगाया गया है। पहले इसे निजी क्षेत्र मे लगाने 
का विचार था, किन्तु बाद में यह सरकारी क्षेत्र मे लगाया गया । दुर्गापुर इस्पात कारखाने 
की प्रगति इस प्रकार रही 


उत्पादन (हजार टन मे) 


उत्पाद १६६६-६७ १६६७-६८ (नो महीने) 
कोक (सूखा) ९६०० ७३३ 
लोहा (गर्म घातु) ८६७ ६६१ 
इस्पात्त पिण्ड ऊपर भ्श८ 
विक्रेय इस्पात्त ५५० ३६७ 


हिन्दुस्तान स्टील लि० का एक कार्यालय कलकत्ता मे भी है। यह परिवहन भौर नौ 
कार्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। इस कार्यालय के द्वारा १६६४ मे ८८,००० टन आयात और 
लगभग ४०,००० टन निर्यात का कास किया गया । 


बोकारो--- १७ लाख टव इस्पात पिण्ड और ५८.८० लाख टन फाउड़ी लोहे की क्षमता 
के बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण सरकार द्वारा मार्चे १६६६ मे स्वीकृत हुआ । 
अक्तूबर १६६७ में कारखाते के निर्माण के लिए सिविल इजिनियरिंग कार्य प्रारम्भ हुआ । 
इस कारखाने का तिर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है । रूसी सस्था ने तकनीकी 
सहयोग के लिए ६५ रूसी विज्ञेप बोकारो भेजे है । 


२५ जनवरी, १६६५ को भारत-सोवियत करार, वोकारो इस्पात कारखाने के बारे 
में हुआ। ६ फरवरी, १६६५ को रूस से समभौता हुआ । यह कारखाते के स्वरूप के बारे 
मे था। दिसम्बर, १९६५ मे रूस ने इस विषय मे एक विस्तृत रिपोर्ट दी, चोकारो स्टील लि० 
मे कुछ सशोधनो के साथ रूसी योजना को स्वीकार कर लिया । 

बोकारो प्लाट की कुल उत्पादन क्षमता ४० लाख टन होगी । बोकारी का नर्माण 
दो चरणो भे होगा । पहले चरण में १७००० टन क्षमता का प्लाट लगाया जायगा । 

कारखाना ३६८३० एकड भूमि से होगा। पर अभी १३,३०० एकड भ्रूमिही 


हे गई है। हिन्दुस्तान स्टील वक्‍से कस्ट्कदान लि० इसके लिए स्थल का निर्माण कर 
रहा हू । 


डइ्८ 


बोवारो के प्रथम चरण पर ६२६ करोर ₹० और सम्पूण पर ६०० करोड २० “यय 
होने का अनुमान है । 


२६ हिदुतान स्टील बकस कस्टकक्‍्यन लि०--यह दव्स्पात मत्रालय द्वारा स्थापित 
कम्पनी है। इसकी अधिकृत पूजी १ करोड रु० है। भविष्य में जगाये जाने वाजे रस्पात 
के कारखानो तथा उससे सम्बाधित सुविधाआ का निर्माण यह करेगा। बोकारा कारसाने 
के लिए यह जमीन को समतल कर रही है। स्ट्रकचरव फ्बत्रीक्शन शाप के जिए यह याड 
तयार करेगा रेल सुविधायें प्रदान करना भी व्सका काम है। बोकारों मं इस पर ४७ लाख 
र० खच होगा। 


२७ मसूर आयरन एण्ड स्टोल वकस--इसकी विस्तार योजना पूरी हाने बाजी है । 
इसवी इस्पात उत्पादन की क्षमता ८ हजार टन से २ लाख टन बरने की विस्तार योजना 
पर षाम हो रहा है । यहा मिथ्र और विधिष्ट इस्पात तयार करने का विचार है। 


श८ लिगनाइट फ्वटरी--यह नेविली परियोजना वे अतगत है जो पूणत केद्रीव 
सरवार वी है। रस पर यय लगभग १११ ६६ करोड ₹ हुआ है। स्सके पाच अंग हैं 
खान उत्खनन ताप विद्यत याजना रासायनिर उबरक प्नाट क़िकेट निर्माण रायत तथा 
मिट्टी प्रक्षातण-सयत । 


२६ आयल इण्डिया लि०--फरवरी १६५६ मे इसवी स्थापना असम मे हुई। इसमे 
भारत सरकार और वर्मा आयल कम्पनी समान साभीदार है । इस कम्पनी वी स्थापना तेल 
पेट्रोतियम और गस बे उत्पादन के लिए हुई है । तेल को परिष्कृत करने के लिए दो तेल 
शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं जो बरौनी हीदया मे हैं। पाइप ताइन द्वारा तेल 
हल्दिया और वरौनी पहुचाया जाता है । रसके अतिरिक्त आसाम आयल कम्पनी के डिगबोई 
तैत शोधक कारखान को भी तेल पहुचाया जाता है । 


६० इण्डियन आयल फार्पोरेचन लि०--रुसके जतगत दो सरकारी कम्पनिया हैं। 
१ इण्डिया आयल कम्पनी--यह सरकारी क्षोत्र म उत्पन पेद्रोन व क्रिसीन तेत को वेचने 
बाजा सरकारी सगरटन है ३ इण्ट्या रिफाट्नरी लि --यह तेल शोधव कम्पनी है। इसमे 
निणी शोत्र भी है । 


हण्टियन आयल कार्पोरेशन लि० की स्थापना ७५ करोड़ रु० की पूजी से वी गई है । 
श्तवी सदर मुकाम क्रम वेस्‍्बई और नई टिल्ली हैं 


३१ अशोक होटल लि नई दिल्‍लो--एक निद्री कम्पनी यूनेस्को कार्पेस वे भौते 
पर एक बडा होटव वगाना चाहतो थी । पर वह आवश्यक पूजी एक्स न कर सकी । अत 
मई १६५६ से भारत यरवार ने इसको अपने हाथ में ते जिया । यह होटल अजतूबर १६५६ 
से वाम कर रहा है । 

३२ हैवो इतेश्टिक्ल (इंडिया) लि०--भारत मे अपने ढग को यह एवं हो सस्या 
कै ॥ भारत सरकार ने सकी स्थापता वी। यह स्विद्र ग्रीयर कट्रोल प्रवत़ द्रासफारमर 
कमा ॥टर ट्रकगन मोटर आटि विजनी के साज-सामान तथार करता है। उत्पाटन १६६० 
६१ से आरम्भ हुआ । 


४३६ 


हैदी इलेक्ट्रिकट्स (इण्डिया) लि० एसोसियेटेड इलेक्ट्रिकल्स इण्टस्ट्रीज लन्दन के 
तकनीकी सहयोग से कार्य कर रहा है। वह कम्पनी रेल पटरियो के उपकरण व हाइड्रो- 
टर्बाइन भी बनाती है। १६६७-६८ में इसमे १,८३६ लाख रु० के माल उत्पादन का लक्ष्य 
निर्धारित किया । अप्रैल से नवम्बर, १६६७ तक ८२८ ५६ लाख रु० मूल्य का माल तैयार 
हुआ था। 


बिजली के भारी उपकरणों की बढती माग को पूरा करने के लिये इसके उत्पादन 
की विस्तार-योजनाए हे । 


प्रति वर्ष ५,००० अतिरिक्त ट्रैक्शन मोटरो तथा सम्बन्धित उपकरणों के उत्पादन की 
एक योजना विचाराधीन है । 


३३, इण्डिया हैवी इलेक्ट्रिकल्स' लि०---इस कम्पनी के चार प्लाट विभिन्‍न जगहों मे 
लग रहे हे--(१) हैवी इलेक्ट्रिकल्स इविवपमेण्ट प्लाट, रानीपुर, हरिद्वार, (२) हैवी प्रेशर 
वायलर प्लाट, तिरुवे राम्वूर, (३) हैवी पावर इक्विपमेण्ट प्लाट, रामचन्द्रपुरमु और (४) स्विच 
गीयर प्लाट रामचन्द्रपु रम्‌ । 


हैवी इलेफ्ट्रिकल्स इक्विपमेण्ट प्लाट, रानीपुर--का निर्माण हरिद्वार के पास सोवियत 
रूस की सहायता से किया जा रहा है। यहाँ १५ लाख किलोवाट के स्टीम टरबाइन, १२ 
लाख किलोवाट के हाइड्रो टरवाइन व जेनरेटर तथा ५१५ लाख किलोवाट की बिजली 
की वडी मोटरो का निर्माण किया जायगा । सयत्न का औपचारिक उद्घाटन जनवरी, १६६७ 
में हुआ | 

परियोजना पर ६,८०० लाख रु० व्यय का अनुमान है। इसकी वापिक उत्पादन 
क्षमता ४,००० लाख रु० के लगभग की होगी । 


हैवी प्रेशर वायलर प्लांट, तिरुबेरास्वुर--चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया 
जा रहा हे । यह परियोजना २,३०० लाख रु० की है। यहाँ प्रति वर्ष ७५० मेगावाट के 
१२ फिटिग और पैकेज वायलरो का निर्माण होगा । कारखाने के प्रथम चरण का निर्माण- 
कार्य पूरा हो चुका है तथा उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया है । 


हैवी पावर इक्विपमेण्ट प्लांट, रामचन्द्रपुरम्‌ (आस्थ्र प्रदेश)--चेकोसलोवाकिया की 
सहायता से लगाया जा रहा है । इस कारखाने मे 5८०० मेगावाट के स्टीम टरबाइन और 
विभिन्‍्त भापो के १०० मेगावाट के टरबोआल्टरनेटर प्रति वर्ष तैयार होगे । चेकोसलोवाकिया 
४६२ लाख रु० की मशीने देगा । इसके अतिरिक्त ६१९६ लाख रु० के कल-पुर्जे भी देगा। 
समभोते पर हस्ताक्षर हो चुके है। सितम्बर, १९६५ से इसके फैब्निकेशन श्ञाप मे उत्पादन 
प्रारम्भ हुआ । गत वर्ष कुल उत्पादन १ ५६ करोड रुपया हुआ । 

स्विच गियर प्लाॉठ--के लिए स्वीडिस फर्म अलयन्ता स्वेस्का इलेक्ट्रिस्का एकीबोला 
जेट के साथ २-४-६५ को समभौता किया गया है। यह कम्पनी २६९० लाख ऋन कर्ज देगी 
जिसमे आवश्यक उपकरण स्वीडन से खरीदे जायेंगे । कारखाने का निर्माण-कार्य १६६६ मे 
पूरा हो गया । उत्पादन अक्तूबर १६६६ से प्रारम्भ हुआ । यह परियोजना २७५ करोड ० 
की है। 


सेण्ट्रल फाउण्डरी फोजं, हरिद्वार--की परियोजना को इसलिए बनाया जा रहा है कि 


डीडण 


वह इस्पात की ढली और गढी वस्तुओ और विशेषकर इस तरह वी गढी व ढली वस्तुओं 
की आवश्यकता पूरी करेगी जिनकी आवश्यकता हरिद्वार भोपाल हैदराबाद तथा तिरुचिरा 
पल्ती के कारखानो मे बिजली क भारी उपकरण और वायलर बनाने के लिए होती है| इस 
परियोजना पर लगभग २६ करोड रु ब्यय होने का अनुमान है। स्थापना स्थल पर सयत्र 
लगाने का प्रारम्भिक काय शुरू कर दिया गया है । 


३४ पूरेनियम थोरियम फक्टरी बम्वई--इस फ्वटरी वी नीव जनवरी १६५५ मे 
रखी गई । इस पर ४५ लाख रु० ययय होगा । यह २०५ से २८८ टन थोरियम नाइद्रट 
प्रति वप तयार करेगी । यहाँ देश मे उत्पन यूरेनियम का परिष्कार क्या जायगा ! 


३४ हैबी इजीनिर्यारेग कारपोरेशन राची--वसकी स्थापना १६५८ में भारी मणीनो 
के बनाने के निए की गई। इसके तीत भाग हैं. (१) हैवी मीन विल्डियग प्लाट (२) 
फाउड्री फोज प्लाट (३) हैवी मीन दूह्स प्लाट । 


भारी मशीनें बनाने फा सयाज--इसकी क्षमता ५० हजार मीट्रिक टन भारी मशीनें 
प्रति वप है। इसका एक इस्पाती ढाचे बनाते का ववशाप है जिसकी वापषिक क्षमता २५ 
हजार मीटिक टन है । यह रूस की सहायता से लगाया गया है । 

फाउष्ट्री फोज सय श्र--चेकोस्तोवाजिया वी सहायता से यह प्लाट लगाया गया है। 
ड्राकी वापिक क्षमता १ लाख ४७ हजार मीट्रिक टन है । 


हैवी मशीन टूल प्लाट--इसका निर्माण भी चेकोस्तोवाकिया की सहायता से हुआ 
है। इसकी वापिक क्षमता १० हजार मीट्रिक टन है । व्सकी मुख्य इमारत का निर्माण-काय 
पुरा हो चुका है । 

३६ राष्ट्रीय कोयला विफास निगम--इसकी स्थापना अवतूबर १६५८ मे वी गई। 
सरवारी क्षेत्र की कोयवा सानो का विकास करता इसका काय है। सिंगदेनी कोयता क्षेत्र 
(आध्र) को छोड़कर ११ कोयला क्षेत्र हैं ! इस्पात के प्लाटो की कोर की आपूर्ति के लिये 
कोयता क्योघपन सयाध का ८्लाट कारगली (विहार) म नवम्बर १६५८ म स्थापित हुआ था। 


३७ इडियन रेयर अक लि०--अगस्त १६५ म इसकी स्थापना भी गई थी | यह 
क्ेरत सरकार और भारत सरकार की सथुक्त योजना है। यह फ्कटरी हर साल १५० टसे 
मानों जाह्ट से १५ ० टन रेयर अक तयार करतो है। यह वारबोनेट मौर सोडियम पास 
केट भी तयार करती है । 


८ हिदुस्तान साल्टस लि०--सामर भौव मे सम्क बनाने वा वाम सरवार ने 
अप हाथ में ते विया है। दस जिए दस वम्पना को स्थापना जयपुर मे की गई है। राद 
गोधा (गुजरात) में नमक्र बनाने वा काय भी दुसी कम्पनी के अघीन है। हंस कम्पनी वी 
पत्री दो करोड रु है। यह नमक उद्याग राम्बाधी सब वार्यों क तिए निम्मेटार है। इसकी 
घुतता पूजो १७८ ८१ साख २० है। 


कम्पनी व॑ सरगोधा और मडी स्थित दाना कारखाना मे १६६७ मे सितम्बर तव 


६७४१४ माद्रिद टन नमक पा हुआ। ँसो अवधि में १६६६ में १४७ ५४४५ मीट्रिक टन 
पर जज था । 


४४१ 


साभर साहद्स लि०--की अधिकृत पूजी एक करोड रुपया है अण पूजी भैसे ६ 
हजार हिस्से हिन्दुस्तान साल्ट लि० के तथा ४००० राजस्थान सरकार के है। प्रत्येक हिस्सा 
एक हजार ० के है। 
साभर ने सितम्बर, १६६७ तक १८७००० मीट्रिक टन समक का उत्पादन किया। 
इस अवधि में १६६६ में इसने १,९३ /९०० मीट्रिक टन नमक उत्पादित था । 


३६. उडोसा साइनिंग कार्पोरेश्नन लि०--यह उडीसा और भारत सरकार का सयुक्त 
उपक्रम है। इसका काम उडीसा की खानो से लोहा और अन्य खनिज द्रव्य ढूडना, इकट्ठा 
करना और निर्यात की व्यवस्था करना है। 


४० टेलोप्रिटर मंन्युफंक्चारिग कम्पनी लि०--भारत सरकार और इटालियन 
कम्पनी ऑॉलिवेती के बीच इसके लिए अमभीता हुआ है। इसकी स्थापना १६६० भे की गई 
थी। दोनो के बीच सहयोग १० साल रहेगा । इटालियन कम्पनी को रायल्टी मिलेगी । 


४१. नेशनल न्यूजप्रिट एण्ड पेपर मिल्स लि०--नेपा नगर 
ज्वापना की गई है। यह नेपा मिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना १६४७ भें एक 


निजी कम्पनी के अधीन हुई थी, पर वह इसे चला नही सकी । अत भारत सरकार और 
मध्य प्रदेश सरकार को जनवरी १६५५ में सौप दी गई। 


(मध्य प्रदेश) मे इसकी 


इसकी वापिक उत्पादन झषमता ३०,००० भी० टन है। १६६७ मे इस एकक में ६०० 
मी० टन की थोड़ी वृद्धि की गई। इसकी 


जमता ४४००० मी० टन प्रति वर्ष करने की 
विस्तार योजना नाप की जा रही है। रा उत्पादन १६९७० से होने लगेगा । 


रेयोजना के लिए डिजाइन बनाने, 


यह कम्पनी अमेरिका 
*शेटल इण्टरनेशनल कार्परिशन क्के सहयोग से स्थापित की गई है। 

रे, इस्स्ट्र मेन्टेशन लि०, कोटा--..इसका पंजीकरण मार्च 
री अल मात्र १६६४ भे किया गया | 


थौर पलघाट, केरल मे मशीनी 

पन्ना करेगा। इनके लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता 
अधिक्त पी ७०० लाख र० है । 

गशीनी का एड क्य हिस्सा खत स्थल पर तिर्माण कार पूरा हो जुका है । 
| पहुच 

काका कह शथपित है। हैं। पहुच गया है। पालघाट कारखाने की स्थापना 


४, 

पूत '६६ मे जज कक पड हेवी वेसल्स लि०, नई दिल्‍्ली--कम्पनी की स्थापना 
करो का निर्माण ; 8 व पेट्रोल-रसायन तथा नन्‍्य रसायन उद्योगों के उप- 
पका मृत्य लगभग १० करोड ता २३ हजार मी० टन होगी और 
रहा है तथा सूण रगा। यह चेकोस्लोवार सहायता 

* 7 सम परियोजना १ क्या ता से बनाया जा 

४, 
स्ट्क्चरल्स ज़०, गे बज 
परियोजना के तिए जुलाई, १६ ् गया। कफ भारी ढाचे बनाने वाली 
रस परियोजता 


ता की अनुमानित लागत 


डेडड 


(लाख स्पये मं) 
१६६६ १६६७ 
क्षमता वास्तविक उत्पातन क्षमता अनुमानित उत्पाटन 

चीनी मिल १४६० चर १४६० ६७० 
इमारतें व सडक बनाने 

वी मशीनें ४६८ २१० 034 १४० 
खनन मणीनें रपरे ६ ६६३ ३३६ 
सीमेट २३०० ६११०७ २३०० ६४० 
रसायन व पार्मसी ११६४ घर ११८६५ ६०० 
बातानुकूल व प्रणीतन 

उपकरण १३०० इ्रेर १४०० छ०० 
औद्योगिक बायलर १४६० घछरे ०५ १४६० ६७० 
कागज व जुगदी मशीन ६४५ ररे ६४५ २५० 
कनवेयर घ०० ४६४ ६३ ०० ड०० 
व्स्पात सयाध्र उपकरण उपल-्ध नहीं उपतध नहीं १ र८० ५१५ 
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१६६६ मे देश मे बस्तर उद्योग की १६०० करोड रुपये तथा पटसन उद्योग की 
३२१ करोड रुपये की मूल्य की मचीनों का निर्माण हुआ । 


छपाई की मशीनें बनाने म भी प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त इस्पाती साचे टयूब 
पाइप बाल बीयरिंग मणीनी औजार टिवस्ट ड्रील ग्रिंडिंग चक्की हैक्शा 'लेड, जीप 
और बार उद्योगों में भी विकास हुआ। वस्त्र उद्योग के लिए बलेंटरिंग मशीन भी बनने 


लगी हैं। इस प्रवार बिजवी के लम्प एयर कण्डीशनर घरेलू मीटर टाइप राइटर देश में 
तयार होने सगे हैं । 


चीनी 


विन्व भर मे भारत सबसे बडा चीनी-उत्पाट्क देश है यद्यपि गने की उपज १४ 
१५ टन प्रति एक्ड ही है। गना और चोनी उत्पात्व राय हैं उत्तर प्रदेश बिहार 
पजाव महाराष्ट्र आध्न और मठास । उत्तर प्रव्ण और विद्ार देश भर मे उत्पल्त कुल 
चीनी का ७० प्रतिशत पटा करते हैं। भारत म उत्पल्त यने वा ५५ प्रतिशत ग्रुढ और 
साप्डमारी बनान मे सपता है। चीनी वनान म उत्पन्न गन्ने का वेवज २४ प्रतिशत मिला 
का जाता है ! 


वस्त्र के वाट भारत का यह सबसे बडा उद्योग है। चीनी का उत्पाटन १६६५ ६६ 
मे ४ सास टन से अधिक हुआ | चीती का निर्यात ४ ४१ लाख टन क्या गया। 


घोनी उद्याग वी प्रगति को दखने से ज्ञात होगा कि उत्पाटन सत्य ्न्‍्सा नहीं 
रहता । 


१६६० «१ मे १७५ मित्रें थी ओर उत्पाट्न ३० २६ ताख टन हुआ था जकित 
इसके बा" उत्पान्न घट गया । यथा 


चीनी कए उत्पादन 


१६६०-६१ ३० श६९ लाख ट्न 
१६६२-६३ २१.५२ लाख व्न 
१६६३-६४ २५६७ लाख ट्न 
१६६४-६५ ३२ ४८ लाख टन 
१६६५-६६ ३४ ५८ लाख ट्न 
१६६६-६७ २२ ०० लास मी० टन 


प्लाईवुड 

यह उद्योग देश के इन क्षेत्रों की माग पूरी करता है. (१) फ्लस दरवाजा (२) कृष्ण- 
पट्ट (ब्लैक बोर्ड) (३) व्यावसायिक प्लाई बुड (४) पैकिंग प्लाई बुड (५) चायपेटो प्लाईवुड 
(६) मैरीन प्लाईवुड, (७) ककरीट राटरिंग प्लाईवुड । 
साइकिल 

भारत में साइकिल सबसे पहले १८९० में दिखाई दी थी । साइकिल उद्योग सबसे 
पहले १६२४ मे मद्रास में जर्मनी की सहायता से प्रारम्भ हुआ था। १६६७ मे १७ लाख 
६६ हजार साइकिलों का निर्माण हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष में १६ लाख ३१ हजार ४०० 
साइकिलें वनी । देश भे साइकिल वनाने वाली एकक हैं । साइकिलो के पूर्जे बनाने वाले ५५ 
एकक है । 
कांगज भीर गत्ता . 


आधुनिक ढग से कागज बनाने का प्रारम्भ १८३० में हुआ। इस वर्ष डा० केरी ने 


कलकत्ते मे कागज बनाने की पहली मिल स्थापित की। णह प्रयत्न विफल रहा । इसकी 


मशीनें १८७० में राबल पेपर मिल्स, बालली भेज दी गई। इस कम्पनी की स्थापना 
१८६७ में हुई थी। अपर इण्डिया पेपर मिनस, लखनऊ की १८८२ में और दटीटठागरढ पेपर 
मिल्स, कलकत्ता की स्थापना १८५६ में हुई । १८९१ में बंगाल पेपर मिल्स, रानीगज में 
स्थापित हुई | १६२५४ में कागज उद्योग को राजकीय सरक्षण दिया गया | १९४७ तक यह्‌ 
उद्योग सरक्षित रहा | दूसने मद्गायुद्ध के समय कामज मिलो की सख्या, वढकर १५ हो गई 
तथा आज ५६ हैं। क्षखत्गरी कागज का बनाना १६५६ में नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड 
पेपर मित्स, नेपा नगर ने प्रारम्म क्रिप्रा । इसकी उत्पादन-क्षमता ३०,००० टन प्रतिवर्ष है । 
१६९६७ में कागज का उत्पादन ६०० हजार मी० ठन हुआ जवकि इसके पूर्व इसका उत्पादन 
४८५ हजार मी० टन था । एक मील रटेयन शेड लुगदी तैयार करती है । 
चमडा और खाल 

विदेशी घिनिमय-उपार्जन की दृष्टि से चमड़ा-उद्योग का स्थान चोथा है | १६६६ मे 
४२२५ लाख चर्मसण्ड पैदा हुए थे । जबकि १६६७ में ४१ ४७ लाख कमाई गई । कछुआ, 
मगरमच्छ, साप, छिपकली, परियान आदि से उत्पन्न खाल अतिरिक्त है। १६६६ मे देश मे 
पाश्चात्य एवं देशी क्रिस्म में क्रमश 2.१४ लाख तथा ६७ ४३ लाख जोड़े जूते वनाए गए । 
१६६७ में जूता जोटो की यह सन्‍्या १०४ ६५ लाख तथा ७५ ४८ लाख थी। 

जूता उद्योग का सगठन लघु परिमाण के आधार पर ही हुआ है, यद्यपि मद्रास, 
कानपुर, कलकत्ता और वम्वई में बडे-वडे चर्मालय है। देश भर मे लगभग ७२४ चरमंणानाए 
या टैनरिया हैँ । इनमे से २४ वडी इकाइया हैं । 


४४६ 


वनानिक व डाक्टरी उपकरण 

देश में इस समय वचानिक आल्िल्य (ड्राइग) सर्वे ग्रणित एक्स रे औद्यायिक 
मापक यत्र थार्टि बनाने के ४६ एक्क हैं। पाच यूनिटें इतेक्टो डाक्टरी उपकरण तयार 
ब्रती है । 


रेयन 

भारत मे यह उद्योग १६ साल पुराना है। दूसरे महायुद्ध वे बाद १६५० में हसका 
आरम्भ इस देश म॑ हुआ । विसकोज रेयन इस समय यूनतम मूल्य का रासायनिक माल है । 
उद्योग के सव क्षेत्रों मं इसको स्वीकार कर लिया गया है॥ इसको पदा करने बाज मुख्य 
द्रव्य हैं गधय का अम्ल (सल्पयूरिक एसिट) और रेयन ग्रड कास्टिक सोडा | य अब भारत 
मे ही तयार होने नगे हैं । 


रेशम 


यह एक अत्यन्त प्राचीन उद्योग है परन्तु यह विनाशों मुख था। दूसरा महायुद्ध 
इसको पुन जीवन देने वाजा प्रिद्ध हुआ। रेशम के कोड़े पालने का उद्योग ग्राम व वुटीर 
उद्योग है। लघु उद्योगों मं र्सका महत्वपूण स्थान है। कुल उत्पत कच्चे रेशम का जाभा 
भाग मसूर म॑ पटा होता है । रसके वाद असम बंगाल मद्रास व जम्मू कन्‍्मोर के स्थान हैं । 

आत्तूत के पत्तो से भिन पत्ता पर पाले गय रेशम के कीडो से तयार हुआ रेहाम 
मागरिको के वस्त्र बनाने वे काम आता है। शहतूत के पत्तो पर पाते गये रेशम के कीडो 
था तयार क्या गया रेशम सेना मं काम आता है। भारत पाक युद्ध के बाद से देश मे धह 
मूंती रेशम को आवश्यकता बहुत वढ़ गई है । रध्म उद्योग को भारत सरकार १६५ ते 
सरशण दे रही है। इससे पहत १६४६ म के'टीय रेषम परिपद्‌ की स्थापना वी गई । 

आयात की आवःयक्ता पूरी करन के विचार से १६५८ म सेंट्रल सिल्क धम स्टेशन 
श्रीनगर म॒ स्थापित किया गया। बरहामपुर (प० बगात) मे सेंटत सेरीवल्चरल रिसथ 
स्टेयन की स्थापता की गई। इसकी एके शासा कतिम्पोग मे स्थापित वी गई। मसूर में 
अधित भारतीय सरीकल्यरत ट्रनिंग इस्टीच्यूट है। मसूर मे उत्पन जाजट र॑णम देगा भर 
मे सर्वोत्तम माना जाता है । 


सिलाई मीनें 

सित्राई मशीन बनाने का पहला कारसाना १६३७ मे गाया गया | दसर महायुद्ध 
के वाट से रस उद्याग मे तैजी से वृद्धि हईं। महान का प्रत्या कल पुजा *स देह मे ही तयार 
होता है । 
ऊन उद्याग 

मारत हर सात लगभग दस लाख पौंड उन पटा करता है। श्रति भेड़ साल मं तीन 
खौपाई पौंठ से तकर चार पोण्ड तक उन हाता है । 


उता बस्तर उद्याय बटुत कुछ आायातित उन पर निभर है। अच्छ कम्बता के तायक 
ऊत भा यहा कम होठी है। 


गलीचा 


ऊनी दरिया, गलीचे और फर्शी भारत में तैयार ऊनी मालो सर्वोत्तिम है। गलीचा 
बुनाई एक सगठित उद्योग है। इसके मुख्य केन्द्र हे अमृतसर, आगरा, ग्वालियर और 
जयपुर । यहा अच्छी किस्म की दरिया व फर्शी तैयार होते है । कश्मीर के गलीचे ऊची किस्म 
के होते है । कब्मीर मे साधारण किस्म का भी माल तैयार होता हे । मैसूर, बेल्लारी, बगलौर 
और दक्षिण के अन्य स्थानों मे ड्रगेट तैयार होते है । 


सीमेट 


पोर्दलेंड सीमेट का बनाना सर्वप्रथम १६०४ मे मद्रास मे प्रारम्भ हुआ | परन्तु यह 
परियोजना विफल रही । इसके नो साल बाद पोरबन्दर से फैक्टरी बताई गई । इसके बाद 
लखेरी और कटनी मे फैक्टरी लगाई गई। १६२६ में भारतीय सीमेट निर्माता सघ की 
स्थापना हुईें। सीमेट का व्यवहार लोकप्रिय बनाने के लिए १६२७ मे ककरीट एसोसियेशन 
ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। १६३० में सीमेठ मार्केटिंग कम्पनी आफ इण्डिया की स्थापना 
की गई, जो सदस्य कम्पनियों द्वारा उत्पादित सीमेट के बेचने की व्यवस्था करती है। 


इस समय देश में सीमेट तैयार करने वाली ४० एकक है। इनकी कुल उत्पादन 
क्षमता १२८ लाख मीट्रिक टन है | इसमें ३ वर्ष मे ६ लाख मीट्रिक टन की और वृद्धि हुई । 
सीमेट (क्वालिटी कट्रोल) आडेर, १९६२ मे जारी किया गया। यह सीमेट मे मिलावट को 
रोकने के लिए था। १६६६ तथा १६६७ में सीमेट का उत्पादन १११ लाख तथा ११७ लाख 
मीट्रिक टन हुआ । एसवेट्स सीमेट उत्पाद की पाच एकक है जिनकी क्षमता ३४२८ मीट्रीक 
टन प्रतिवर्ष है । 


चीनी मिट्टी के बतेन (कुम्हारी उद्योग) 


दुनिया का यह सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। मिट्टी के बतेनों का उपयोग 
शहरों और गावो मे एक समान किया जाता हे । मामूली चिकनी मिट्टी के वर्तनो की जगह 
चीती मिट्टी के बर्तनों ने ले ली है। चीनी मिट्टी के बर्तेत वनाने की इस समय भारत मे ६८ 
फैक्टरिया है। सफेद बर्तनों, आरोग्य व सफाई के वतंनो, ग्लेज्ड टाइल वनाने और उच्च 
तनाव के ताप अवरोधको (इसुलेटरो) के निर्माण में बडी प्रगति हुई है। इस उद्योग के केन्द्र 
है मध्यप्रदेश, प० बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास और मैसूर | केरल सरकार भी इस उद्योग को 
चलाती है । 


रबेड का बना माल 


रबड से बनने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओ में भारत प्राय आत्मनिर्भर है। रवड का 
माल तैयार करने वाली ४०० एकक है । इसके अतिरिक्त ७३ सगठित एकक है। थे मोटर 
टायर से लेकर र॒बड के खिलौने तक बनाते है । 

देश मे रवड से १३० किस्म की चीजे बनाई जाती है । कच्चे रवड का ८५ प्रतिद्षत 
तो भोटरो व बाइसिकलो के टायर-ट्यूब और रवड के जूते बनाने भे लगता हे । मोटर 


के टायर बनाने वाली ८ कम्पनिया है। इनके अतिरिक्त और बडे-बडे ५० यूनिटे देश भर में 
फली हुई है । 


| 
ह। 


डडप 


रबड़ उद्योग या सूत्रपात भारत मे १६२० मे हुआ | इसो सात बजत्त में बारशायां 
लगाया गया ! शाहगज (१० बगात) में दूसरी फ्वटरी १६३६ मे स्थापित हुई । 
दियासलाई 

पहले महायुद्ध से पह़े भारत मं दियासलाई उद्योग का कोई अस्तित्व वही षा। 
१६२२ में इस पर आयात कर लगाने के वाट इस देश म इस उद्योग का तेजी रा विवास 
हुआ 4 १६२८ में इस उद्योग वो सरद्षाण मिला । फ्त्त विदेशों से टियासजाई वा आना ही 
बन्द हो गया । 


पेंट व तल कोटिंग पदाथ 


प्रतिमानित विस्म के पेंट एनामेल, वानिश ओर मुख्य सुख्य बच्च माल वा 
उत्पादन बंढा है और यह उद्योग बराबर प्रगति वर रहा है| 
काच या क्षी्ञा 

यह भी भारत का एवं महत्वपू्ण उद्योग है। १६५६ म पजीशत वाब वो फरविद्रया 
१२३ थी और इनकी वापिय उत्पादन क्षमता ३ ६२ २८४ टन थी । 

काच की अधिकार फविद्रया प० बंगाल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश मे हैं। इन 
११४ एक्को मे १२ करोड २० की पूजी लगी हुई है। ये १८ करोड ₹० वा सामान तयार 
करते हैं । 
साबुन 

साुन बनाने का उद्योग कुटीर उद्योग के साथ साथ बडा उद्योग भी है। सायुन 
बनाते वानी बडी यूनिटा की सख्या ६१ हैं। इनमे से लगभग एवं तिहाई महाराष्ट्र और १० 
बगात भ हैं । 

मोटर गाडी उद्योग 

इस उद्योग वी दृष्टि रो १६५४ का साल अत्यात महत्वपूण था। इस व्ष भारत 
सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया और मोटर गाडी बनाने या बाहर से आये पुर्जों को 
जोडोे का काम तीन कम्पनिया तक सीमित कर लिया । इतको निश्चित कायक्रम-लेक्ष्य पूरा 
करने के लिए कहा गया। जद्ष्य यह रखा गया कि अन्ततोगत्वा भारत में बनी मोटर गाडी 
के सब अवयव और भाग व वल-पुर्जे भारत के बने हो । 

इसके लिए हिंदुस्तान मोटस कक्‍कत्ता प्रीमीयर आटोमोबाइल बम्बई महिद्वा 
एण्ड महिद्वा बम्बई अधोक ले लड मद्रास स्टण्डड मोटर प्रोडक्टस मद्रास और टाटा 
जोकोमोटिव एए्ट इजी नियरिंग कम्पनी बम्बई को चुना गया । इनके अतिरिक्त डिजन इजन 
बनाने वाली और दो कम्पनिया भी हैं--सिम्पसन एण्ड को और आटोमोबाइल प्रौडक्‍्ट्स 
आफ इण्डिया । इनको १६५५ म मायता प्राप्त हुई । 

व्स उद्योग को दस साल के लिए सरक्षण दिया गया है। इसके उत्पादन के आक्डे 


यहेँ 

उत्पादक इकाइया १६६६ १६६७ 
वाणि“य मोटर गाडिया दृ ३३१६२ ३०६५० 
कार डे २७५६७ ३२६७० 
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जीप १ १०८६९ ५७७० 
स्कूटर डरे २०६७१ ३०७०० 
मोटर साइकिल 7 २५०४२ २३७०० 
प्लास्टिक 


भआरत मे प्लास्टिक उद्योग अभी नया है। पर वह प्लास्टिक का बना माल निर्यात 
करने की स्थिति मे है। इसके लिए स्थापित सस्था का नाम है प्लास्टिक एण्ड लिनोलियम 
एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिल । भारत मे प्लास्टिक उद्योग कच्चा माल और परिष्कृत (प्रोसेस्ड) 
माल तैयार कर रहा है। भारतीय प्लास्टिक उद्योग द्वारा उत्पादित चीजो मे से कुछ है 
फेनोल फारमल डी हाईड, यूरिया-फारमल डी हाईड, पोलीयेन, पोली स्टीरेन। उद्योगो और 
उपभोक्ताओ के लिए उपयोगी प्लास्टिक की चीजे ब्रडी सख्या मे बनाई जा रही है । 
तम्बाकू 


भारत का दुनिया मे तम्बाकू पैदा करने मे तीसरा स्थान है। यह एक नकदी फसल 
है। इससे सरकार को हर साल ५० करोड रु० की आय होती है तथा एक करोड रु० की 
विदेशी मुद्रा मिलती है। तम्बाकू पर सेस भी लिया जाता है। तम्बाकू उद्योग मे आध्र और 
महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। आशज्र का भाग ३४ प्रतिशत और महाराष्ट्र का लगभग २५ 
प्रतिशत है । लगभग ९० प्रतिशत तम्बाकू से सिगरेट-त्तम्वाकू बनाया जाता है । भारत सरकार 
ने १६४५ में 'इण्डियन सेंट्रल तम्बाकू कमेटी की स्थापना की है । 
जटा-जूट (कोयर) * 


नारियल के उपरले खोल के जटा जूट से निकाले गये सूृत व रेशे को कोयर कहते 
है। भारत विश्व में कोयर का एक मात्र उत्पादक है। कोयर उद्योग केरल मे केन्द्रित है । 
इसमे ६ लाख व्यक्ति काम करते है। मुख्य रेशा या सूत है चटाई-रेशा और कुरीड रेशा । 
इसमे अधिक मात्रा चटाई रेशे की होती है। अलेप्पी के पार कालाबूर मे अनुसधान सस्था 
है। उलवेरिया (हाबडा) मे एक नमूने की फैक्टरी खोली गई है । कुल उत्पन्त माल का 
आधा भाग निर्यात किया जाता है। पायदान, फर्शी, रस्से आदि तैयार किये जाते है । 

१६५३ में कोयर वोर्ड की स्थापना कोयर इडस्ट्रीज एक्ट, १९५३ के अधीन की गई 
है। कोयर उद्योग के विकास के लिए कोयर बोडे स्थापित किये गये है । समस्त कोयर रेजे 
पर १ प्रतिशत से अधिक लेवी नही ली जाती । 
खेल का सामान 


खेल का सामान बनाने का उद्योग उत्तरी भारत तक सीमित हे । जालन्धर और 
मेरठ शहर इसके केन्द्र है। अन्य स्थान दिल्‍ली, वटाला, पटियाला, आगरा, लखनऊ और 
इलाहवाद व जम्बू-कश्मीर है। इनके लिए आवश्यक कच्चा माल विलों और शहतूत की 
लकडी हे जो कश्मीर और देश के अन्य भागों मे पैदा होती हे । यह कुटीर उद्योग है । 
खाद्य-पदार्थ 


द्रव ग्लूकोज, डेक्सटरोज चूणं, विस्कुट, मिठाइयाँ, चाकलेट, दुग्ध चूर्ण आदि का 
निर्माण वरावर बढ रहा है। शिशु-आहार वडी मात्रा मे तैयार होने लगा है । डबल रोटी 
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बनाने का उद्योग भी बढ रहा है। अपनी आव यवता वा पिस्युट भारत पटा बर लता है । 
यही बात भिठाइयो या मीठी गोलिया के वारे मे है। संगठित उद्योग क्षेत्र बी ३१ फरटरिया 
प्रति वध ५२ ००० टव विस्वुट तथार वस्तो हैं। मिठाई बनाने वी ३० पस्तरियाँ हैं। 
इनकी वाधिक उत्पादन क्षमता ४० ००० टन है। 


लाख 


इसवे कीडे पलाश वेर और वुसुम के पड़ पर पाते णाते हैं। बिहार उड़ीसा 
अमम मध्य प्रदेश और प० बगाल लास के मुख्य उत्पादक हैं। लाख वा मुख्य वाजार 
कलकत्ता है। 
वनस्पति उद्योग 


भारत म॑ प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोप से इसका आगमन हुआ। पहली वनस्पति 
फक्टरी १६३० म॑ स्थापित हुई । 


भारत सरकार ने १६४४ मे इस उद्योग के नियत्रण बे लिए कानून वनाया और इसके 
लिए एक अफ्सर नियुक्त क्या । इसकी अनुमति लिये बिना नई फ्वटरी वा खोला जाना 
रोक दिया गया। पर आयत प्रोडकटस कणष्ट्रोव आडर के बावजूद वनस्पति तयार बरन वाली 
फक्टरियो की सख्या बटती ही गई । 
बागान उद्योग 


मारत मे थागान--काफो चाय और रबड वे वागान कुल फ्सत के क्षेत्र के ६४ 


प्रतिशत मे हैं। ये भारत के उत्तर पृव और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मे के द्रत हैं। ये १२ लाख 
लोगा को रोजगार देते हैं । 


चाय--भारत के निर्यात व्यापार मे जूट के बाट चाय का दूसरा स्थान है। १६६५ 
से पहले चाय सरकारी बागानो मे उगाई जाती थी । १८६५ के बाद से यूरोपियन ्मों ने 
इसका प्रबाध अपने हाथ मे ने जिया और इस उद्योग मे घन भी तगाया। १६६० मे चाय 
५८१ ० हैवटर (एक हैवटर २२ एक्ड) मे बोई जाती थी। कुल उत्पन चाय का ८० 
प्रतिशत उत्तरी भारत मे उत्पन होता है। दक्षिण मे मद्रास मसूर केरल और कुग में चाय 
के बाग हैं। टी एक्ट १६५३ का प्रशासत टी बोड करता है। चाय को बिक्री नीलाम से 
होती है । उसका भी नियजण यही प्राधिकार करता है। टी सेस द्वारा व्सकी वित्तीय आव 
इ्यक्ताए पूरी की जाती हैं। १६६६ मे <७ करोड ५४ लाख कि ग्रा चाय का उत्पादन 
तथा १७ करोड १७ लाख कि ग्रा० चाय का निर्यात क्या यया। तिर्यात से १३२ करोड 
५४० लाख रुपय की आय हुई । 

काफपी--१६६३ ६४ में काफी की पदावार विश्व मं कुल ६८२ १४ ००० थले (या 
४०६२६ ००० टन) हुई थी । 


प्राय सम्पूण काफी ससूर केरल और मठास मे उत्पन होती है। अरेबिका कापी 
स्वाद वी दृष्टि से उम्दा है। राव्स्टा कापी की प्रतिरोध शक्ति अद्भुत है । कीट रोग आदि 
का यह प्रतिरोध क्र सकती है। इसको उपज भो अधिक है रसका वोना भी सस्ता है । 
१६६६ ६७ म ७० हजार मी० टन काफी का उत्पादन हुआ जिसम से ३१००० मी० टन 
कापी निर्यात वी गई । 
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रबड * 


रबड का सामान और विभिन्‍न वस्तुएं बनाने का मुख्य कच्चा माल नैसगिक रवड 
है । नैसगिक रबड की कुल आवश्यकता का ५४० प्रतिशत भारत भे उत्पन्त रबंड से पूरा होता 
है । शेप का आयात करना पडता है । 


रबड का क्षेत्र पिछले दशक मे ६० प्रतिशत बढाया गया हैं। १६५४-५५ मे रबड 
केवल १,७६,६४७ एकड में ही होता था। अब ४,००,००० एकड मे होता है। मालाबार 
(केरल) मे इसके विस्तार की सम्भावना बहुत है। वहा जगल में भी रबड बोया जा 
सकता है । 


भारतोय खनिज सम्पत्ति 


आचाये चाणक्य का कहना है कि खाने समृद्धि की मूल है। भारत के पास असीम 
खनिज सम्पत्ति नही है, लेकित, फिर भी इस मात्रा मे है, कि वह उसका समुचित उपयोग 
कर विश्व की एक महान शक्ति हो सकता है। सुरक्षा और सामरिक महत्व के खनिज पदार्थ 
पर्याप्त मात्रा मे भारत मे उपलब्ध है। परन्तु ट्गस्टन, टीन, पारा गन्धक व पेट्रोलियम- 
जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों की कमी है । बुनियादी खनिज पदार्थो-लोहा, मैंगतीज, एलमो- 
नियम, मैगनेशियम, क्रोमियम और कोयला, ईंधन से देश भरपूर है । यूरेनियम, थोश्यिम, 
वीरेलियम, जिरकोरियम, टीठानियम और लीथियम सह्ृश सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और 
आधुनिक युद्धकला और रण-कौशल मे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले खनिज पदार्थ पर्याप्त है। 
थोरियम तो विपुल मात्रा मे प्राप्त है। औद्योगिक विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान 
करने के योग्य मात्रा मे यूरेनियम है । सब प्रकार का कोयला अनुमानत ६,००,००० लाख 
टन है। १,००० फुट नीचे या इससे अधिक मोटी सतह मे यह प्राप्त है। भारत का सभावित 
तैल क्षेत्र दुनिया भर का एक चौथाई है। यह ४०० हजार वर्गमील मे फैला हुआ है । विश्व 
का तेल का सुरक्षित भण्डार २,१०० करोड टन बताया जाता है। 


ऋक्रोमाइट मुख्यत विहार, उडीसा, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र मे पाया जाता है। 
भण्डार का अनुमान ४८ लाख टन है । 


लिगनाइंट, कच्चा कोयला मद्रास, राजस्थान, गुजरात व कश्मीर मे पाया जाता है । 
यह २१३ करोड टन होगा । 

बाक्साइट का भण्डार भारत मे २५,००० लाख टन सुरक्षित है। यह लगभग भारत 
भर मे पाया जाता है । 


अञ्रक की तीन मुख्य पट्टिया है. १,५०० वर्गमील विहार में, १,२०० वर्गभील 
राजस्थान और आशन्ध्र प्रदेश मे । 


ताम्वा सिंहभूमि (बिहार) और खेतडी व डारीबो (राजस्थान) मे पाया जाता है। 
भारत ताम्बे मे आत्मनिर्भर नही है । 


भारत की अन्य खनिज सम्पत्ति है--क्रोम-४८५ लाख टन, सोना व इल्मेनाइट, ३,५०० 
लाख टव तथा जिप्सम &८ करोड़ टन । कोलार स्वर्णे-क्षेत्र (मैसूर) मे ३७ लाख टन स्वर्ण 


अभी शेप है । हूटी स्वर्ण खान (रायपुर) मे ५ लाख टन है | रामगिरि (आन्ध्र) मे भी 
सोना पाया जाता है। 
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कोएनाइट व सचित भण्डार विहार आ श्र राजस्थात उडीगा महाराष्ट्र और मसूर 
मे हैं। असम केरल मध्यप्रदेश और मसूर म सिलीमेनारट पाया गया है । बोसडुम असम 
मध्यप्रदेश और राजस्थान म पाया जाता है। भवेल मध्यप्रदेश मं ४ ताप टन कोसटुम वा 
सचित भण्टार है । 

सनिजर सम्पत्ति के चार वग--भारत वी खनिज सम्पत्ति ४ वर्गों वी है -- 


(१) इतनी मात्रा म उपलघ है कि भारत वनका निर्यात वर सकता है और इनके 
विश्व बाजार का नियत्रण करन की क्षमता रसता है। (२) इतनी मात्रा म है जिनका 
निर्यात करना सम्भव है। (३) वह खनिज-सम्पत्ति जिसम भारत जाज आत्मनिमर है । 
(४) ऐसी खनिज-सम्पत्ति जिसके जिये भारत पूणत आमात पर निभर है । 

प्रथम वग मे खनिज लाहा टीटेनियम और अभ्रक है । दूसरे वम वी खनिज-सम्पत्ति 
है भग्नीण वाकसाइट मग्नेजाइट रिफ्रवेटरी खनिज पटाथ नसग्रिवः अव्रसिव स्टीठाइट, 
सिलिबा जिप्सम प्रनाइट मोना जाइट कोसेडरुम सीमण्ट दनाने थी सामग्री आदि | सीसरे 
बग में आने वाली खनिज सम्पत्ति है. कोयवा-खनिज एलूमीनियम खनिज पिगमेण्ट सोड़ि 
यम नमक पदाथ और अलकली रेयर अथ वरीलियम काच बालू नाइट्रंट गिरवन और 
फासफेट । इसी मे भारत आत्मनिभर माना जाता है। चतुय वग में ताम्वा चाँती निकल 
पटोलियम गाघक थछ्ीशा जस्त टीन क्‍्तोराइड पारा टगस्टन मोलीडेनम प्वाटिनियम 
ग्रफाइट अस्फाल्ट और पोठाश् हैं । 

खानों व खनिज सम्पत्ति का सरक्षण--भारत के स्वाधीन हाने पर भारत सरकार 
ने खाना जौर खनिज सम्पत्ति की सुरक्षा के विए खान व सनिज नियमन व विकास जधि 
तियम (माइस एण्ट माइनरव रेग्रतेशन एण्ड डेवतपमेण्ट एक्ट) बनाया । यह कानून भारत 
सरकार को खान खोदन के विषय मे नियम बनाने लाइसेस देने और अनुटान देव का 
अधिवार देता है। वतमान सटटे और ताइसेस म॑ सभोघन और परिवतन करने का भी 
अधिकार देता है । 


सरकारी विंभाग--२९ नवम्वर १६६३ से खान व धातु नाम से एक पृथक मजा 
जय स्थापित वर दिया गया है। यह इस्पात मत्री के अधीन है। कोयता विभाग भी इसे 
अन्तगत आ गया है। यहे मंत्रालय निम्न कार्यालयों का नियत्रण करता है। 


भारत दा मर गर्भ सर्वेक्षद--(जोओलाजिवव सर्वे आफ़ दण्त्या) इसकी स्थापना 
१६५१ मे वी गई। यह भारत का भू गर्भीय मानचित्र तयार करता है । 


राष्टीय ख़निन विदास नियम लि० (नेशनल मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लि०) 


--१४ नवम्बर १६४८ को इसकी स्थापना की गट। यह सरकारी क्षेत्र वी साना--कोयला 
तेल और गस को छोड़कर वे उत्खनन का वाय करता है । 


भारतोय खान के'द्र (इडियन ब्यूरो आफ साह-स)--१६४८ मे दसवी स्थापना नई 
टिहती में की गई। मह भारत सरकार को परामता दने वाली विदपत्ा की सस्था है । 


छतिज परामदादाता परिषद्‌ तथा क्षेत्रीय खनिज परामशदात्‌ परिषद्‌ (मिनरल 
एडवाइजरो बोड़ एप रोजनल मिनरल एडवा”जरो कॉसिलत)--खनिज उद्योग के विधय मे 


४४३ 


सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना १६४३ मे की गई। यह आयात-निर्योत के 
बारे मे भी सरकार को परामशं देती है। 


राष्ट्रीय फोयला विकास निगम--यह सरकारी क्षेत्र की कोयला खानो के उत्पादन 
का कार्य करता है । 


भारत एल्पुमुनियम कम्पती लि०---इसकी स्थापना नवम्वर, १६६५ में की गई तथा 
इसे कोयना (महाराष्ट्र तथा कोरवा (मध्यप्रदेश) मे एल्युमुनियम परियोजनाओ की क्रिया- 
न्वित करने का काम सौपा गया है। 


हिन्दुस्तान जिन्क लि०--इसका गठन जनवरी, १६६६ में किया गया । इसे जावर 
माइन्स (राजस्थान), जिन्‍्क स्मेल्टर, उदयपुर (राजस्थान) तथा जस्ता स्मेलटर, दुष्ड्र का 
कार्य सौपा गया है । 


मैगनिज ओर इंडिया लि०--इसकी स्थापना १६६४५ में हुई। यह देश में मैगनीज 
के उत्खनन का कार्य देखती है । 


हिन्दुस्तान कॉपर लि०--इसकी स्थापना १६६७ मे की गई तथा इसे देश मे ताँवे के 
उत्खनन एवं विकास का कार्य सौपा गया ! 


नेविली लिगनाइटड निगम लि०--इसकी स्थापना प्रतिवर्ष ३५ लाख टन लिगनाइट 
निकालने के लिए की गई है | इसमे से १५ लाख टन नेविली ताप विजलीघर मे लगेगा । 


भारतीय कोयला परिषद (कोल कौंसिल आफ इंडिया)--यह कोयले के परिवहन, 
कोयला क्षेत्र की बिजली, तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि कार्यो में एकसुत्रता स्वापित 
करती है । 


फोयला खान सरक्षण और सुरक्षा मंडल (कोल माइंस कंजरवेशन एण्ड सेपटी बोर्ड) 


“एक्ट १६६२ के अधीन इसकी स्थापना की गई। खान-मजदूरो की सुरक्षा का ध्यान रखना 
इसका काम है | कोयले की खानो मे आग लगने से रोकने का उपाय भी यह करता है । 


केद्बीय प्रयोगशालाएं--तीन केन्द्रीय प्रयोगशालाए है--(१) पेट्रो लियम लेबोरेटरी 
जो खनिज पदार्थों और चट्टानो का विनिइ्चय करती है, (२) पैलाकोटोलाजिकल लेवोरेटरी 
अव्मीभूत-फासिल का कम्पन और निस्‍्कम्प देखती है, (३) कैमीकल लेबोरेटरी विश्लेपणात्मक 
परीक्षण के लिए है । 

खान शिक्षा--इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जीओलाजी' की स्थापना 
१६२६ में धनवाद मे की गई थी । खान इजीनियरिंग की यहा उच्च शजिक्षा दी जाती है ! 
खानो के विषय मे शिक्षा देने वाला एक सकल हिन्द्र विग्वविद्यालय, काशी मे है--इण्डिया 
स्कूल आफ भमाइन्स । बगाल इजीनिर्यारिग कालेज, शिवपुर (बगाल), इण्डियन इन्स्टीच्यूट 


आफ टेकनालाजी, खडगपुर और उसमानिया विव्वविद्यालय, हैदराबाद मे भी सान शिक्षा 
की व्यवस्था है । 


सनिज पदार्थों का विवरण ! 


कोयला--कोयले की सानें वगाल, विहार, उडीसा, मध्य प्रदेश और आस्ध्र प्रदेश मे 
फेली हुई है । वगाल और विहार मे उपलब्ध कोयला सर्वोच्च कोटि का है। कोयले का २७ 


ड्श््ड 


भाग बंगाल बिहार वी सानो से मिलता है। भरिया और रानीगज मुख्य कोमला क्षेत्र हैं। 
कुल उत्पन्न कोयले का ७४ प्रतिशत यहा पदा होता है। 

कोयला २००० पुट गहराई तक पाया जाता है। सचित कोयले वा अनुमान 
११ ६७७ करोड टन है । 

विकास--खनिज उद्योगों मे कोयले का उद्योग सबसे वढा है। इसका प्रारम्भ 
रानीगज मे १८१४ में हुआ था। रेलवे ने इसको प्रोत्साहन दिया। १८६८ में कोयते वा 
उत्पादन ५ लाख टने था। बारह साव बाद एक युग बीतने पर १८८० में १० लाप टन 
हुआ । १५६० में २२ लाख टन हुआ ओर उननीसवी सती के समाप्त होने वे साथ १६०० मं 
यह ६१ लाख टन पर पहुच गया । इसके बाद की प्रगति इस प्रकार रही । 


१६३० २३८ लाख ठम 
१६४० २५१ 
१६५० ३२० 
१६५५ ३८२ 
१६६० ६०० 
१६६३ ६५६ + 
श्ध्च् ६२७ 
१६६५ ६६ ७३ 
१६६६ ६७ ६६६ 
१९६७ ६८ (लक्ष्य) ६७० 


कारगली (हजारीबाग) मे कोयला धोने का वारलाना स्थापित किया गया है। इसकी 
क्षमता १६ २५ लाख टन है 

लिग्नाइट (भूरा कोयला)--नेविली लिग्नाइट परियोजना का एक काय लिगाइट 
कोयला २३५ ६ लाख टन निकालना है । 

अगस्त १६६१ से दिसम्बर १६६७ तक १०४ लाख टन लिगनाइट तयार किया गया 
है जिसमे से ७७ ६ लाख टन ताप विद्युत घरो को ८५८ लाख टन उवरक कारखाना को 
तथा ७६ लाख टन परे और औद्योगिक इघन के रूप में उपयोग भ लाया गया । 


खनन उद्योग 
१६६५ मे खान एवं मजदूरों वी सख्या 
खानें मजदूर 
वौयला प्र१६ ८४३ ४ ०६७१३ 
अय खनिज श्ह्ड्प २६६ ६६४ 


अय खाना की सख्या इस प्रकार थी-- 


अवरख--६१६ खनिज मैंगनीज--३२०, चुना--२६७ चीनी मिट्टी--११३ 


सनिज जोहा--३३३ संत खडी--८८ अग्निजीत मिट्टी--७४ वेराचइट--६६ खड़िया 
मिट्टी--६७ ॥ 


डर 


१६६६ में निकाले गए खनिज पदार्थों का मुल्य २४७ ०५ करोड स्पया था जबकि 
१६३१ में केवल २३ ६० करोड रुपये के ही खनिज पदार्थ निकाले जा सके थे । 


भारत मे प्रमुख खनिज उत्पादन 





खनिज इकाई १६६० १९६५. १६६६ १६६७ (अनुमानित) 
वॉक्साइट हजार टन इ८७ छ०्छ ७५० छ्श्श्‌ 
ताँवा हजार टन डंडप ४द्८ डय १ डडंफ 
क्रॉमाइट टन १,०६,5६६.. श६,६८५ ७७,७७० ६६,३६४ 
डोलोमाइट._ हजार टन ६५० ६७७. १,०४४ १,०८९ 
सोना कि०्ग्रा०. ४,६६४ ४,०६३ ३,७३६ ३,०७२ 
जिप्सम हजार टन ६६७ १,१६०. १,२६५ १,०८२ 
कच्चा लोहा हजार टन १६,६०६ २३,७३८ २६,७८३ २५,५४६ 
इल्मेनाइट टन २,४६,७५१ ३०,०६२ ३०,१६७ रे८द,शे८८ 
कियानाइट टन २०,१४६. ३७,४५१ ६३,८२०. ५०,७२३ 
शीशा (लेड) टन ६,२४५ ५,४६६ ५,१५१ ४,०४० 
पृनेका पत्वर हजार टन १२,६३५. १६,६७५ १६,८१०. १६,२१० 
मेंगेगीज हजार टन १,४४२ १,६४७. १,७०७ १,५४४ 
हक हजार टन २६२ श्श्८ रर्८ १७६ 
8030 हजार टन श्द ६5६ न & ५ 
“कुलमूल्य (करोडरु)).. भशश८ष. ६६३. ६६.०. ७०७ 


सना यम नी न पवन 


“इसमे प्राकृतिक तेल, आणविक धातु, कोयला तथा वे छोटी घातु सम्मिलित नही है 
जो खान सरक्षण एवं विकास नियम १९६५८ की परिधि से धाहर हैं । कुल मूल्य मे नमक का 
मूल्य भी सम्मिलित है। 


भारत सें खनिज तेल 


अगासन * 


पैट्रोलियम व रसायन मस्त्रालय नाम से एक पृथक मन्‍्त्रालय है। यह २१ नवस्वर, 
१६६३ को जस्तित्व मे आया । इसके अन्तर्गत निम्न विभाग हैं. पेट्रोलियम उत्पादन, आपूर्ति 
वित्तरण पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पन्नों का मूल्य निर्धारण, अनुसवान, तेल-च्नोतो का 
विदोहन, रिफाइनरी की स्थापना, लुब्नीकेटिंग प्लाट की स्थापना के स्थान का निश्चय, पेट्रो- 
लियम ओर पेट्रोलियम अनुत्वादनो की विक्री की व्यवस्था । (२) रसायन विभाग, रसायनिक 
उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, सिनेयेटिक रवड, ड्रग्स, अन्य सूक्ष्म रसायन, प्लास्टिक, रगर-द्रव्य, 
कास्टिक सोडा, क्लोरीन, गन्धकाम्ल, सावुन व डीटरजेंट, कीट विनाशक एण्टीबायोटिक, थक्ति 
बलकोहल । (३) अन्य विपय * वक्‍फ एक्ट १६५४ (२९) परगाह स्वाजा साहब एक्ट १६५४५ 
च निष्क्रान्त चक्फ सम्पत्तियों और केन्द्रीय वक्‍्फ परिपद्‌ का प्रशासन । 


ड्भ्द्‌ 


भारत मे भू-तेल का विदोहन-- १८२८ मे असम मे सेना का एक प्रह्ेत्तिलास्त्री 
कोयले बी खोज करता फिर रहा था | उत्तको तेल दिखाई दिया | परतु उसने इसकी उपेक्षा 
कर दी। कुछ साव बाद असम में रेगवे लाइन ते जाई जा रही थी तब लटठ ढोन वाला 
एक हाथी जब जगल स लोटा ता उसका एक पाव तैल से सना हुआ था । 

इसके सात साल बाद १८६६ म॑ अमेरिका मे तेल निकला । तव भारत म डिग्वोई 
मे पहला तेल-कूप १८८६ मे खोदा गया । यहाँ तेल ६६२ फुट नीच मित्रा धा | तबसे डिग्योर्ट 
से ५ ०० ० टन सैत निकाला जा चुका है । 

१८६० मे तेल साफ करने का कारखाना डिग्वोई म स्थापित हुआ। तैव क्षेत्र और 
तेल शोधक कारखाने पर स्वत्य असम आयल कम्पनी का था। इसे बाद में बर्मा आयल 
कम्पनी ने खरीद लिया | यह विश्व 'यापी तेल उपत्रम बर्मा झेल आयल का एक भाग है । 

१८४८६ १६४७ के भध्य देश में तेल दूढ़न वी कोटिश वी गई तथा पंजाब कोचीन 
व बच्छ मे छान बीन की गई । 

भारत के स्वाधीन होने वे बाद सरकार का ध्यान इस उद्योग की ओर विशेष रूप 
से आदृष्ट हुआ । कत्मीर युद्ध के समय उसको पेद्रांत की परनिभरता का कद अनुभव 
हुआ । फवत वर्ड स्थाना में तेत वी सोज झुरू हुई । 
तेल सम्ब धी कुछ तथ्य 

(१) गुजरात--यहा ८७ जाख्र टन से अधिक तेल भण्णर का पता लगा है (२) 
१६४७ में अपरिष्टृत तेल केवल ४ जाख टन उत्पन होता था इस समय प्रतिवष ५७ जास 
मी० टन तेल निकाता जा रहा है। (३) आज १ तेत शोधक कारखाने काम कर रहे हैं । 
चार सनम से निजी अचल म हैं । रोष राष्ट्रीय हैं। इनकी तेल शोधन क्षमता १७० लास टन 
से अधिक है। (४) तेव-उद्योग से सम्बीधत बाता के लिए सरकार ने प्राइतिक गस आयोग 
भारतीय तेवयोध लि० और भारतीय तैत कम्पनी की स्थापना की है। दनवी स्थापना से 
विदेशी पैद्रोत वम्पनिया पर अकुश लग गया है। आयल इण्डियां लि म भारत सरकार का 
भाग ४० प्रतिशत है। यह कम्पनी कुल उत्तन का आधा भाग नियत्रित करती है। 

१६४८ भ भारत म तेल की माग २३ जाख टन थी। १६६० मे यह बटरर ७६ ५ 
जाख टन हो गई | तेत परामयटातृ समिति के अनुसार १६६६ मे तेल वी माग १६६ वास 
थी। तेत वी मांग हर सात २० से ३े ताख टन व” जाती है। इस हिसाव से १६९७ मे 
तेत वी भाग बढ़कर २८० लाख से ३० वास टन हो जायगी । 

खोज--४ ०० ० वगमील (१२ ६२ पाख वगमील में स) सेडीमटी क्षेत्र है। यहा 
तेवर मित्रन वी समभावना है । 

१६५४ म भूतात्वित सर्वेक्षण म पेट्रालियम विभाग वी स्थापना वी भई | व्सके घाट 
से तेव वी पद्धतिवद खोज वी जान तग्री । १६५५ मे यह भूतत व प्राइत्तिक गा निदशा 
जय मे परिणत हो गया । तब यह प्राइतिक खोत मवायय के अबीन था। अगस्त १६५६ 
में फिटियाय दूत प्राइतित गस थायांग में बदल गया। 

भारत सरवार के प्रतिनिधि मडता ने तैद उद्योग का अध्ययन करप वे विए विभिय 
देगा की यात्रा वी । मस्मायिया अमरिका सोवियत रूस और प० जमनी वे विनेषत भारत 


४२७ 


बुलाये गये । तेल विकास की एक योजना रूसी विशेषज्ञों ने पेश की । यह योजना ३० करोड 
रु० की थी । 


वैज्ञानिकों और तकतीशियनो का दल बनाया गया। गहरी खुदाई (डीप ड्रिलिंग) के 
लिये रूमानिया से रिंग! मगाया गया । सोवियत रूस के साथ साज-सामान के लिए करार 
किया गया। कोलम्बों योजना के अधीन कनाडा ने गगा घाटी के सर्वेक्षण हे लिए अपनी 
सेवा दी । इटालियन सरकार की 'इएन-आई! के साथ भी करार किया गया । फ्रेंच पेट्रो लियम 
इस्टीज्यूट से भी सहायता ली गई । 


मार्चे १९६७ तक ३३८०० वर्ग किलो मीटर का विस्तृत तथा १,१४,९६९० वर्ग 
किलो मीटर का अड्ंविस्तृत नवशा तैयार किया गया। 


तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग---आयोग के अन्तर्गत अप्रैल १६५७ से माचे १६६७ 
तक ४८० कए खोदे गए । इनमे से २८३ में तेल एवं गैस निकली । ६& सूखे थे। १८ से 
पानी निकला | तथा ८० का परीक्षण जारी था । 


भु-तैल च प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य तेल-कूपो से तेल निकालना और माग की 
जगह उसे पहुचाना भी है। आयोग ने तीसरी योजना मे उत्पादन शुरू किया । ३१ मार्चे 
१६६७ तक तेल की उत्पादन एवं सबद्ध तथा असबद्ध गैसो की सप्लाई ऋमशः ५९ ८ लाख 
टन एवं २९११ ६ लाख क्यूविक मीटर थी । आयोग ने इस समय तक कुल १८२ ३० करोड 
रुपया व्यय किया तथा तेल एवं गैस से उसकी आमदनी ४८ ८ करोड रुपया हुईं । 


ऑयल इण्डिया लि०---इसकी अधिकृत पूजी ५० करोड रु० है। इसकी स्थापना 
१८ फरवरी, १६५६ को की गई। कम्पनी के छुकता शेयरो भे ३३३ प्रतिशत शेयर भारत 
सरकार के हैं। ५१० वर्ग मील भूमि का पट्टा कम्पनी को दिया गया है। यहा वह उत्खनन 
कार्य कर सकती है जिससे (१) अपरिष्कृत तेल का उत्पादन और बढ़े, प्राकृतिक गैस का 
पता चले और उत्पादन ही, (२) सरकारी शोधक नूतमाटी (असम) तक तेल पहुचाने के लिए 


पाइप लाइन वनाई जाय, (३) एक पाइप लाइन बरौनी तेल भेजने के लिए चनाई जाय | 
इनकी वारपिक क्षमता क्रश ७५ से २० लाख टन वापिक हो । 


२७ जुलाई, १६६१ को भारत सरकार जौर ब्विटिश आयल कम्पनी के वीच पूरक 
करार हुआ । इसके अनुसार कम्पनी में दोनो समान भागीदार हैं। आयल इण्ठिया ने १५० 
तैल-यूप असम में तैयार कर दिये हैं। इनमे से १०० से तेल निकलता है, ५ से गैस निक- 
लती है, १८ शुप्फ हैं जौर २० की परीक्षा अभी की जा रही है। १६६६ में आयन इण्डिया 
ने कर देने के चाद ६ ५७४५ प्रतिशत लाभाश दिया । 


तेल शोधन--भूगर्म से निकला तेल 'क्रड! था अपरिप्कृत होता है । उपयोग के योग्य 
वनाने के लिए इसको परिप्कुत किया पाता है, नितारा जाता है। इससे बहुत त्ली चींथें 
निकाली जाती है । जैसे ईघन गैस (यह रोशनी करने व जलावन आदि कार्यों मे काम बाती 
है), श्ोपेन, नूढाने, लाइट नयक्ष (मोंदर गाठिया उसको बरतती है) हैवीनमश्ष किरानिन स्टोव 
वायल, साइट गैस आायल (फरनेस आयल-टिजल आायल) 
ऐिच (इससे अस्फात्ड पैदा होता है) झादि । 

तेलशोघक फारपाने-- १६४५१ में दो झसर 


हँची गैस जायल, चैकम आयजल, 


किए गये । एक र्टैण्दई बैज्म बायन 


श्प्र्द 


कम्पती से और दूसरा वर्मा रोत के साथ । वम्बई मे इहाने रिफाइनरी की स्थापना करना 
स्वीकार किया । वाद म॑ क्वटक्स के साथ भी दसी भ्रकार का एक करार क्या गया। 
इसने विशासापतनम में रिफाइनरी लगाता स्वीकार क्या । 


फरवरी १६४६ मे सरकारी इण्डियन रिफाइनरी लि० की स्थापना हुई । अक्टूबर 
१६५६ मे स्मानिया के साथ करार हुआ और नूनमाटी गोहाटी (असम) मे उसकी सहायता 
से रिफाइनरी लगाई गई | व्सी प्रकार सोवियत रूस के सहकाय से बरौनी (बिहार) मे 
रिफालनरी जगाई गई। सोवियत रूस की ही मतठ से कोयाती (बडोदा) मे रिफाइनरी का 
लगाना सम्भव हुआ। वोचीन में अमेरिकी कम्पनी फिलिप पेट्रोलियम कम्पनी की सहायता से 
रिफाइनरी लगाई जा रही है। 


इस समय आठ रिफाइनरिया मे सं चार निजी अचल म हैं 


डिग्बोईं--यह असम म है । यह १६०० से चालू है। असम आयल कम्पनी इसकी 
प्रवघधक्त है। इसकी उत्पादन क्षमता ० ५ लाप टन है । 

एस्सो--यह द्राम्वे वम्बई मे है । जुलाई १६५४ से यह उत्पादन वर रही है। वत 
मान रामय म॑ इसवी क्षमता २५ ० लाख टन है 

वर्मा चेल--यह भी ट्राम्य (वम्बई) में है। लिसम्बर १६५४ से उत्तादन कर रही 
है। बतमान क्षमता इसकी ३७ ५ जास टन हैं। 

क्लटेब्स--विद्राखापतनम (आशप् प्रदेश) म है। अप्रत १६५७ से उत्पाटन कर रही 
है। वतमान क्षमता १० ५ जाख टन है । 

तूनमाटी (गोहाटी, असम)--यह जनवरी १६६२ से उत्पादन कर रही है। पहले 
चरण मे ७४५ लाख टन ्सवी क्षमता थी। दूसरे चरण म॑ इसकी क्षमता १० जासा टन 
होगी । 

बरोनौ--जुताई १६६४ स यह उत्पाटन कर रहा है। प्रथम चरण म इसकी क्षमता 
१० नासा दने थी दूसरे चरण मे २० वाख टन होगी और तीसरे चरण म ३० लास टन 
वापिक होगी । 

कोयासो--गुजरात (बडोटा) के समीप स्थापित इस रिफाइनरा ने १६६५ से काय 
आरम्भ बर टिया है। इसकी प्रथम चरण म द्षमता १० सास टन थी दूसरे चरण मे २० 
शाश टत और मातम चरण म ० लाख टन होगी । 

शोघीोन--त्सकी उत्पाहन शमता २५ लास टन है। व्यसन १६६६ मे काम प्रारम्भ 
विश । 

»आै प्रकार निजा अचत की तलन्‍ठागाहन की क्षमता ७७ ५ जाख टन है। सरवारी 
मबत व क्षरता (अआाचात रिफातनरा समठ) १ जास टन होगा । 

हि चीशान रिफानिय लि का प्रधान वायालय नई ल्‍ली मे है। इसकी अधिकृत 
पूजा १० कहाड रू है। इंडियन आयत कार्पोरणन लि० *समर वितय हो गया है । 

हीराण-- २ शाप 7 चाहत क्षमता की रिफालनश स्थापित बरन वे दिए 
बटर १६६७ मे भारत न पाप और रुमानिया का सस्याआ से सत्याग का सममौता किया । 


है. 


भद्रास--इसका निर्माण कार्य जारी है तथा १६६६ के प्रारम्भ मे पूरा होने की 
भाश्ा है । 


वितरण 


१६५६ तक तेल का वाजार में बेचना सर्वथा निजी क्षेत्र था । जून १ के 328 
ने भी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र मे प्रवेण किया । इण्डियन आयल कम्पनी को सरकार ये फा 
आयल कार्पोरेशन लि० में विलय कर दिया । इसका दफ्तर वम्बई रखा गया । इसर्क ह ह 
की पूजी ७५ करोड रु० है। इस नवीन कार्पोरेशन के दो भाग है (१) कक, 
(रिफाइनिंग) और (२) तेल-विक्रय । इन दोनो विभागो के दफ्तर क्रमण दिल्‍ली और व 
मे हैं। । 

पेट्रोकेमिकल उद्योग (भुतेल रसायनिक उद्योग )--ग्रुजरात और असम मे गैस के 
निकलने और सरकारी तेल-शोधको से गेस के उत्पन्न होने के कारण पेट्रो-केमिकल उद्योग 


की इस देश में नीव पडी । सरकारी अचल में फर्टोलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया की 
स्थापना की गई । 


पाइप लाइल परियोजना--नहरकटिया-गोहाटी और गोहाटी वरौनी पाइप लाइन 
लेगभग ७२० मील लम्बी है । इस पाइप लाइन का निर्माण आयल इण्डिया लि० ने किया 
है। यह एबिया मे दूसरे नम्बर की सबसे बडी पाइप लाइन है। इसका पहला भाग नहर- 
कंटिया से गोहाटी तक का भाग मार्च १६६२ से पूरा हुआ। इसका दूसरा भाग जुन, १६६३ 
में पूरा हुआ । इस पाइप लाइन के निर्माण पर ४६-४७ करोड रु० व्यय का पूर्वानुमान था, 
"रत व्यय ४५ करोड ही हुआ । विदेशी विनिमय की आवश्यकता ब्रिटेन सरकार से कर्ज 
लेकर और बैक आफ स्काटलैंड से मदद लेकर पूरी की गई। इसके अतिरिक्त कोइली- 
नहमदाबाद पाइप लाइन तथा वरौनी-कानपुर पाइप लाइन भी चालू हो गई है । 


मेनुसन्धान--वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान परियद ने फ्रेंच पेट्रोलियम इस्टीच्यूट 
के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र मे अनुसन्वान के लिए समझौता किया है । 


निर्यात--भारत से १६६७ मे पेट्रोलियम से बनी हुई १४ करोड ४० लास मूल्य की 
वस्तुओं का निर्यात हुआ जबकि १६६६ मे यह निर्यात ८ करोड़ 


७६ लाख रु० का था । 


रसायनिक उर्चेरक 


अनाज वा उत्पादन वटाने के लिए रसाय 


निर उर्वरक की आवश्यकता पर सरकार 
ने जोर दिया है। इस समय देश मे सरफारी और निजी दोनो क्षेत्रों मे ८5४६ लाख टन 
(नाइट्रोजन) उवरक क्षमता उपजब्प है । 


चोपी योजना के अन्त तक देश में नठजन खाद की उत्पादन क्षमता एवं उत्तादन का 
चेहय कमस २४ लार तथा २० सास टन रखा गया है। ३१ जनवरी, '६८ तक ८.४६ 
जाय बने क्षमता के वास्पाने परम्न हो गए तथा १६ ४४ चास दहन क्षमता 


हे के कारसाने 
या सो निर्माणातीन हूँ था स्वीकन हो चुके हैं । 


हरे 


हे सिधिया स्टीम नवीगणाय व ० ४६ ३३६ 
४ जयाती टिपिग कम्पनी १८ ३०७ 
४ ग्रट ईस्टन शिपिंग कम्पनी १६ १७६ 
६ इडिया सस्‍्टीम शिप कम्पनी श७ श्डर 
७अय द्र्छ ५६२ 


जहाजरानो मोति कमेटी (१६४७)--यह जहाजरानी सम्बधी नीति व लक्ष्य निर्धा 
रित करती है। वतमान लक्ष्य ये हैं. १--निक्‍ट भविष्य म॑ भारतीय जहाजरानी १० लाख 
जी० आर० टी० की हो । २--शत प्रतिशत तटबर्ती व्यापार भारतीय जहाजो द्वारा हा। 
३--वर्मा सीलोन और आय पडोसी देथा के साथ का ७५ प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजा 
द्वारा हो। (४) समुद्री यापार का ५० प्रतिशत यापार भारतीय जहाजराती द्वारा किया 
जाय । (५) पूर्वीय यापार बे उस भाग का जो जापानी जमन इटालियन आटि जहाजोा 
के अधिकार म॑ है ३ प्रतिशत भारतीय जहाजा से हो । 


तटवर्ती “्यापार भारतीय जहाजो के तिए विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया | श्सवे 
लिए गाइसेंस प्रणाली का सूत्रपात क्या गया । इसका प्रतासन कष्ट्रोन थिपिग एक्ट १६४७ 
के अधीन है । 

जहाजरानी नियत्रण विभाग-जहाजरानी का सम्बंध अनेक मनाया से है-- 
परिवहन वाणिज्य व उद्योग रक्षा निर्माण और विद्यत। १६४६ मे जहाजरानी महानिदे 
शालय की स्थापना बम्बई में की गई। इसका कायक्षेत्र यह है जहांजरानी की सम्पू्ण 
समस्या अद्ध-सरकारी जहाजरानी निगम समुद्री कनर्वेशन खलासियो का कल्याण समुद्री 
सर्वेक्षण दूर व गहरे समुद्र मे जहाज ने जाने वा लाइसेंस देना प्रकाश स्तम्भ की स्थापना 
आदि। मर्केटाइल मरीन डिपाटमेट के तीन मुस्य अधिकारी बम्बई कतकत्ता और मद्रास 
म नियुक्त किये गये हैं । जहाजरानी महानिदेशक के कार्यों म जहाजरानी सरकारी नीति कौ 
क्रिया वित करता भी है। यापारिक नौ वडे की उनति और उसका विकास और विभिन 
बलरगाहो के कार्यों मु एकोक्रण करना भी इसके अतगत है । 

व्यावसाधिक जहाज विकास-- मर्चेण्ट शिपिंग लाज एण्ड रूल्स पर भलीभाति अमल 
करने के स्यात से भारत के समुद्र तट को तीन मर्केठाइव जिलो में बाटा गया है (१) 
बम्बई डिर्ट्रिक (२) मद्रास डिस्टिकट और (३) कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट । विभाग का मुख्य काम 
है (१) जहाज की रजिस्ट्री करना (२) समुद्र की उपयुक्ता का सर्वेक्षष और (३) सदि 
फ्किट पोते वे इच्छुक तोगो की परीक्षा तेना । 

जहाजरानो विकास निधि--भारतीय जहाजी कम्पनियों कौ कज देने दी दौति सर 
कार ने स्वीकार वी है। व देने का उददन्य यह है कि जहाजी कम्पनिया अपने जहाजो वी 
सख्या बढायें । १६६७ ६८ मे ५० ७७ करोड रपय के १६ ऋण स्वीकार क्ए गए । 

व्यापारिक भौपरिवहन अधिनियम--यह १६५८ मे बनाया गया । भारतीय जहाजा 
के लिए इस अधिनियम क द्वारा पहली वार भारतीय पजी खोजी गयी । राष्ट्रीय जहाजरानी 
परिषद्‌ और राष्ट्रीय जहाजरानी विकास निधि की स्थापना भी इसी ने विहित की है । 
भारत मे जहाजा क बनाते के लिए क्ज देन की व्यवस्था भी इसी के अतयत है । अधिनियम 
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हारा माना गया कि वह जहाज भारतीय भाना जायगा, जिसकी ७५ प्रतिशत पृजी के मालिक 
भारतीय होगे । यह भारतीय रजिस्टर के अघीन लाया जा सकता है। 


इंस्टर्ने शिपिंग कार्पोरेशन और बेस्टन शिपिंग कार्पोरेशन को मिलाकर शिपिंग 


कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना २ अक्टूबर १६६१ को की गई । इस कम्पन्ती की 
अधिकृत पूजी ३५ करोड रु० है। 


निगम की १६६६-६७ की कुल आमदनी २६ र८ करोड रु० थी (१६६५-६६ में 
१७ १८ करोड़ 5०) । 


१६६६-६७ मे शुद्ध लाभ ४ ७ करोड रु० हुआ । गत वर्ष लाभ १८७ करोड था । 
शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया का काम आठ खण्डो में विभक्त है। जैसे, भारतीय पूर्वी 
तट सुदूर पूर्व, भारतीय पदिचमी त् सुदूर पूवे, भारत-आस्ट्रेलिया, मद्गास-सिंगापुर, वम्बई- 
पूर्वी अफ्रीका, भारत-ब्रिटेन-यूरोप, भारत पोलैड और भारत काला सागर । 


व्यापारिक सौ प्रशिक्षण (सर्चेण्ट तेवी द्रेनिग)--भारतीय जहाज रानी की टन-वृद्धि 
के साथ-साथ इसके लिए आवश्यक व्यक्तियो के प्रशिक्षण का इन्तजाम किया गया है। इस 


समय प्राक सागर व सागरोत्तर और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है । इस समय ६ प्रशिक्षण 
सस्थान है। 


डफरिन की स्थापना भारत के स्वाधीन होने के बाद की गई है । प्रशिक्षण केन्द्र इस 
प्रकार है. (१) टी० एस० डफरिन (डेक-अफसरो के लिए प्राक्‌ सागर प्रशिक्षण सस्थान है) । 
(२) तो--अभियाज्रिक प्रशिक्षण निदेशालय व नो अभियात्रिकी महाविद्यालय, प्रथम मे नौ- 


अभियताओ के प्राक-सागर तथा दूसरे मे डेक और अभियताजओ के सागरोत्तर प्रशिक्षण की 
व्यवस्था है । 


रेटिंग प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (रेंटिंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेन्ट)--प्रशिक्षण जलयान भद्रा, 


मेखला व विशाखापतनम और नौलक्ष डाक और इजन-कक्ष के व्यक्तियों और भडारी रसोश्यो 
को प्रशिक्षण देते है । 


खलासियो और नाविकों को भरतो--वम्बई और कलकत्ता से ऋ्मश घुन, १६५४ 
और मार्च, १६५५ को नाविक रोजगार कार्यालय खोले गए । 


रफ्ट्रीय चाविक कल्याण परिषद (नेशनल वेलफेयर बोर्ड फार सी फेरियर)--१६५५ 
से इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। नाविको के कल्याण-विषयक बातो पर यह 
सरकार को सलाह देती है । 


जहाज निर्माण 


हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि--जहाज निर्माण का कार्य पहले सिंधिया स्टीम नेवीगेशन 


कम्पनी ने प्रारम्भ किया था। १६१६ मे कम्पनी ने ले 
< काम शुरू किया लेकिन जहाज गो 
नीव जुन १६४१ में रखी गई । नीव विशाखापतनम अब 


जहाज के बनाने का काम जूत १६४६ मे 
जहाज-गोदी खरीद ली और इस प्रकार 
या हर साल आधुनिक ढग के 


में रसी गई | ८००० टन के जल-उपा 

हा. हुआ। मार्च, १६६२ से भारत सरकार ने यह्‌ 

न्दुस्ताव जिपयार्ड जन्म 

हा रा ० पयाड्ड लि० का जन्म हुआ। यह जिप- 
। है। ३१ मार्च १६६८ तक यहा ४६ 


४६६ 


रांची मं पटीय हगर अनुरधात 4 5 और सा (मब्प्र०) मे राम कीटा प्रजनन 
बैल स्थापित किय गये है। रेशम की तयी विशम बे मोड़ पद करो या यरल के ये रेशम 
कीड़ा प्रजनन बैठ श्री पगर शु'नूर और सासा में जिया जा रहा है । 


मगूर में आब इव्दिया रारीपाघरस ट्रिंग रहटीडपूट है। जायाती रापमलीड और 
भारतीय रेचम के बीड़ बे सयोग से पया रेशम ढग गीडा यहा पड़ा दिया गया है। यहां 
रेशम वे बीडे पालन जी व्यावहारिर और राठातिर दिशा भा दी जाग है| बरहामपुर 
ओर मतिभ्पोग मे भी दो से ट्रव सरीवपरस रिंग रटेशन रपायित रिय गय हैं । 


खादी ओर प्रामोध्ोग--साठी और प्रामोद्योग आयाग को शाही विकाग करत मे 
अतिरिक्त दह्माता से बग़ारी दूर बरने वए भी शाम सौंपा गया है। साही का ।हावार हो 
प्रोत्माहल देने के लिए रिउठ प्रणाली घुरू गी गर थी । पर अब यह बह कर ही गई है। 
सादी उत्पादन वा बाम सहकारी रामितिया द्वारा रिया जाता है। सं याजना में गांवजे 
सूत बातन बाते और बषारा उगाने थाते को कषड्टा दने की व्यवस्था का गई है। उसहो 
बषडा लगभग नि णुल्त टिया जाता है। बेयत सूत कातो वाल को ३३ प्रतियग गज वे 
हिसाब से कपड़ा दिया जाता है । 


१६५६म अम्यर चरसे या आविप्पार किया गया। इसम घार तजुए हैं। १६५६ ५७ 
मे अम्बर चर्सा बनाने औौर इरावा वितरण बरन और इसको घलानत वी थिष्ठा दे ढो 
अभिमान चनाया गया । अप्रत १६६७ तय १३ करोड रु० यी खाटी तयार हुई। १६६६ 
६७ म २७ ६४ कराड २० की साटी तयार हुई थी । 


ग्रामौद्योग मं घानी का तेव टियासताई हाथ के बने कागज मुग्हारी बे यतन 
और रेशा उद्योग को इसने प्रोत्साहन दिया है। १६६६ ६७ म॑ ग्रामोद्योग को ऋण एवं अनु 
दान मितरावर ७ १३ बरोड रु वी वित्तीय सहायता दी गई । १६६६ ६७ म ग्रामोधोग का 
उत्पादन ६१२६ करोड काया अप्रत से दिसम्बर १६६७ म यह उत्पाटव लगभग १७० 
करोड़ रु० वा हुआ । 
बुटीर उद्योग की विशेष वस्तुएं 

बीदरीका--बीट रीका धातु वा नाम प्रसिद्ध है। जस्त और तावा धातु बे! मेल स 
बन धातु पर यह काम क्या जाता है। चाटी-सोने या इनके तारो से काम किया जाता है। 
इससे शगार सिगरेट रखने बी डि/यिया एशट्र गरुतदस्ते चूण रसने वी डिजया फल प्याते 
आदि बनाये जाते हैं। 

पफुलकारी--पजाबी शात्र का यह नाम प्रसिद्ध है। क्सीदे का काम मलवरी रे” म से 
मोटे खद्दर वे कपडे पर क्या जाता है। 

फिलिग्रो--उडोसा की दस्तकारी का नाम फ़िलिग्री है। यह उद्योग उड़ीसा, 
हैटराबाद कश्मीर और प॒ बंगात म भी प्रचलित है। चाटी के तारा से फितिग्री का 
काम किया जाता है | व्सकी नई चीजा म॑ एटट्र बुदे चुडिया पनडब्या बटन और सिगरेट 
की टिय्ी फूलटान हार नस की डिय्री सह चीजें बनाई जाती है । 


हाथी दांत के काम-कैरल हैटरावाट मसूर सठास प० बगात, दिल्‍ली और राज 
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स्थान में हाथी दात का काम होता है। यह दस्तकारी बहुत महत्व की है। हाथी दात की 
बनी देव मूर्तिया, खिलौने, कथिया, नावें आकर्षक होती है । 


सींग का फकाम--उडीसा का सीग का काम प्रसिद्ध है। यह उद्योग अब कैरल, महा- 
राष्ट्र, आसन और वाल में भी फैल गया है। पर इस उद्योग का मूल स्थान उडीसा है। 
मुस्य कच्चा माल भैस की सींग है। हिरत और वारहसीगा की सीगो से भी चीजें बनाई 
जाती हैं । 


निमल का काम--अदीलावाद जिले के खिलौने निमल काम से प्रसिद्ध हैं। ये वर्ग 
और 'सकी“ लकडी से बनाये जाते है । यह लकडी बहुत हल्की होती है । इस पर सरलता से 
काम हो सकता है। फल व सब्जी की ट्रे, चूडी, लैम्प, स्टैड, सिगरेट की डिब्बी, महिलाओ 
के जूते की हील आदि तैयार किये जाते है । 


घात्वीय कला का सामान--पालिश किये पीतल पर खुदाई और एनेमल का काम 
होता है । यह काम जयपुर, कश्मीर, सुरादावाद, बनारस मे होता है। पीतल और ताँवे की 
मूतिया ढालकर बनाने का काम मदुराई और तजौर मे होता है | देवमृतियों का निर्माण इस 
कला की विज्लेपता है। फूलदान, मोमबत्ती-स्टिक, बोतल मूर्तिवती प्याले, चौडी पेंदी का 
गिलास, फलन्तबतरी आदि कलापूर्ण चीजे बनाई जाती है। 


पच्चीकारी का काम--भारत का एक मचहूर कुटीर उद्योग पच्ची का काम है। 
आगरा, दिल्‍ली, फतहपुर सीकरी, मैसूर और केरल में विकसित है। मैसूर मे टीक, पीतल, 
चाँदी और रगीन पत्थर आदि पर यह काम किया जाता है । 
राज्यो के मुख्य कुटीर उद्योग 


असम--असम का सबसे वडा और व्य।पक कुटीर उद्योग हाथ की बुनाई है । शहतूत 
रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इनके नाम है, एरी ओर मृगा । मृगा हल्का और भूरा रेशम है । 
यह गरियों में पहना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरीय तट पर स्थित सुलकुची गाव में 
कैटरपिलर (भिगा) पाला जाता है । इसको सोम और सुआलू वृक्षो के पत्ते खिलाकर पाला 
जाता है । एसी मलाई-रग का रेगम है। यह रेशम सर्री मे पहता जाता है । यह रेशम गरम 
होता है। इसका कीडा एरण्ड के पत्तो पर पाला जाता है । पर्वतीय जिलों मे वन जातियो 
हारा तैयार किया गया रेशम सबसे बढिया होता है । असम की चीजो मे से बाहर प्रसिद्ध है 
““चादर, मेजपोश, साडिया, मेखला और अलकार सामग्री । 


रे विहार--सादी इसका कुटीर उद्योग है। विहार एक मात्र राज्य है, जहाँ मोत्ती की 
सीपी से वटन चनाये जाते है । 


गुजरात--चमडे की वस्तुएं चनाने के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन, 
इस्पात और लोहे की वस्तुएं भी चनाई जाती है | इसके मतिरिक्त रई और ऊन की कताई- 
बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग है । 

दिलली--दिल्ली का प्रसिद्ध उद्योग जरी और जरदोजी है। चमडा उद्योग, हाथी- 
दान का काम, बेंत और बास की टोकरी, लकडी का काम, नकली अग बनाना, खोला हैट, 
सोना-चादी के जेवर, ताले बनाने, टीन के बर्तन, बदन बनाने, साबुन बनाना, सूत का गोला 
गैस, लकड़ी के तराज़ू, डवटरी औजार, धातु का काम आदि कुटीर उद्योग हैं । ह 
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हिमाचल प्रदेश--हाथ के कते और बुने ऊनी व सूती कपडे प्रसिद्ध हैँ । कीडे सारे 
राज्य मे पाते जाते हैं । 

आश प्रदेश--आ 3 प्रदेश के मुख्य कुटीर उद्योग इस भ्रवार हैं. तोर दरी छपाई 
कलापूण चटाई वुनने की कला बीदरी वतन रजत फ्लीग्री हिमरू उस उद्योग काच वी 
चूडिया और मनवे बनाने का उद्योग तथा हाथी दात के काम का उद्योग आदि । 


जम्मू कल्मोर--लक्डो व रेशम का काम और सूती वस्त का काम हस प्रदेश का 
मुख्य कुटीर उद्योग है। यहा का टवीड गाया पटदट्ु पाइल दरो नमदा और हाल (नमदा 
और लूटा) प्रसिद्ध है। अखरोट की लक्डी वेल और बिलो लकडी का फरनीचर लक्डी पर 
कढ़ाई जवर और पत्थर पालिश इसके कुछ और उद्योग हैं । 


मध्य प्रदेश--हाथकरघा इस प्रदेश का यापक उद्योग है। चदरी और माहेश्वरी 
साडिया दे भर भ प्रसिद्ध हैं। रसके अय उद्योग है. चमड़े का काम मिठाई फ्त सरक्षण 
पीतलन्ताबे वे बतन तेत और साबुन । 


मद्रास--हाथ बुनाई के निए यह राज्य प्रसिद्ध है। ”सकी प्रसिद्ध चीजें हैं. साडी 
घोती तौलिया चहर और कोट का कपड़ा । अय महत्व के उद्योग हैं होजरी कम्बल 
दरी छपाई चमडा अलोह घातुआ के बतन खितौना और धातु का सामान । 


महाराध्ट्र--शस प्रदश का मुख्य कुटीर उद्योग कपड़ा बुनना है। अय उद्योग है 
लकडी का काम चमडे वी वरतुए बेंत वा काम हाथी दात और सीग के काम जेवर 
बनाना ऑल । 


सणिपुर--इस प्रा त का सवाधिक महत्वपूण उद्योग हाथ से कपड़ा बुनना है। 

भसूर--रेशमी साटियो के लिए यह प्रसिद्ध है। यहा वे बम्बत दरी आदि प्रसिद्ध 
हैं। हाथी दात चादन वी लक्डी रोजबुट धातु पर पच्चीकारी वा वाम आटि भी हैं। 
अगरबत्ती व सुगाघित द्रव्यो के वुटीर उद्योग भी प्रसिद्ध हैं । 

जड़ीसा--वस्त्र-व्यवसाय के जिए प्रसिद्ध है। फ्लिग्री उद्योग भी ससवा प्रसिद्ध है। 
सींग पर कटाई उडीसा की पुरानी कया है। हनके अतिरिक्त पत्थर कपड़े और लकडी वे बने 
मात्र के तिए भी प्रसिद्ध है। 

पजाब--यह प्रान्त अपने कम्बदा और होजरी के विए प्रसिद्ध है। रस प्रान्त के 
मय उद्योग हैं व्जीनियरिंग का दाम फ्रतीचर खेत के सामान संस दरी धातु उद्योग। 

राजस्थान--भारत भर म सर्वाधिक मात्रा मे ऊन रस प्रात मे पटा होती है । हाथ 
बुनाई यहा का व्यापक उद्योग है। जयपुर का प्रीतव वा वाम देश भर मे विस्यात है। 
राजस्थान बधनी के तिए भा प्रसिद्ध है। संगमरमर के प.थर का काम हाथी दात का काम 
चमड़े का काम घिलोन व कागज वा जुगठी के खिवोन आति अय बुटीर उद्योग हैं। 

छेरल--हाथ करध वा वस्त्र युताई के उद्योग म केरत न बहुत प्रगति की है। 
सारियव वी जटाआ श अनक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। घास की थुनी चटाइया भी 
अद्दधी होता हैं । 

बिपुरा-हायकपटा उद्योग के अतिरिक पंत और वास का उद्यौग प्रसिद्ध है। 
डदगिरों मूतारा और हुम्हारी उद्योग भा हैं। बीडी बनान वा उद्याग भी यहां चतता है । 


है 


उत्तर प्रदेश--बनारसी साडी सर्वत्र विख्यात है। यह रेशमी कपडे की होती है 
जिसमे सोने चादी के तारो से बुनाई होती है । मिर्जापुरी दरी भी प्रसिद्ध है। लखनऊ और 
फरुंखाबाद मे कपड़े की छपाई का उद्योग है। मुरादाबाद अपने बतनो के लिए मशहूर है। 
इसके अलकरण के वर्तंन दूर-दूर तक जाते है। कॉच की चूडिया बनाना इस प्रान्त का एक 
कुटीर उद्योग है। फिरोजाबाद इस उद्योग का घर है। खुरजा के चीनी मिट्टी के बतंन प्रसिद्ध 
है । देशी घी का केन्द्र है। ढोकरी, चिक और बेत के फरनीचर बनाने के भी उद्योग है । 
आगरा मे जरी और नकक्‍्काशी का काम होता है। मुरादाबाद पक्‍की कलई, नजीमाबाद और 
अल्मोडा अपने कम्बलो, मेरठ खेल के सामान, वाराणसी सोने के तारो के काम तथा कानपुर 
चप्पलो के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ तालो और हाथरस कैची-चाकू के लिए प्रसिद्ध है । 

पदिचसी बंगाल-बगाल का प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है, रेशमी व सूती साडी और 
धोती । जूट और ऊन की बुनाई के अन्य उद्योग है --चाकू-कैची, फरनीचर, सीग, लकडी 
और हाथी दात का काम, हाथ का कागज, शहद, चटाई बनाने, ताड-गुड बनाने के भी 
उद्योग है । 


नी-ती- “मनन नमक ९+-मनमका, 
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+» भमिति ने विभिन्‍्त विषया पर अब तः' १६० उचस्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 
ब्यापारिर' सुविधाएं तथा अय विवरण के जिए कृषया पत्र-व्यवहार करें 
सचिव, 
हिंदी समिति, सूचना विभाग, 
उत्तरप्रदेश च्ासन, लखनऊ 
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१७५: 


भारतीय कृषि 


महत्त्व 





भारत के राष्ट्रीय जीवन में सेती का श्रत्यधिक महत्त्व हे । कृषि प्रधान देशों में 
भारत का स्थान अभ्न्यतम है। भारत की राष्ट्रीय आय में खेती का भाग सबसे वडा है । 
यह ५० प्रतिशत राष्ट्रीय श्राय देती हे। ७० प्रतिशत भारतीय आजीविका के लिए भूमि 
पर निर्भर है । भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नही है। 
मूंगफली श्रौर चाय के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है । लाख के उत्पादन मे 
भारत का लगभग एकाविकार है। चावल, जूटठ, गन्ना, राई-तिल झौर रेडी-बीज के उत्पा- 
दन में भारत का स्थान दूसरा है । 
प्रशासन का ढाचा 
अप्रैल, १६५७ में खाद्य व कृपि मत्रालय की स्थापना हुई। खाद्य मन्नालय में निम्न 
विभाग है (१) नागरिको और फौजियो के लिए अनाज का सम्भरण, (२) आ्रायातित 
अ्रनाज का राज्यो मे वितरण, (३) अखिल भारतीय दृष्टि से नीतियो मे एकसूत्रता लाना, 
नियोजन करना और पथ-प्रदर्शन करना, (४) अन्न-वान्‍्य के आयात-निर्यात का नियमन 
करना । 
कृषि विभाग निम्न काम करता है 
(क) क्पि की पैदावार, (ख) कृषि-अनुसवान, शिक्षा और विस्तार (ग) पशु- 
पालन, मछली-पालन व वन विकास, (घ) फल-सव्जी की पैदावार और उद्योग, (ड) कृपि- 
अ्र्थ और साख्यिकी, (च) कृपि-विकास, (छ) सयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृपि सस्था और अन्य 
अन्तर्राप्ट्रीय सस्थाओं के साथ सम्पक रखता, (ज) रसायनिक उर्वरक का समाहरण और 
वितरण (क) कंषि विपणन (अर) सहकारिता, (ट) भूमि को कृषि योग्य बनाना, 
(5) छोटी सिचाई, (ड) भूसरक्षण । 
खाद्य व कृषि मत्रालय के अन्तर्गत ही सामुदायिक विकास' भी आ गया हे । 
भूमि का उपयोग 
भारत की कुल भूमि ३२ ६८ करोड हेक्टर है। इसमे से ३२५६ करोड हैक्टर 
अर्थात्‌ 8३ ५ प्रतिशत भूमि ही उपयोग मे आती है। इसमे से कृपिभूमि १५८० करोड 
हैक्टर है । 
कृषि योग्य भूमि में से कुल ३६५ करोड हेक्टर भूमि में सिंचाई होती है । ३ योज- 
नाझो में हाथ में ली गई मध्यम एवं वुहद्‌ सिंचाई योजनाओ द्वारा सिचित भूमि में ८५५करोड 
हैक्टर क्षमता की वृद्धि सा ६८ तक हुई । 


४७२३ 


भारत मे क्सान वो सर्वाधिक प्रायश्ययता सियाई वे लिए पाती वी है। तौसरी 
योजना से सिंचाई को प्राथमिकता मे जिया गया है । 


मिट्टी 

हृषि यांग्य भूमि की मिट्टी चार किस्म की है. (१) कछारी व बसूटा 4 जगोढ 
(२) लाल (३) काती भ्रौर (४) क्वरीती था मसयारी (उडीसा)। 

कव रीली या मखयारी जमीन म ह्यू,मस की मात्रा तो बहुत श्रधिक होती है विन्तु 
इसम झ-य रसायनिक तत्वों का अभाव होता है। कवरीती या पयरीती जमीन मध्य भारत 
असम भौर पूर्वी घाट तथा परिचिमी धाट के साय-राय पाइ जाती है। वछारी यथा बयूही 
भूमि ग्रत्यधिक उपजाऊ हांती हैं । गगा के सपूण मदान म इसी क्स्मि वी मिट्टी पाई जाती 
है । यह प्रायद्वीप के बिनारे की पट्टी पर भी पाई जाती है। दक्षिण पठार वे परचमी भाग 
मे काली मिट्टी और इसके पूर्वी भाग म जाव मिट्टी है। सूती वस्त्र उद्योग वे बड़ वेट 
अहँमदावा" नडियाद शोवापुर नागपुर और बम्बई बाज मिट्टी वे क्ष्र मे हैं। 


मौसमी फ्सल 

भारत मे फ़सता की दो मौसम मुख्य हैं। एक खरीफ की फ्सल भर दूसरी रबी 
वी । खरीफ वी फ्सल साधारणत दटहरे के बाद दिवाती तक वेट कर धर मे आ जाती 
है। रवा का फसल वसाख के एक पसवारे वे वाद कटकर बाजार म पहुच जाती है। 
खरीफ वा फ्सत म॑ ये फ्सलें होती है धान ज्वार बाजरा मकई कपास गना तिल 
ओर मूगफ्ती । दाने भी इसी समय होती है । रवी वी मुख्य फ्सलें है ग्रेह चना जौ 
राई और सरसा । 
उपज 

भारत म प्रति एक्ड उपज कम है। साधारणत चावतर भ्रति एक्ड ४० क्लोग्राम 
पदा होता है । गेहू की उपज ३५ कि» ग्रा० है। समस्त ग्रमधायो की उपज को लिया 
जाय तो औसत २५० कि० ग्रा ही श्राता है। अ्रनाज वी मुल्य फ्सलें ये है. (१) घाव 
या चावल गेहू जौ ज्वार-वाजरा दातें चना गना शोर मसाले । जोत वी कुनत जमीन 
मे सं तीन चौथाई म॑ झनाज वी खेती होती है। (२) तिवहन या तेल बीज मे निम्न 
फ्सलें हैं तीसी राई सरसा और तिल रेडी के वीज मूगफ्ती और नारियल (३) रेगे 
मे कपास जूठ, सन और पल वस है। (४) झौषघ व पेय--ज से पोस्त प्रिनकोना तम्दाकू 
चाय और काफी 

कृषि सासियकी--कृपि मजालय मे एक साह्यिवी विभाग है। राया और केद्र 
के परस्पर सम्बंध को भी यह सूचित करता है 

कृषि उत्पादन--गत दा वर्षों के अभूतपूव सूखे के पदचात्‌ सन १६६७ ६८ की 
अवधि म ६५० लाख भोीद्रिब टन गन व उत्पादन होन से एक नया रिक्‍्गड स्थापित होने 
की सम्भावना है जा कि गत वप के उत्पात्न से २ खाख मीट्रिक टन अधिक हांगा भौर 
यह उत्पाटन १६६४ ६५ के ८६ जास मीटिक टन के पिछले रिकाड स्तर से भी ६० लाख 
मीद्रिक टन झधिक हागा। सन्‌ १६६७ ६८ की अवधि मे यापारिक फ्सता का उत्पादन भी 
गत दपए से कापी झधिक हाने की सम्भावना है । ४ मुरय तिवहता का उत्पादन सन्‌ १६६४ 


रे 


६५४ के स्तर के आस-पास हो सकेगा जूट का उत्पादन सन्‌ १६६१-६२ में हुई ६४ लाख 
गाठो के रिकार्ड स्तर तक होने की सम्भावना है और कपास का उत्पादन गत वर्ष से अधिक 
होने की आशा है । गल्‍्ते के उत्पादन क्षेत्र में काफी गिरावट आने पर भी गस्ते का उत्पादन 
लगभग गत वर्ष के ६५ लाख मीट्रिक टन के स्तर तक (ग्रुड के रूप मे) रहने की सभावना है। 


क॒पि उत्पादन, क्षेत्रफल और उपज के सूचक अक 
(आधार १९५०-४१८-८१०० ) 
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सूचक श्रक 
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१६४०-५१ १०० ६०० १०० 
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अनुसधान और शिक्षा 


भारतीय कृपि-अनुसवान परिषद्‌, केन्द्रीय अनुसघान सस्थान्‌ और जीवनोपयोगी 
वस्तु समितिया कृषि, पशु-पालत और वन विपयक-अनुसधान कार्य करती है। प्रथम की 
स्थापना १६२६ मे देश भर में हो रहे कृषि अनुसघान-कार्य का पथ-प्रदर्शश और उसमे 
एकसूत्रता लाने के उद्देश्य से की गई थी । परिषद्‌ की अपनी कोई अनुसधानशाला नही 
है, लेकिन यह केन्द्रीय और राज्यों के अनुसधान केन्द्रों में अनुसधान का कायें करवाती है । 
निर्यात होने वाली वुछ कृषि पैदावारों पर आधा प्रतिशत सेस लगाने से प्राप्त आमदनी 
इस सस्था को होती है । सरकार इसको अनुदान भी देती है ! 

भारतीय कृषि-प्रनुसधान संस्थानु--यह भारत की सबसे बडी क्पि-अनुसवान 
सस्थान्‌ है । इसकी स्थापना १ अग्रैल, १६९०५ को पूसा में हुई थी। श्रव यह बिहार में 
भूकम्प आने के वाद से नई दिल्‍ली में है। इसी का दूसरा नाम 'पूसा इस्टीट्यूट' है । सस्थान्‌ 
को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। यह मौलिक और व्यावहारिक, दोनों प्रकार 
का अनुसघान कार्य करता हैं। यहा कृषि की स्वातकोत्तर विक्षा भी दो जाती है । 

केन्द्रीय धान अनुसंघान-सस्थानू, कटक--यह स्नातकीत्तर शिक्षा देने के अतिरिवत 
घान-विपयक अ्रनुसधान भी करता है । 

केन्द्रीय आलू अनुसधान संस्थान, शिमला--यह आलू की किस्मो का विकास कर 
रहा है, और इस वात की खोज कर रहा है कि यूरोप मे होने वाली शाक-सब्जी में से कौत 
सी भारत में हो सकती है । 


केद्रीय शाक-भाजी रोपण केन्द्र, कुल्ल--यहा नई-नई सब्जिया उगाने की खोज ही 
रही है। 
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साठ भौर रसायततर उयरा तयार गरन या काम सो राजत्र जिया जाता है । 
महत्वपूण शहरा मं बारिया और पातिया व मत शोर रात्िमत वा सा) मे बास्त उपयोग 
किया जाता है। बम्पॉस्ट राह या उत्पाटन बढ़ाया गया है। राविमल या मस्पौस्ट बनाया 
जाने लगा है । हरी साठ व्‌ वितरण शी योजना भी चर रहा है। हड्डी मिला में हृदडा स 
खाट बनाई जाती है। 

पौधा सरक्षण भोर टिट्टी दव शा नियत्रण--इसय' तिए एए रास्या है सरशणव 
भडार निदयातय । यह प्रटेशा को तरनीती सलाह दता है। फ्शत विनाशर कीट -तगो मे 
वबिनाट वे विए उपकरण भौर “यक्िति भी प्रटान वरता है। परातरां बा रोग से भी बचाता 
है। १४ केद्रीय पौधा रारक्षण वेट हैं । 

गहन खती जिला कायक्रम (इंटसिय एग्रोश्ल्चरस डिस्ट्रिहट प्रोप्राम)--शसवा 
प्रारम्भ १६६१ ६२ म हुआ । इसका उदृ्य सिचाई की सुविधायें प्रदान बरने सेती का 
उत्पादन भ्रधिक्तम सीमा तबः बढ़ाना है / फाड़ प्रतिष्ठान ने इसे जिए वित्तीय सहायता 
दीहै। 

सूरतगढ़ (राजस्थान) म १६५६ म रुस वी सहायता से बेलीय यात्रित हपि काय 
क्रम हार किया गया। सती वी मीन सांबियत रस ने दी हैं । 

बुडनी म ट्रकटर ट्रनिंग एड टेस्टिग स्टेयन है । यहा द्रवटर चत्रान बी शिक्षा दी 
जाती है । ऐसा दूसरा के द्ध हिसार (हरियाणा) मं है। 

कृषि पुनवित्त प्रवाध निगम--इसकी स्थापना १ जुलाई १६६३ को वी गई। 
विसाना को दीघवानीत ऋण दने वी “यवस्था करना इसका उदय है। यह किसाना ने 
लिए रिजव बक का काम करेगा। विसाना को वज़ देवर हृपि-्साथवां को वढाना इसका 
उदय है । 

धान की गहन खेती करने के उद्‌ शय से ४० जितने चुन गए हैं । यह पकेज प्रोग्राम 
बहताता है। कपास तिलहन और अर ये यावस्तायिक फ्सलो के बारे मे भी परकेज प्रोप्राम 
बरतने वा विचार है । 

झ्रतर्राष्टीय सम्ब ध और तकतीकी सहायता-सयुकत राष्ट्र खाद्य व कृषि संस्था 
व इसकी समितियां और एजेंसिया वे साथ भारत सरकार का सबंध है। प्रय ग्रतर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं के साथ सक्रिय सहयोग वरता जाता है। खाद्य द इृषि संगठन एफ० ए० ओ० 
(फूड एण्ड एग्रीकल्चरल आगनाइजेशन) ने भारत को ३८ विशेषत्र दिये हैं। में दूध वन 
मछली बागवानी पर्पातन और पौष्टिक झाहार क्षत्र के है। तकनीकी सहायता काय 
जम के झ्रबीन भारत ने भ्मेरिका स तकनीकी सहायता प्राप्त वी है। कोजम्वों योजना वे' 
ले वगत भी तकतीरी सहायता मि्री है। भारत द्वारा भी तकनीकी सहायता श्र य देशों को 
दी गई है। 

भूव से मश्ति झभियान--इसका यह काय क्रम है. चारे को मिलाने के' लिए सथत्र 
जगाना नौका बनाने की गो त बताना रसायतिक् उयरहू सेत्रों तक पहुंचाने के विए 
चलती फिरती यान योजनाग्रा म सुधार पौथ सरक्षण सेवा प्रदात करना | एफ ए० श्रो० 
के जरिये आवसफोड ग्रकात सहायक समिति ने विभिन योजनाआ बे लिए ३०२५०० 
डातर वी सहायता दी है । 


है 


कृषि विपरान 


विपणन व निरीक्षण निदेशालय भारत मे कृपि विपणन-कार्य को देखता है। इसके 
कार्य हे. (१) खेती की वस्तुओ का श्रेणीकरण और मानिकीकरण करना । (२) बाजार 
और बाजार के व्यवहार का नियम | (३) हाटीकरण का सर्वेक्षण और जाच करता । 
(४) कृषि विपणन सेवा के व्यक्तियों को प्रश्चिक्षण देता और (५) फलोत्पादन और फल- 
सरक्षण और विपणन का कार्य । 
श्रेणीकरण और प्रतिमानीकरण--यह कार्य कृषि-उत्पादन (श्रेणीकरण व विषणन) 
अधिनियम १६५७ के अनुसार किया जा रहा हे । तम्बाकू, चन्दत का तेल, खससंस का 
तेल, श्रावला और अखरोट का श्रेणीकरण (श्राग मार्का) कराना अनिवारय है। अ्रन्तरीय व 
व्यापार की वस्तुओं की श्रेणीकरण करवाना स्वेच्छाधीन है। घी, तेल, मक्खन, रुई, अ्रण्डा, 
आटा, चावल, गुड, फल, गहद आदि का श्रेणीकरण होता है। नागपुर और श्रन्य आठ 
स्थानो--गन्तूर, मद्रास, कोचीन, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता और बम्बई मे श्रेणी- 
करण और प्रतिमानीकरण के लिए केन्द्रीय नियत्रण परीक्षण शाला है । 
सण्डियो का नियमन--नियन्त्रित और कानून-नियमित वाजारों की सख्या बढाने 
का सतत प्रयत्न जारी है। इस समय तक कुल ससया १८१० मण्डियो का नियमन किया जा 
चुका है। असम केरल, और परदिचम वगाल को छोडकर सभी राज्यो भे मण्डियो का 
नियमन लागू है। 
फल उत्पादन और फल संरक्षण--विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय फल उत्पादन 
श्रादेश १६५५ के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है । यह श्रादेश फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग 
के विकास के लिए अनिवार्य पण्य अधिनियम १६४५५ के अभ्रघीन जारी किया गया था । इसके 
अतिरिक्त देसी तथा विदेशी मण्डियो के लिए फल व सब्जियों के विपणन के विपय मे मार्ग- 
दर्शन दिया गया । आलोच्य वर्ष की अवधि में १०५२ फर्मों ने फल तथा सब्जियों के उत्पादों 
के विनिर्माण के लिए लाइसेस किये । 
कोल्ड स्टोरेज भ्रादेश १६६४ के अन्तर्गत, जोकि जनवरी १६६४५ से लागू किया गया 
था, ८५५ घन मीटर या इससे अधिक की क्षमता वाले उन समस्त कोल्ड भण्डारो के लिए 
लायसेस लेना अ्रनिवायं कर दिया गया है जो फल, दूध, डेरी, उत्पाद, श्रण्डे, मछली, सब्जी 
व आलू आदि खाद्य पदार्थों का भण्डारण करते है । विचाराधीन वर्ष के दौरान, ७८३ 
कोल्ड स्टोरो के लिए लायसेस जारी किये गये भ्रौर ६६ मौजूदा कोल्ड स्टोरो के विस्तार 
की अनुमति दी गईं । इस अवधि मे २२३ नये कोल्ड स्टोरो के निर्माण के लिए भी लायसेस 
जारी किये गये । 
बच उद्योग--भारतीय वनो का कुल क्षेत्रफल ६६२ लाख वर्ग किलोमीटर है जो 
कुल भूमि का लगभग २२ प्रतिशत है | १६५२ की राष्ट्रीय वत नीति सकलप के अनुसार 
वनो का विस्तार कुल ३३ ३ प्रतिन्मत भाग मे किया जाना हे। १६६२-६३ में वनो से ५० ४३ 
करोड रुपये मूल्य की, १ ८५६ करोड घन मीटर इमारती व दूसरी लकडी निकाली गई | 
पशुपालन व दुग्धालय उद्योग 


डेरी सयत्रो की दूध सीमा में पशुओ के नियत्रित प्रजनन, पर्याप्त पोषण, प्रभावात्मक 
रोग नियन्त्रण, दाना-चारा, विकास आरादि के द्वारा पञ्रु विकास के सब मामलो की देख-भाल 


डड६ 


१६६४-६५ ३६० १२३ श्श्३ शरद ८5६० 
१६६५-६६ ३०७ १०४ र्११ ध्द पर 
१६६६-६७ ३०४ ११५ रदर €६& 97० 


(अन्तिम अनुमान ) 





१६६७-६८ मे १४० लाख मीट्रिक टन अनाज होने का अनुमान है । यह १६६४-६५ 
के रेकार्ड उत्पादन से ६० लाख मीट्रिक टन तथा ६६-६७ के उत्पादन से २०० लाख मीट्रिक 
टन अधिक होगा। ं ॥ 

खाद्यान्न थोक भावों के सुचर्काक 
(आधार १६५२-५३८-१०० ) 








वर्ष सब अनाज चावल गेहू 
१६६४ ११४ हर १२३ 
१६६५ १४५ श्३्श्‌ १६८० 
१९६६६ १६४५ १६६ (८६ 
१६६७ २०७ २०१ १६८ 
7 काहयानों का शझ्रायात........... 
(लास भीटिरिक टन) 

चर्ष गेहूं या झाटा चावल माइलो योग 
१६६५ ६५८३ ७६३ ९५ ७४६२ 
१६६६ छ्यचेरे छफ८छ १७२६ 2१०२ प८ 
१६६७ द्‌४ ०० ४ फ३ श्८ १६ ४६ ७२ 


सर्वाधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिया से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत 
किया गया । 

भारतीय पाद्य निगम--१ जनवरी १६६८ को इसकी स्थापना की गई , एइसयी 
गतिविधिया अभी नक दिल्‍ली श्रीर पाठीचेरी सहित १४ राज्यों में फैल गई है । साथान्न, 
मूगफदी और मृगफली के तेल की सरीद, सचयन और बिनी निगम जे विविध फार्यों मे सम्मि- 
लित है। साथ वियायन के क्षेत्र मे निगम ने बच्चों के लिए प्रोटीन से भरपूर पौष्टिक बात 
ओरार का उत्पादन शुरू किया 

भारत सरवार दी भण्टार्स क्षमता जनवरी ६८ तक २०४५ जाय मीद्रिक दन 
थी इसमे से १३ ६२ खास मीट्रिक दन भण्डारत क्षमता के गोदाम टस समय तक निगम के 
प्रधिक्ा' में जा उऊके ये | निगम ने अपनी निरि से बनी तक एज ४९ जार मीडिया दस 
छमता के गोदाम नेथयार कर लिए £ | 

१६६७-६८ के सायान्ती वी पैदावार री घराडठ़ी सम्भाउनाओं यो देते हर देश में 


2 गिर कर 2 वर मी दाल हमे पार 
घयनूपर १६६८ के ब्रा तर ३० जाय सीडिए व हियासी रो प्रषर स्टोर चैंचार जिया 


पराधाननों पर दिए ज्ञाने घाले शेर उपघारपत विधात्रा--* 


(६५०६३ मे हगान्यर 
ह्गरी सार चदुमार गूराए आल ४ रेज-जलर के ल पशिल रन 5: गदर ब्लड बी च्राः ईद 
हा कर दस हुरुद जाम हू ॥5डद थ १८ हब हक उनयाहर गराउास्सा । प्र।77 

हर 5260: + > श 


५ 3 > 
पर (िए जाने था ऋण मो सीमा भे २४ मे 


रु तय 





डंघ० 


भूल्य नीति--भ्रकूवर १६६४ म सरवार ने धान चावत्र गेहू चना ज्यार बाजरा 
झ्रौर मकई के दाम १६६४ ६५ के विए धोषित किये । घान वी वुछ विस्मा व दाम ठहरान 
का काय रायो पर छो” दिया गया । ऊची विस्म वे धान की वीमतें वेद्ध न तय की । 

१६६६ ६७ व १६६७ ६८ के विए सरवारा ने विभिन्‍न भ्रनाजा वे स्येनतम सहास्य 
भूत्य इस प्रकार निर्धारित किए-- 


(९० प्रति विवटल) 

भ्रनाज १६६६ ६७ १६६७ ६८ 

घान ३५०० से ४० ०० ४२ ०० से ४४ ०० 

ज्वार ३८०० ४२०० 

बाजरा ३००० ड२०० 

मकई ३६ ४२०० 

गेहू (जाल) ६ ५० ४२ ०० (गेहू उत्पाठक प्रटेशा म) 
गेहू (सफ्ट) ३ ५० ५६०० 

गहू (बढ़िया फार्मी) ५७५ ६००० 

गहू (लाल) ५२७५ ५५००. प्रयरायाम 
गहूँ (सफट) ५६७४ ५६०० 

गहू (फार्मी) ६० ७५ ६३०० 

चना ४३० ४६ ०० 


कृषि मूल्य भ्रायोग--कृषि वी पदावार की कीमतों म स्थिरता लाने के उद्दृश्य से 
इसवी स्थापना को गई। इसका काय मूल्य नीति निर्धारित करना भौर खेती वी पदावार 
की वस्तुआ का मूल्य-ढांचा तयार करना है । 


<९ ०*३%*७९*०९२<०><९९<><<»65»*-* २+>*%९<५*<<>*<* 
भारतीय किसान का सच्चा मित्र शक 


सरस्वती कोल्ड स्टार्ट इजन एवं पम्पिग सेट £ 


उच्चतम काय कुशलता हेतु प्रातीय सरकार द्वारा माय तथा 
विदेशा मे भारी माग | ६ से ४४ पावर तक उपलब्ध । 


<><>०$९०* 





सरस्वती इद्धोनियरिंग क० 
जी० दी० रोड, ग्राजियाबाद (उ« प्र०) 


०९०९९ ००<**५ 
<*०९*>*%*>><<*<<$+९*** 


00220, सरस्दता दरभाष 2]03 
' ९०९००९०००००<०***% +<+०५%३७७२५<% 
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प्रसार एवं सचना 





ससाचारपतन्र 


प्रारम्भ 


आधुनिक काल के सामूहिक वृत्तपत्र जगत में भारत ने २६ जनवरी, १७८० को 
प्रवेग किया । इस दिन विगाल गजट' प्रकाशित हुआ था । 'वगाल गजठ' और कलकत्ता 
जनरल एडवरटाइजर' की मूल प्रतिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में सुरक्षित 
है । वगाल गजट का बाद में श्नौरों ने अनुसरण किया । 


भारतीय भाषाओञ्रो के पत्नो का जन्म राजनीतिक श्रावश्यकता को लेकर हुआ्ना | अग्रेज 
इनके विरुद्ध ये । श्रत भारतीय भाषाश्रों के समाचारपत्रों को जीवित रहने के लिए भयकर 
संघर्ष करना पडा। उन्हें श्रपमान सहना पडा, दण्ड भी भोगना पडा और भारी बलिदान 
देता पडा। पत्रों पर तियन्त्रण करने के लिए १८७८ में भापाई समाचारपत्र श्रधिनियम 
(वरनाकयूलर प्रेस एक्ट) बनाया गया । इंडियन स्टेट्स एक्ट १६२२, आफिसियल सिक्रेट्स 
एक्ट १६२३, इण्डियन प्रेस (इमजेंसी पावर्स ) एक्ट १६३१, फारेन रेगुलेशन एक्ट १६३२ 
और इण्डियन प्रोटेक्स एक्ट १६३४ बनाये गए । 


दूसरे महायुद्ध के समय सरकार ने पत्रो के साथ सहयोग बढाने के उद्देश्य से केन्द्र 
में समाचारपत्र परामशंदातृ समित्ति (प्रेस एडवाइजरी कमिटी) स्थापित की । पत्रों को इससे 
सलाहकार की स्थित्ति प्राप्त हो गई | सरकार ने इनकी शक्ति को माना । 


मार्च, १७४७ में समाचारपत्र कानून जाच समिति (प्रेस लॉज इच्ववायरी कमिटी) 
की स्थापना की गई। प्रेस सबधी समस्त कानूनों की छानबीन करने का कार्य इसको सौपा 
गया। इसको उचित सिफारिशे करने के लिए भी कहा गया । मई, १६४८ में अनेक घृणित 
और अवाछनीय कानून रहू हो गए । 


भारतोय पत्रो की श्रायु--इस समय देश मे १२ समाचारपत्र ऐसे हैं जो अपनी आयु 
के १०० वर्ष पूरे कर चुके है! इनमे से चार दैनिक है। इस समय चालू पन्नों मे सबसे 
पुराना समाचारपत्र गुजराती का मुवई समाचार है जियका प्रकाशन १८२२ मे प्रारम्भ 
हुआ तथा १८५४ में यह दैनिक हो गया । अग्रेजी के टाइम्स ऑफ इडिया का प्रकान १८३८ 
में प्रारम्भ हुआ जो कि १८५० में दैनिक बन गया । 

अन्य दो अमुख दैनिक “जाम-ए-जमशेद (ग्रुजराती)”, वम्बई (१८५३) 
“पायनियर (श्रग्नेजी)” लखनऊ (१८६५) है। 3 


है| 


डंदड 


समाचारपन्रो की सटया 








(१६६२ ६७) 
घ्रष अदनिक साप्ताहिक झ्राय फ्तत 
१६६२ भ०६ २०७६ डंपश्र ७३६७ 
१६६३ भभर २१६३ ५ ७५४ ७७६० 
१६६४ 3] ररे११ ४०२६० ८१६१ 
१६६५ भ्रछड २१४१ ५१६१ ७६०६ 
१६६६ ६०१ रेड हे ५६२६ ८६४० 
१६६७ ६४६ २६६६ ५६७२ ६३१५ 





कदनिक पत्रा से त्रिटिवसीव एवं डिल्विसीय पत्र भी सम्मितित है । 


सम्माचारपत् भौर भाषा 
दशा मे १५ प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त भय २२ भाषाआओ मे समाचारपत प्रका 
जित हा रहे हैं । १६६७ म कुल ४७ भाषा म समाचारपत्र प्रकाशित हो रह थ। १६६२ 
मे यह सस्या हर थी । 
दतिक समाचारपत्र १६ भाषाझ्रा म प्रकाशित हां रह हैं। 
साधा और श्रदधि के भ्रनुस्तार समाचारपनरो की सख्या 
(३१ १२ १६६७) 








भाषा +दनिक साप्ताहिक भ्र्य कुल कुल 
१६६७ १६६६ 
अग्रजी श््८ र४७ १६४३ १६४५८ १८४५ 
ह्न्टी १६३ ह्श् १६४ २२७ १९३१ 
झसभी डरे ६ श्ड २२ रे 
बंगला १७ १३७ ४३१ ईपर 4९० 
गुजराती डर श्र ३७२ ५४६ ५१४ 
क्प्नड बेड छ्८ ११७ २२६ रेड 
मर॒यालम ६8 3 २१६ +१० रे७६ 
मराटी भ्र२ श्र रे श ५२० ४६० 
उड़िया ६ २० भ्र्ढ हे ७० 
पंजाबी श्श्‌ दर ६३ श्ष८ रद 
सस्डृत नल र्‌ २६ ३१ क्ड 
सिधो 9 श्र ३६ घर ध्वे 
तामिल रद ७३ ब्ग्र ४०५ ्श्ड 
तलगू श्र 4 २२४ श्ड अण्रे 
उद्ू € 33 ७ झ्द्ड ७८५ 


न्मिपो र३ श्च्ड ड३ढ ६६१ ६३६ 


ड्दए 





बहुभाषी र्‌ ड्र्द श्र८ १८ १६२ 
अन्य & श्फ छ्र ६६ श्ण्र्‌ 
कुल १६६७ ६४७ २,६६७ ५,६७१ ६३२१५ न 


कुल १६६६ ६०१ २,४०३ ५,६२६ ना ८६० 
#द्ैनिको मे द्वेदिवसीय एवं त्रिदिवसीय शामिल है। 


समाचारपत्रो की उक्त सख्या के भ्रतिरिक्त ऐसे भी नियतकालिक प्रकाशन हैं जो 
कठोर अर्य मे समाचारपत्र नही माने जा सकते, ऐसे प्रकाशनो की सख्या १६१७ मे २३६३ 
थी । 


समाचारपतन्र प्रसार सख्या 








(सख्या लाखो मे) (१६९६२ से ६७) 

वर्ष देनिक साप्ताहिक अन्य कुल 
१६६२ ५६३१९ दिए ४७ १०४ ४२ र३२ २० 
१६६३ पद २० 5६ ६२ १०६ ७४ २३४ ६६ 
१९६६४ ६१७० ७२२७ श्०्य १६ २४२ १३ 
१९६६५ दिप ३१ ७१६६ १०६ ४५७ २४५ ६६ 
१९६६ ६७ ४२ ६६ ८ ११५३६ २५२ ३६ 
१६६७ ६६ ८७ ५६७३ ६२२७ २१८८७ 
(प्रारभिक ) 











इस प्रकार १६६२ की अपेक्षा १६६६ मे पत्र प्रसार सख्या में ८५६ प्रतिशत की वद्धि 
हुई । दैनिक पत्नो की प्रसार सख्या मे ११६ की वृद्धि हुई जवकि साप्ताहिको की सख्या १५ 
प्रतिशत बढी । 

(१६६७), मे पत्रों की सख्या सर्वाधिक १४५२ (महाराष्ट्र मे) थी। दूसरे नम्बर 
पर उत्तर प्रदेश (१४५६), तीसरे नम्बर पर प० बगाल (१०५०) तथा चौथे नम्बर पर 
दिल्‍ली (१०१६) रहा। दैनिक पत्नो मे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। उत्तर प्रदेश 
महाराष्ट्र , मच्य प्रदेश तथा केरल से क्रश ११४, ६२, ६२, व ५० दैनिक निकलते है। 


सर्वाधिक प्रसार सख्या वाले समाचारपत्र (१६६७ ) 


दैनिक--अश्रानन्द वाजार पत्रिका (बंगाल) १,६५,१२३ 
साप्ताहिक--कुमुदम (तमलि) मद्रास ३,२०,६४५८ 
मासिक--कल्याण (हिन्दी) गोरखपुर १,४९,३१४ 


१६६७ में एक लाख से अधिक प्रसार सस्या वाले दैनिक--१६, साप्ताहिक--& 
तथा अन्य नियतकालिक 3 थे । 

देश के चार महानगरो से निकलनेवाले समाचारपत्रो की प्रसार सख्या कुल पत्रों 
की प्रसार सख्या के ५१ ८ प्रतिशत हे ) 


४८६ 
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६६24] 
एक लाख से अधिक प्रसार सख्या वाले पत्र 


(ग्रेजी) इटियन एक्सप्रेस, (वम्वई, दिल्‍ली, मदुराई, 


विजयवाडा, वगलौर और मद्रास ) नारे) व, ८५ 
(मलायलम ) मातृ भूमि (कोजी कोडे और एनर्किलम ) -२, १२,६४२ 
(तमिव) थान्थी (मद्रास, मदुराई, तिरुचुरापतली, कोयम्बटूर) --२४६८,५०१ 
(अग्नेजी) टाइम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली, वम्वई ) “74,£७,३४१ 
(मलायलम) मलियला मनोरमा (कालीकट, कोट्टायम ) --१,६५,१४ ३ 
(बंगला) श्रानन्द वाजार पत्रिका “7१,5६५, १ २३ 
(अग्रेजी) स्टेट्समैन (कलकत्ता, दिल्ली ) -7१,६६, १०४ 
(हिन्दी) नवभारत टाइम्स (दिल्ली, वम्बई) --१,६१,१७६ 
(तमिल) मलईमुरासु (तिसनेलवेली व ६ अन्य स्थान) --१,५७,प८ ३४ 
(बगल) युगान्तर (कलकत्ता) “724 ३,२७६ 
(अग्रेजी) हिन्दू (मद्रास) --7१,5२,१०० 
(तमिल) दिनमणि (मद़ुराई, मद्रास ) --१,३४,७३४५ 
(अश्रग्रेजी) हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली ) --१,२०,५०५ 
(अग्रेजी) अ्रमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता ) --१,१२, १४० 
(हिन्दी) हिन्दुस्तान (दिल्ली) --१,०५,७३५ 
(वगला) वसुमति (कलकत्ता ) --१,२०,५०२ 


समाचार समितियां : 


इस समय भारत में तीन प्रमुख समाचार समितिया दैनिक समाचार पत्रों को 


समाचार उपलब्ध करा रही है | ये हूपी० टी० झ्राई०, हिन्दुस्थान समाचार और यू० 
एन० झ्राई० । १६६७ में समाचार भारती ने भी कार्य प्रारम्भ किया। इनके अतिरिक्त देश में 
कुल २४ भारतीय एवं १६ विदेशी समाचार समितियो की सेवाये भी पत्रों को उपलब्ध थी । 


प्रेस टूस्ट श्राफ इण्डिया (पी० दी० श्राई०) यह अग्रेजी में सवाद देने वाली सबसे 
पुरानी अखिल भारतीय समाचार एजेसी है। स्वामी के० सी० राय द्वारा स्थापित एसोसि- 
भ्रेटेड प्रेस के स्थान पर इसक्री १६४७ में स्थापना हुई । १६४८ में इसमे कुछ सुधार किये 
गये । ब्रिटिश नियत्रित अन्तर्राप्ट्रीय समाचार एजेसी रायटर से यह सम्बद्ध है और भारत में 
उसकी सहायक के रूप मे काम करती हैँ । 


पी० टी० आई० का स्वामित्व पत्र मालिकों तक सीमित है। इसके स्वामियों के 
लिए यह जरूरी हे कि वे री० टी० आई० की समाचार सेवा ग्रहण करें । एजिया में इस 
समय इसके मुकाबले की दूसरी समाचार एजेंसी नही है । १९६ समाचारपत्रो के अतिरिक्त 
रेडियो भी इससे समाचार लेता है | 

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया (मृ० एन० आई० )--इसकी स्थापना १६५६ मे हुई। 
इसका स्वामित्व भी पत्र मालिको तक सीमित है । इसके मालिकों के लिए भी यह जरूरी है 
कि वे यू० एन० आई० की समाचार सेवा ग्रहण करे। श्राकाशवाणी भी इसकी सेवा लेती है । 


एप 


हिड॒त्थान समाचार--कायकर्ताओ के सहतारा स्वामित्य वी यह वहुभाषी समाचार 

समिति है । यह हिटठी उठ अग्रजी उड़िया मलायलम मराठी गुजराती बंगला कत्ंड 
पजावी ग्रादि विभिन भाषाओ मे सवाद भेजने का काय वरती है। १६४८ म बम्बई मं इसवी 
स्थापना हुई थी । हिटी भाषा और दववागरी लिपि को टेलीप्रिटर सयात्र पर स्थान लिवाने 
वा इसी को श्रय प्राप्त है। १६५७ मे यह सहयोग समिति म॑ परिणत कर दी गर्ट। यह 
सचार वी झ्राधुनिक सुविधाग्रा से सम्पन है। सारे दद्य म झ्राज विभिन भाषाओं वे लगभग 

एक सौ पाच समाचार पत्र इसके ग्राहक हैं झर देश म इसके एक हजार स भी अधिक सवा 
ददाताओं का जाल विछा हुआ्रा है! प्राकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण वे ग्रतिरिवत क्षत्रीय 
प्रसारणा के लिए झ्राकाटवाणी के विभिन क्षतीय केद्वां को इसकी सेवाएं उपलध हैं। 
इसने हातर ही म प्रसग लेखमाला के भ्रन्ततत विभिन्‍न प्रा को नेस सवाए देता प्रारम्भ 

कया है जिस झ्रतिशीक्र युगवार्ता द्विदिवसीय बठ्रेटिन वा रूप लिया जा रहा है । 


समाचार भारतो--एक पीलिक कम्पनी के रूप म इसकी स्थापना हुई। इसमे 
€६ प्रतिशत ग्रगो (टोयरा) का स्वामित्व राय सरकारा का है। श्सने १६६७ म॑ काय 
प्रारभ क्या । यह भी बहुभापी समाचार समिति है तथा हिंदी मराठी व गुजराती म 
सेवाए दे रही है । इसकी सेवाए झावायवाणी को उपनष हैं । 

प्रय भारतीय समितिया है--इडिया प्रस्त एजेसी एसोप़िएटेड “यूज सर्विस (हैटरा 
बाद) इल्या “यूज एण्ड फीचर एवायस (नई दिल्ली) । 

प्रमुख झतर्राष्ट्रीय एजसिया व्स प्रकार हैं 

१ रायटर २ एसोसियटेड प्रस आफ अमेरिका हे एजेंसी फ्रास प्रसः ४ तास ग्रूज 
एजेंसी ४न्‍्यूनाइटेड प्रस इण्टरनेशनल ६ नियर एण्ड फार ईस्ट यूज (एसिया) ति० 
७ डूटट एजगट्र प्रस (वेस्ट जमन नेशनल “यूज एजसी) एछ टेलग्राफ्या एजेंसिजा नोवा 
(तनूजूगा) ६ प्रुगोस्लाविया इत्यालि। कुछ विदेशी एजेंसिया भारत को विश्व समाचार 
दती हैं भौर भारत के समाचार अपन देश के ग्राहक पत्रों का भेजती है ॥ 

प्रस परिषद--भारत सरकार ने प्रस परिपद अधिनियम (१६६५) दे भ्रतगत ४ 
जुताई १६६६ वा प्रस परिपट की स्थापना की । इस परिषट का उद्दश्य भारत मे पत्र 
सवतत्रता को रक्षा करना एवं समाचार-पत्रा क॑ स्तर को सुधारना है। यह समाचारपत्रा 
झौर पत्रत्रारा क तिए समाचार सहिता तथार करने भ सहायता देगी । 

इस परिपतट वे भरध्यक्ष सर्वोच्च “यायावय के भूतपूव “्यायाथीश जे झ्रार० मधांवकर 
हैं। इनक भतिरिकत २५ सटस्य हैं जा सपाटका तमजांवी पत्रकारा, पत्र -्यवस्थापकां मालिकों 
तथा झनुमवोी व्यवितिया भ से हैं । 

१७ जनवरी १६६८ का ममूर सरकार न भ्रस परिपट की सवाहकार समिति सूचना 
झौर प्रसारण मत्री श्री क० ब० शाह की अध्यशता से नियुक्त की । समिति मे राय सभा 
के साथ तथा जावसमभा व १२ सट्स्य हैं। 

समाचारपत्र सलाहकार समिति--”सकी रयापना जुवाट १६६५ म॑ सूचना एवं 
प्रमारण मत्री को भ्ध्यलता मे वी गई । समाचारपत्रा व लिए असवारी कागज तथा मुटण 
यत्रा की उपलोधि झौर घायात सम्वधा नीति व सम्बय मे सरकार वा परामर दस वे वि 
इसका बटन किया गया है । समिति व भ्रय सत्स्या म ६ झ्धिकारा « प्रतिनिधि-- भारतीय 


डंघह 


तथा पूर्वी समाचारपत्र समाज के, दो प्रतिनिधि भारतीय भाषा समाचार पत्र सप के तथा 
४ गैर सरकारी प्रतिनिषि है । हि 

लघ समाचार पन्न जाच समिति--श्री रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर की श्रध्यक्षता मं 
भठित इस समिति ने छोटे समाचारपत्रों की कठिनाइया दूर करने के सवध ॥! १६६४ मे 
अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने समिति के १४४५ सिफारिशो में से १११ पर निर्णय लिया है। 
देश के समाचारपत्र जगत में १९६७ मे ६२ सयुक्त स्वामित्व सस्थान थे, जत्रकि १६६६ 
में इनकी सख्या २७ थी। 

एक से अधिक स्थानों से निकलने वाला दैनिक २४ सस्थाओं द्वारा संचालित थे 
तथा इनके कुल भ्रग ६७ थे । हे 

७६ समाचारपत्र राजनैतिक दलो द्वारा सचालित थे। इसमे से काग्रेस के ३५, 
कम्युनिस्ट पार्टी के २१ तथा प्रसोपा के ४ थे । े 

१२२ दैनिक समाचार पत्नो के कुल २११५ सवाददाता के जिनमे से ३२ देश के 
बाहर थे । 

२५६ दैनिको भे २५२० सम्पादक तथा संबंधित कर्मचारी थे । 


चलचित्र उद्योग 


भारत मे सिनेसा की प्रगति--- १६०३ मे सर्वप्रथम श्री हीरालाल सेन ने एक छोटी 
फिल्म बनाई थी । इसके साथ भारत मे सिनेसा उद्योग का सूत्रपात हुआ । फिल्मे प्रारम्भ मे 
मौन होती थी । सवाक्‌ चित्रपट का आरम्भ १६९३१ के वाद हुआ। इसके वाद मौन 
फिल्‍मे वननी बद हो गयी । पहली बोलती फिल्‍म आलम आरा का निर्माण इम्पीरियल 
फिल्म क०, बम्बई ने किया था । 


आज भारत विश्व भर में सर्वाधिक फिल्‍म बनाता है। अमेरिका भी इसमे पीछे 
छूट गया है। 


सयुक्त राष्ट्र सघ की वापिकी, १६६५ के अनुसार १६६२ मे कथा-चित्र बनाने मे 
हालीवुड का स्थान विश्व मे पाचवा था । 
भारतीय फिल्म उद्योग (उत्पादन, प्रदर्शन शऔर परिष्कार) मे लगभग ८४ करोड रु० 
की पूजी लगी हुई है । लगभग एक लाख व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए है--रूटूडिये 
से १५०००, सिनेमा मे ५०,००० और प्रयोगशालाओो मे ५०००। जेप वितरण और 
शाखाओं मे काम कर रहे है। पूजी विनियोग की दृष्टि से सरकारी सर्वे के श्रनुसार ,० 
परिमाण के उद्योगों मे फिल्म उद्योग का स्थान दूसरा है। वेतन देने की दृष्ठि से यह ॥* 
हैं और लोगो को आजीविका देने के विचार से उद्योगो मे इसका छठा स्थान है । 
फिल्म-उत्पादन के मुख्य केन्द्र है. वम्बई, मद्रास और कलकत्ता । ५० प्रतिशत 
अधिक चित्रो का निर्माण वम्बई में होता है। मद्रास और कलकत्ता मे २० से २५५८ 
फिल्मे बनाई जाती हू । परिष्कार करने की प्रयोगशालाओ की संख्या २९ है। इनमे से 
परिचमी क्षेत्र मे, ६ दक्षिणी क्षेत्र मे और ५ पूर्वी क्षेत्र मे स्थित हैं। 
चृत्त लघु फिल्‍मों का सबसे बडा वितरक और आपूरक सूचना व प्रसार | 


लय का फिल्‍म डिवीजन है। भारत में विदेशी फिल्‍मे भी दिखाई जाती है । इनका वित 
विदेशी फिल्‍म निर्माता ही करते है । 


डह० 


किम साधारणत हिंदी प्गता तमित्र, तेलगू मराठी श्रौर गुजराती भापा मे 
बनाई जाती हैं। असमिया मलयालम उठीया और पजावी व भोजपुरी म॑ भी क्भीजभी 
बनाई जाती हैं । 

हिंदी फिल्मो का प्रचार सारे देश म है । हिंदी फिल्म बनाते का मुस्य के द्ध वम्बई 
है । भारत से वाहर भी हिटी फ्लमि काफी चतती हैं । 

भरत सरकार का तियत्रण--सूचना व प्रसार मतालय वे जधान एक विभाग 
किम विभाग है। फ्ल्मि विभाग मुण्यत वृत्त चित्र बनाता हें। हर वप यह १४० फिम 
बनाता है. जो प्रग्नजी तथा १२ मारतीय भाषाओं म बनायी जाती हैं । 

शत्त चित्र--प्रप्रल से दिसम्बर ६७ की भ्रवधि म ५४ फ्ल्मि बनायी गई । 


समाचार चित्र--अप्रत से दिसम्बर ६७ के वीच ३६ समाचार चित्र बनायी गई। 
दिसम्बर १६६७ तक भारताय समाचार चित्रा की कुल सख्या १००३ तक पहुच गई ! 


बाल चित्र--भारत सरकार ने बालका के मनोरजन के लिए फिम बनाना प्रारम्भ 
विया है। दस जिए बात चित्र समिति की स्थापना १६५५ मे की गइ है । यह समिति 
बाचा के लिए उपयुक्त चित्रा का निर्माण करती है व उनका प्रदद्नन करती है। समिति को 
भारत सरवार से बाधिक प्रनुटान मिलता है । कुछ राप्या ने भी वाव चित्र ब्रादोतन 
प्रारम्भ किया है। समिति के बनाय चित्र जलटीप को १६५७ मे वेनिस में झायोजित 
प्रतर्रष्ट्रीय फिम समारोह म॑ बच्चा की फ्ल्‍मा म सत्र 4८्ठ घापित किया गया या | समिति 
के दिलती की कहती तथा दंद मुबारक चित्री को १६६० मे राजकीय पुरस्वार भ 
योग्यता प्रमाण प्र मिव। १६६१ से सावित्री वामक पवित्र को भी ऐसा ही पुरस्कार 
मित्रा | सावित्री को १६६२ वे वश्ेवर अतराप्ट्रीय चन चित्र समारोह मे भी योग्यता का 
प्रमाण पत्र मिला। १९६३ मे पाँच पुततियाँ को अस्त भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र मिला । 
१६६५ म यह पुरस्तार एटवेंचर भ्राफ ए भूगर डाल को प्राप्त हम्मा । १६६६ मे असे को 
तप्ता' रगीन काटूना को प्रवान मत्री का स्वण पदक तथा डाक्घर को द्वितीय वात फिस 
प्रन्त॒राष्ट्रीय समारोद मे गाल्‍्टन रूये क्या पुरस्कार मिला । 

सेंसरसिप प्राफ फिल्म --सेंद्रत वाड झ्राफ फिम सेंसर का गटन १६५१ में विया 
गया। इभरे सेंसर करने वे' वाट ही कोई फिस भारत भर म दिखाई जा सकती है। 

प्रयक्ष समत बोड के भाठ सदस्य हैं। *नकी नियुक्ति सरकार करती है। वतवा 
मुस्यावय वस्ब्रई में है व क्षत्रोय कार्यालय वम्बइ कलकत्ता और मठास मे हैं। इसकी जाच 
संविति प्रत्यथा फ्िम्र की जाच करती है। बोड़ क निणय के व्रिरद्ध फिल्म निमाता 
सरवार से अपात कर सवता है । 

प्रमाणीररण करते के समय यटि वाट किस्ा फिस को यू चि”दे तो इयका 
प्रथ है ति यह फिम्र भारत मे बिना राहज्टार के टिखाई जा सती है। जो फिम वेयत 
वयह्ाा लागों के तिए होती है उसको ए चिह दिया जाता है। यटि कसी फिम का 
मोई सांग भाषत्तिजनत माना जाता है ता उस भाग के बाइ आर गुणा का चिह लगा 
जि जाता है । 

१६६७ मे बार ने २७२८ फ़िल्मा की परी ता का । हवम से ७८ फिल्‍म प्रुनरीतण 
समिति को नजी। बोद ने १२६८ विदा किमा का यू वा प्रमाण पत्र तिया शोर १२७ 


४६१ 


फ्ो 'ए' का । भारतीय फिल्‍मों की सख्या क्रण ११४५ भौर १४ रही । १११० फ़िस्मो को 
बो् ने मुस्यत शिक्षाप्रद बताया | २६ फिल्‍मों को प्रमाण पत्र देने से इन्कार किया । 
चलचित्रो फो राजकीय पुरस्कार--१६५४ मे केन्द्रीय सरकार ने फिल्‍मो को राज्य 
पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निश्चय किया । अच्छे फिरम-निर्माता, निर्देशक और भ्रभिनेता 
को भारतीय भौर राज्य स्तर पर राज्य पुरस्कार दिये जाते है । अच्छी श्र प्रतिमाणित 
फिल्‍मों को प्रशसा प्रमाण पत्र दिये जाते है। १६६६ मे राष्ट्रीय पुरस्क्रार प्रतियोगिता में 
७६ कथा चित्र शामिल हुए । हिन्दी फिल्म 'तीसरी कसम को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ चित्र घोषित 
किया गया । 
फिल्म वित्त निगसम--इसकी स्थापना वम्बई में १९६० में की गई । इसकी अधिकृत 
पूजी १ करोठ रु० हे । ५० लाख ० के शेयर भारत ने लिये है । निगम से ऋण प्राप्तकर 
निभित किए गए चित्रों की सख्या १६६७ तक ३८ थी । 
किल्म इस्टीच्यूड श्राफ इण्डिया--इसकी स्थापना पूना में अ्रप्रैल १६६० में हुई। 
यहा फिल्म मे अभिरुचि रखतेवालो को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है । फिल्म निर्माण, 
फिल्म-अनुसन्धान, कया-लेखन, फिल्म फोटोग्राफी, रिकार्डिग, ध्वनि इंजीनियरिंग व सम्पादन 
कला आदि का यहा प्रशिज्ञषण दिया जाता हें। पाठ्यक्रम दो तथा तीन सावन का है। इस्टी- 
चयूट की अपती प्रयोगशाला है और अपना स्टुडियो भी । विदेशी विशेषनों की सहायता 
इसको प्राप्त हे । इस्टीव्यूट ने अपने श्रापको इण्टरनेशनल लायजा सेंटर आफ सिनेमा एण्ड 
टेलीविजन स्फूल' से सम्बद्ध करा लिया है, अत यहा शिक्षा का प्रतिमान अन्तर्राप्ट्रीय है । 
इस्टीच्यूट, सगीत नाटक अ्रकादमी, मद्रास और अनेक राज्य छात्रो को छात्रवृत्तिया देते है । 
२७ अगस्त ६७ को इप्का पाचवा दीक्षान्त समारोह हुआ और ५२ छात्रो को 
डिप्लोमा दिय। गया | १ जुलाई ६८ को इसका आठवा शिक्षण सत्र प्रारभ हुआ । 
१६६७ में विभिन्‍न भापाओ्रो मे ३३३ कथयाचित्रों (प्रसारण के लिए प्रमाणित) का 
निर्माण हुआ हिन्दी ५५, तमिल ६५, तेलयू ६१, मलयालम ३६, बंगाली २ ५, कन्नड २४ 
मराठी २०, गुजराती ३, पजावी ५, असमी २, उडिया २, कोकणी १ तथा सिन्‍्धी १। 


राष्ट्रीय फिल्म सग्रहालय--राष्ट्रीय फिल्‍म सम्रहालय की स्थापना फरवरी, १६६४ 
में की गई। इसका उद्देश्य कला की दृष्टि से फिल्‍मों का अध्ययन और अनुसघान करना है । 

सग्रहालय इस समय अस्थायी रूप से पुना मे है। इसके पास २१६ भारतीय कथा- 
चित्रों और ७६ लघु फिल्‍मों का सग्रह हो गया हे । सग्रहालय मे ३३ विदेशी कथाचित्र तथा 
& विदेशी लघु फिल्‍मे भी है। यह इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म झ्रार्चीव का सदस्य हे । 
अत यह अन्य सम्रहालयों से महत्वपूर्ण फिल्मो का विनिमय कर सकता है । 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह--भारत मे दो अन्तर्राप्ट्रीय फिल्म समारोह १९४५२ और 
१६६१ में हुए। १६५२ के समारोह में २२ देशो ने और १६६९१ के समारोह में ३६ देशो 
ने भाग लिया । ३६ फीचर फिल्‍मे और ५६ छोटी फिल्‍मे दिखाई गई । तीसरा अच्तर्राष्ट्रीय 
फिल्म समारोह प्रतियोगात्मक आधार पर जनवरी, १६६४५ मे दिल्‍ली मे हुआ । व्म्बई 
कलकत्ता और मद्रास मे फिल्म सप्ताह मनाया गया । इसमे तीस देशो ने भाग लिया। प्रतियो- 


गिता शून्य क्षेत्र मे १७ देशों ने भाग लिया | भारत की हकीकत” फ्ल्मि को भी इसमे 
आमत्रित किया यया था । 


धर 


सर्वोत्तम फिल्म को स्वण मयूर पुरस्वार टिया गया। टितीय पुरस्तार रजत मयूर! 
वा था । सर्वत्त्मि अ्भिनता या झभिनत्री वा वास्‍्य मयू र भट किया गया। 

१६६४ मे भारत से बाहर हुई फिम प्रतियांगितापओ मं भी फिमा ने भाग तिया। 
इसम निजन साकेत चारूलता वापुरुष व महापुरप झौर श्रारोही (बंगाली), हमारा पर 
(हिली) और रेव्सपीयर बाता (पग्रजी) को श्न्‍्तर्राप्ट्रीय पुरस्कार मित्रा। भारत व रत 
बत्तात्मक चित्रा को भी १६६४ म भ्रन्तर्राप्ट्रीय पुरस्पार प्राप्त हुए--एएए माइसदु गा 
आवर नेशनल गेम हावी बन ड माउप्टेन विजित और फॉर डासंज आफ हण्त्या । 

निर्यात - दी इण्डियन मोशन पिक्चर एक्सपोट वार्पोरेशन लि० वी स्थापना सितस्वर 
१६६३ म हुई । स्सका उद्ं”य फ्ल्मि बनाना सरीदना झौर निर्यात करना है। विटशा म 
भारतीय फिल्मा के प्रत्टान का यवस्था भी यह करता है । इस वारपोरेशन वो पूजा १ कराड 
हू है। फिल्‍म उद्योग और सरकार दोना इसवे हिस्सेटार है। इसवे' वोड भ्राफ डाइरेक्ट्स 
मे १५ सदस्य है। वापोरेशन विदेशा सम फिल्‍म के बाजार वी ौह्थिति का भ्रष्ययन करता है 
तथा “यापार मिशन भेजता है। भारतीय फिमा के निर्यात व विए आवश्यर सामग्री वा 
सक्‍लन करता है । 

१६६६ के पहनी ६ माही म वार्पोरेशन न १ १२ करोड र० की विट'यी मुटा बमायी । 

१६६६ म ३१०१ ताख रुपय॑ की कच्ची ४६२६ जाख रुपये वी तयार फिम एवं 
४८ १६ लाख रुपय के प्रोजेक्सन उपक्रणा का आयात किया गया। 


तअकाशवारी 


देश म प्राकाशवाणी पूणत सरकारी विभाग है । इस समय झावाणवाणी की दृष्टि 
से देश वो चार प्रचलो--उत्तर दक्षिण पूव और पत्चिम म॑ विभक्‍त क्या गया है। देश 
मे कुत ३४ मुरय तथा १७ सहायक केद्र है। 

ग्रावाचवाणी के कायक्रमो म लगभग आधा समय सगीत को दिया गया है। होप 
समय म॑ समाचार समाचार दशन वार्ता बाद विवाद रूपक नाटक झ्यादि प्रसारित किए 
जाते हैं । भ्राकाटवाणो का प्रमुख वायक्रम विविध भारती है जो प्रतिदिन १२॥ घटे प्रसारित 
कया जाता है एवं ३१ केद्धां पर मध्य तरग पर सुना जा सकता है। 

समाचार सेवा--प्रतिदिन विभिन भारतीय तथा विटेशी भाषाओ मे १७६ समाचार 
बुजेटिन प्रसारित किए जाते है । इतनम स ४४ विदेशों + लिए होते हैं । अ्ग्रजी गौर हि.दी म 
€ बुपरटिन प्रसारित हाती हैं जिहें प्रादेशिक केद्ध रिलें करते हैं । क्षत्रीय भाषाप्रा मं कुल ४१ 
बुवदिन दिल्‍ली स प्रसारित होती हैं | देश के लिए समाचार बुवटिन १८ और बविटेशो के 
लिए १६ भाषाओ्रा में प्रसारित होते है । 

आकादवाणी को अपने सवादटाताग्रा के अतिरिक्त पी०टी०आई० यरु०एन०्ग्राई० 
हिदुस्थान समाचार व समाचार भारती स समाचार प्राप्त होत हैं । 

२४ केद्वा स प्रादेशिक समाचार बुज॑टिन प्रसारित हाते हैं । इन केज्य से प्रतितिन 
१८ भाषाओ्र झोर २४ झाटिवासी वोलिया म ७८ समाचार बुजटिन प्रसारित होते हैं। 
प्राचिक समाचार बतटिना के लिए आकाटवाणों को अपने सवातदाताग्ना के अतिरकत 
हिट॒स्थाव समाचार स समाचार प्राप्त ह॒ते हैं। 


डरे 


रेडियो न्यूजरील - प्रत्येक प्रादेशिक समाचार युनिट सप्ताह में एक बार प्रादेशिक 
भाषाओं में और कही-कही अग्रेजीमे भी न्यूजरील प्रसारित करता है। समाचार समीक्षा तथा 
इससे सम्बन्धित कार्यक्रम तथा स्पॉट लाइट' भी प्रसारित किए जाते है । 

आ्राकाभवाणी के इतिहास में १६६७ का वर्ष महत्वपूण था। इस वप आकाशवाणी 
के लिए ६ सूत्री आचार सहिता को भी अन्तिम रूप दिया गया । नवम्बर १६६७ से वम्वइ, 
पूना और नागपुर से आकाशवाणी केन्द्रों मे व्यापारिक प्रसारण भी आरम्भ की । १६६७ के 
अन्त तक देश में अनुमानत ७६ लाख रेडियो सेट थे । 


दूरदर्शन (टेलीविजन ) 


भारत में दरदर्णन कार्यक्रम सितम्बर १६५६ से दिल्‍ली में भारम्भ हुआ । यह काय- 
क्रम दिल्‍ली मे २५ मील की परिधि में देखा जा सकता है । दूरदशन केन्द्र से स्कूल कार्यक्रम 
सहित प्रति सप्ताह २१ घटे के कार्यक्रम होते हे। इस समय २१७ टेलीक्लव है जिसकी सदस्य 
संख्या १००० तथा दर्शक सख्या २५००० है। ग्रामीण क्षेत्रो में ६७ के अत्त तक २६७ 
सामुदायिक प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी यी । ५४८ स्कूलों तथा ५,२१२ घरो मे 
टेलीविजन सेट है । 


८ मिनी यम मम मनन मम. ट ॥ ५2४2 
कम 
|| ; तर | पर ल्‍ड 
5 ॥ क्र 
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सवश्रेष्ठ रबड की बोतलें 
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हर घर-हर अस्पताल में लोकप्रिय 
आक्पक डिजाइना और सुदर रगो म उपलब्ध 


निर्माता 


एनके (इण्डिया) रबड़ कम्पनों 
दिल्‍ली तथा गुडगाव 
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बाराबती रैफल उडीसा लाटरी 


१ यह एकमाज लाटरी है जो ग्रारटीशुदा टिकट के ऊपर लिखे ग्रनु 
सार इनाम देती है । 
२ लाटरी निकलने पर जिन “यक्तियों के इनाम निकलते हू उाह तार 
व डाक द्वारा सूचना देती है 
३ लाटरी खुलने का ढग भारत क प्रसिद्ध समाचार पन्न के प्रतिनिधि 
क्टक जावर अपनी आखो से देस चुके है । 
इनामा की राशि ३ छार्ू रपए से अधिक। 
पहला इनाम एक जल्लाख दस हजार रुपए। 
झाज ही भाग्य आजमायें । प्रति टिकट एक सपया । १४ टिक्टो का पेड फाम १० 
<> रुपये | चार पेड फाम ३६ रुपय मनी ग्राडर व पोस्टव आडर भेजकर हमसे मगवायें । 
<> अपना पता साफ विख । 
2 पेच् फास करक पहुँचने की झतिम तिथि २ १॥ ६८ थौर खुलने को तिथि २४ १३ ए८ 


५ -- पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूटस --- 
रामलाल मह्होत्रा तीयराम सूरो 
*& खन्ना टावीज के पांद निकट गट १६ फ़्ट मार्केट 
१८८४ सगतराता पहाडगज साजी मडी दिल्‍ती ७ 
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आयोजन 





जनता के जीवन-स्तर को ऊचा उठाने तथा उन्हे समृद्ध एवं अधिक विविधतापूर्ण 
जीवन के लिए नये अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से १६५०-५१ में देश ने एक सुनियोजित 
आथिक विकास की प्रणाली अपनाई । इसका उद्देश्य ३० वर्ष की अवधि के भत्तर्गत प्रति 
व्यक्ति आय को दुगना करना था। इस उद्देश्य से क्रमिक पचवर्षीय योजना देश में लागू 
की गई । योजना आयोग का गठत १६४० में हुआ ! 


प्रथम दो योजनाएं 


दो प्रथम पचवर्षीय योजनाएं १६५१-५२ तथा १६५५-५६ में लागू की गई | प्रथम 
पंचवर्षीय योजना का उदह श्य कृपि, सिंचाई, विद्युत तथा यातायात पर विशेष जोर देकर देश 
के आथिक तथा श्ौद्योगिक विकास के लिए आवार तैयार करना यथा । इस योजना में कुछ 
आधारभूत नीतियो के निर्धारण द्वारा समाज में सुधार लाना भी था । 

दूसरी पचवर्षीय योजना (१६५६-५७ से १६६०-६१) का उद्दश्य इस प्रक्रिया को 
आगे बढाने, विकास गति में तीब्रता लाने श्ौर इस प्रकार की नीति का सूत्रषणात करना या 
जो श्र्यव्यवस्था मे आवश्यक सस्थागत परिवर्तन लाने मे सहायक सिद्ध हो। प्रयम दो 
पंचवर्षीय योजनाशो में कुल १०,११० करोड रुपये लगे | इनमे से ५,२१० करोड रुपये सावे- 
जनिक क्षेत्र मे तथा ४,६०० करोड रुपये निजी क्षेत्र मे लगे । 

यद्यपि कृपि को उच्च प्राथमिकता दी गई फिर भी अनुभव किया गया कि सव 
लोगो के लिए भूमि उपलब्ध नही हे । भ्रत अनिवार्यत्त कृषि पर आधारित अ०५-व्यवस्था 
को पूजी निर्माण के कार्य मे आगे नहीं वढाया जा सकता। दूसरी योजना में अनुभव किया 
गया कि विकास पद्धति तथा सामाजिक सवधो की सरचना कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए 


कि जिससे व केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हो श्रपितु आय और 
सम्पत्ति मे विपमता घटती चली जाय । 


तोसरी योजना 


तीसरी योजना मे इसी दृष्टिकोण को आगे बढाया गया कि प्रत्येक नागरिक के लिए 
उस अच्छे जीवन की उपलब्धि हो जिसे देश समाजवादी या समाज के रूप में पहले ही 
स्वीकार कर चुका था । इसके अनुसार तृतीय, चतुर्थ एव पचम योजनाओं के उद्देग्य ऋ्रमण 
हे (१) रवावलम्बी आथिक-विकास की श्राधारशिला रखना, (२) रोजगार के सावन एव 


अवसर प्राप्त करना, (३) आथिक तथा सामाजिक विपमताए घटाते हुए पारिवारिक निम्न- 
तम जीवनस्तर सुनिद्चत करना | 


डे६६ 


प्रति यक्ति आय दुगनी बरने वो जा अवधि प्रारम्भ म १६७७ 8५ रसा 
गई थी वह दूसरी योजना वे समय १६७३ ७४ कर दी गइ। विलतु जनसस्या वद्धि के 
कारण उत्पन दिवकता को ध्यान मे रखकर यह झवधि पुन १६७६ ७७ तक बटा दी गई । 

प्रथम द्वितीय और तृतीय योजनाएं क्रशा २३४५६ करो ४८०० वरोड तया 
७५०० क्राड रुपये की बनाई गई थी। पहती योजना को कापी सफ्तता मिलो परतु दुस री 
योजना का काय सतोपप्रट नहीं रहा । तीसरी योजना का काम भी प्रत्यक्षत अ्रच्छा नही 
है । दस पर ८५६५ करोर रुपये सच हुए जो वि ७५०० करोर रुपये के मूल प्रावधान 
स वापी ज्यादा है| कितु मूल्यों के बट जान से इसका वाफी बेटा भाग निष्प्रभावी रहा। 
तीसरी याजना म॑ गर सरवारी क्षत्र म ४१० करोड रुपये लगने का अनुमान है । 


तोन योजनाश्रो में हुई प्रगति 


प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं की १५ वर्षों की झ्वधि म॑ णुद्ध राष्ट्रीय झ्ाय 
६ ८५ करोड रुपये से बटकर १५ ४४१ वराड रुपया (१६६० ६१ के मूल्यो पर) हो गे । 
इस प्रवार तीन पंचवर्षीय योजनाआ म राष्ट्रीय आय म ६६ प्रतिशत बद्धि हुई। यह वृद्धि 
३६ प्रतिशत बाधिक रही । प्रथम योजना म राष्ट्रीय श्राय ३ ४ प्रतिशत द्वितीय म ४ प्रति 
जात और तीसरी योजना मे २८ प्रतिशत की दर से बटी । तृतीय योजना वे चतुथ वप मे 
राष्ट्रीय आय १६२१६ कराड रु० हो गइ थी । 

देखा जाय तो तृतीय योजना का सपूण कान सक्‍टों से भरा हुआ था। १६६२ मे 
चीनी आक्रमण के साथ ही योजनाप्रा पर सकट प्रारम्भ हुआ। १६६४ ६५ का वष छृषि 
उत्पादन बी दृष्टि स सवश्रप्ठ होने के कारण स्थिति सम्हूती थी किन्तु तीसरी योजना क 
भ्रन्तिम वपष मे सूखा तथा पाक्स्तानी झाज्रमणा के कारण विशेष सकट आया । तासरी 
याजना का सारा समय ही चान तथा पाविस्तानी आत्र मणा और बविटेची मुद्रा के प्रभाव का 
समय रहा । 

राष्ट्रीय प्राय के हिसाव से ता विज्ञास हुआ साथ साथ जनसख्या की बद्धि भी कापी 
तोद् रही तथा इसके फ्तस्वरूप प्रति यकति झाय मं धूव प्नुमानों क अनसार वद्धि नहां 
हुई । वास्तव मे १६६४ ६४ वी प्रपेक्षा प्रति यक्ति आय काफी घट गई। तृतीय योजना 
के प्रारम्भ म प्रति यकति आय १० थी । १६६४ ६५ मे यह ३३६ २ थी वितु ६५६६ 
म यह ३१५ ३ रह गई । 

प्रघम तीन याजनामा मे कृषि उत्पाटन सूचक अव १६५० ५१ (आधार यप) 
१ सबटकर १६६५ ६६ भ १४४५ हा गया। १६६३ ६४म यह श्रव्य १५० ६ था। 
झौद्यागिक उत्ताटक सूचक घक भी १६५६ (ग्राधारवप) १ से बटकर १६६४ म १८७ 
हा गया | १६५० ५१ म उद्योगा द्वारा ३८४२० करोड स्पय का माल तयार हुआ था 
बहा १६६५ ६६ मे १४३४ कराड रुपय का मात्र तयार हुआ । विद्युत उत्पात्व में चार 
शना वद्धि हुई । 


चतुथ योजना एवं सकट 


योजना झायाग ने विकास वी दर म पयाप्त वद्धि करक झ्ाथिक स्वावतम्बन को 
| वणावचि में भौर समाजवाला समाज वी आर शीघ्रता स प्रगति करन मे सहायक नीतिया वे 


ड६छ 


आ्राधार पर चौथी योजना का प्राल्प तैयार किया। चौथी योजना की तैयारी का काम 
१६६२ के पूर्वार्व मे प्रारम्भ हो गया था। फरवरी १६६४५ मे राष्ट्रीय योजना परिपद्‌ की 
स्थापना हुई । इसके द्वारा किए गए अध्ययनों एवं ज्ञापन के प्रकाश में सारी स्थिति पर 
विचार करके १६६३-६४ के मूल्यों के अनुसार २१५०० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था- 
वाली पुनरीक्षित योजना तैयार की गई । जिस समय इस पर अध्ययन ओर विचार विमर्ण 
चल रहे थे, ६ जून १६६६ को रुपये का अवमूल्यन किया गया जिससे आशिक स्थिति मे 
बहुत बडा परिवर्तत झा गया । योजना के साधनों और प्राथमिकताग्रो की तथा उसकी 
व्यवस्था की पूरी जाच करना फिर से आ्रावश्यक हो गया । 

साधनो की अनिश्चतता को ध्यान मे रखते हुए जून ६६ के मूल्यों के आधार पर 
कुल २३,७५० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था वाली न्यूनतम योजना प्रस्तावित की गई । 
जिसमे से १३ हजार ६०० करोड रुपये का निवेष सरकारी क्षेत्र मे, ७,७५० करोड रुपये का 
निवेप निजी क्षेत्र मे शौर २४०० करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे चालू व्यय व्यवस्था हेतु 
रखे गये । 

इन सब कार्यो मे समय लगने और सितम्बर ६४ मे युद्ध के वाद कुछ विदेशी ऋणो 
के निलम्बित होने से चौथी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने मे देर हुई । 


१६६६-६७ वाधिक योजना 


चौथी योजना के प्रथम वर्ष १६६६-६७ की वापिक योजना चौथी योजना की 
रूपरेखा तैयार होने के पूर्व ही तैयार कर ली गई । यह योजना आपतकाल की स्थिति मे 
तैयार करनी पडी थी शभ्रत चौथी योजना से इसका सबंध इस प्रकार का नहीं था जैसा 
सामान्य स्थिति में हो सकता था | १६६५-६६ के प्रवल सूखे को स्थिति पर भी ध्यान 
आवश्यक था | १६६६-६७ वर्ष की वाधपिक योजना मे सरकारी क्षेत्र में निवेष २,०८२ 
करोड रुपये का था जो बाद मे बढ़ कर २,२२१ करोड का हो गया । 


१६६७-६८ वाधिक योजना 


चौथी योजनाञो को अन्तिम रूप देने मे समय लगने की सभावना थी भरत १६६७ 
की वापिक योजना को भी चतुर्थ योजना से पूर्व तैयार कर लिया गया । यह योजना चौथी 
योजना के प्रारूप के अन्तर्गत निर्धारित नीतियो एवं कार्यक्रमों के समस्त ढाचे के अन्तर्गत 


075 । १६६७-६८ योजना की व्यय व्यवस्था सरकारी क्षेत्रो मे २१४६ करोड रु० 
रखी गई । 


१६६६-६७ व १९६७-६८ की वाधिक योजनाओं के दौरान प्रगति 


॒ राष्ट्रीय राय मे १६६६-६७ के दौरान वृद्धि का मोटा अनुमान (१६६०-६१ के 
मूल्यों पर) ३२ प्रतिणत है। इसके पूर्व वर्ष राष्ट्रीय आय मे ४ ८ प्रतिशत की कमी झाई थी 
अत १६६६-६७ में थोडी क्षत्ि-पूति हो जाने पर भी १६६४-६५ की स्तर की अपेक्षा 
राष्ट्रीय आय में १६ प्रतिशत की कमी रही । कृषि उत्पादन १६६४-६५ के स्तर से १२ ५ 
कम रहा। जबकि श्रर्थव्यवस्था के शेप भाग में उत्पादन इस स्तर से ७२ प्रतिशत अधिक 
रहा १६६६-६७ मे प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा ६५ प्रतिभत घट गई । 


डे 


प्रति य्यवित आय दुगनी करने वी जो अवधि प्रारम्भ म १६७७ $८ रसी 
गई थी वह दूसरी योजना के समय १६७८ ७४ कर दी गई। कितु जासरया वद्धि व 
कारण उत्पन दिक्‍कता को ध्यान म॑ रखकर यह अवधि पुन १६७६ ७७ तक बटा दी गर्ट । 

प्रथम द्वितीय और तृतीय योजवाए क्रमण २३५६ क्रोट ४८०० करोड तथा 
७४०० करोड रुपये वी बनाई गर्ट थी। पहली योजना को काफी सफतता मिली परतु दूसरी 
योजना का वाय सतोपप्रट नहीं रहा । तीसरा याजना का काम भी प्रत्यक्षत अच्छा नहा 
है | इस पर ६६ ० करोड रुपय सच हए जो कि ७५०० करोड रुपये के मूत्र प्रावधान 
से काफी “याटा है। कितु मूल्यो के वर जाने सं इसका काफी बहा भाग निष्प्रभावी रहा । 
तीसरी योजना म गर सरकारी क्षत्र म ४१० करोड़ रुपये लगन का अनुमान है । 


तीन योजनाश्रो मे हुई प्रगति 


प्रथम तीग पच्यर्पीय याजनाओं वी १५ वर्षों की अवधि मे दाद्ध राष्ट्रीय आय 
६८५ वरोड रुपय स बढयर १४ ४४१ कराड रुपया (१६६ ६१ के मूल्या पर) हो गई। 
इस प्रज्ार तीन पंचवर्षीय योजनाओं मे राष्टीय आय म ६६ प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वद्धि 
५ ८ प्रतिशत वापिक रही । प्रथम योजना म राष्ट्रीय श्राय ३४ प्रतिशत द्वितीय म ४ प्रति 
शत भर तीसरी योजना म २८ प्रतिच्वत वी दर से बटी । तृतीय थोजना के चतुथ वप मं 
राष्ट्रीय श्राय १६२१६ कराड रु० हो गई थी | 

देखा जाय तो छृतीय योजना का सपूण कात सक्‍टो से भरा हुप्मा था। १६६१ मं 
चीनी आफ़मण के साथ ही योजनाओआ पर सक्ट प्रारम्भ हुम्न। १६६४ ६५ का वप हृपि 
उत्पादन की दृष्टि स सवश्रप्ठ हाने के कारण स्थिति सम्हती थी किन्तु तीसरी योजना के 
भ्रन्तिम वष में सूसा तेथा प्राविस्तानी झात्रमणा के कारण विशेष सक्‍ट आया । तीसरी 
याजना का सारा समय ही चीन तथा पाकिस्तानी झक्रमणों और विलेशी मुटा के प्रभाव का 
समय रहा । 

राष्ट्रीय श्राय वे! हिसाव स ता विकास हुआ साथ साथ जनसख्या की बद्धि भी कापी 
तीद्न रही तथा इसब फ्तम्वरुप प्रति यवित झाय मे पूव झअनुभानों के अनुसार वढद्धि नही 
हुई । वास्तव में १६६४ ६५ वी झपेशा प्रति -यकति झ्राय कापो घट गई। तृतीय योजना 
के प्रारम्भ मे प्रति यक्ित प्राय ३१० थी। १६६४ ६५ म यह ३३६९ २ थी फितु ६५६६ 
मे यह १५ < रह गई । 

प्रषम दीन योजनाप्ा म इृषि उत्सातन सूचक ग्रव १६५ ५१ (आधार वै) 
१० से बटकर १६६५ ६६ मे १८४५ हा गया। १६६३ दृ४म यह अक १५०६ था। 
भौद्यागिक उत्ताटक सूचक झक भो १६५६ (झावार वप) १ ० से बटवर १६६५ मे श्८७ 
हा गया । १६५० ५१ मे उद्यागा द्वारा "८४ २० करोड रुपय का माल तयार हम्ना था 
बरटा १६६५ ६६ म॑ १४२४ वराड रपय का मात्र तयार हुआ । विद्यत उत्पाटन मे चार 


ना बदि हे पर 
चंतुय योजना एवं सकट 


झाजना झायाग न विज्ञास का ढर म पयाप्त वद्धि करके झ्राथिक स्वावनेम्बन का 
स्न्जः 
दवा वि में छोर समाजवाटा समाज वी आर धात्रता स प्रगति कश्न मे गह्ायर नीतिया वे 


४६७ 


ग्राधार पर चौथी योजना का प्रारूप तैयार किया। चौथी योजना की तैयारी का काम 
१६६२ के पूर्वार्ध मे प्रारस्भ हो गया था | फरवरी १६६४५ मे राष्ट्रीय योजना परिषद्‌ की 
स्थापना हुई | इसके द्वारा किए गए अध्ययनों एवं ज्ञापन के प्रकाश मे सारी स्थिति पर 
विचार करके १६६३-६४ के मूल्यो के श्रनूसार २१५०० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था- 
वाली प्रुनरीक्षित योजना तै यार की गई । जिस समय इस पर अध्ययन और विचार विमर्ज 
चल रहे थे, ६ जून १६६६ को रुपये का अ्रवमूल्यत किया गया जिससे आशिक स्थिति में 
बहुत बडा परिवर्तत श्रा गया । योजना के साधनों और प्राथमिकताग्रो की तथा उसकी 
व्यवस्था की पूरी जाच करना फिर से आवश्यक हो गया । 

साधनो की अनिश्चतता को ध्यान में रखते हुए जून ६६ के मूल्यों के आधार पर 
कुल २३,७५० करोड रुपये की व्यय व्यवस्था वाली न्यूनतम योजना प्रस्तावित की गई । 
जिसमे से १३ हजार ६०० करोड रुपये का निवेष सरकारी क्षेत्र मे, ७,७५० करोड रुपये का 
निवेप निजी क्षेत्र मे भौर २४०० करोड रुपये सरकारी क्षेत्र मे चालू व्यय व्यवस्था हेतु 
रखे गये । 

इन सब कार्यो मे समय लगने और सितम्बर ६५ मे युद्ध के वाद कुछ विदेगणी ऋणो 
के निलम्बित होने से चौयी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने मे देर हुई । 


१६६६-६७ वाषिक योजना 


चौथी योजना के प्रथम वर्ष १६६६-६७ की वापिक योजना चौथी योजना की 
रूपरेखा तैयार होने के पूर्व ही तैयार कर ली गई। यह योजना आपतकाल की स्थिति मे 
तैयार करनी पडी थी श्रत चौथी योजना से इसका सबंध इस प्रकार का नहीं था जैसा 
सामान्य स्थिति मे हो सकता था | १६६५-६६ के प्रवल सूखे की स्थिति पर भी ध्यान 
आवश्यक था | १६६६-६७ वर्ष की वापिक योजना मे सरकारी क्षेत्र भे निवेष २,०८२ 
करोड रुपये का था जो बाद मे बढ कर २,२२१ करोड का हो गया । 


१६६७-६८ वाधथिक योजना 


चौथी योजनाशो को अन्तिम रूप देने मे समय लगने की सभावना थी ञ्रत १९६६७ 
की वाधिक योजना को भी चतुर्थ योजना से पूर्व तैयार कर लिया गया । यह योजना चौथी 
योजना के प्रारूप के अन्तर्गत निर्धारित नीतियो एवं कार्यक्रमों के समस्त ढाचे के अ्रन्तर्गत 


की गई । १६६७-६८ योजना की व्यय व्यवस्था सरकारी क्षेत्रों मे २१४६ करोड़ रु० 
रखी गई । 


१९६६-६७ व १६६७-६८ की वाषिक योजनाओं के दौरान प्रगति 


राष्ट्रीय आय मे १६६६-६७ के दौरान वृद्धि का मोटा अनुमान (१९६०-६१ के 

मूल्यों पर) ३२ प्रतिशत है । इसके पूर्व वर्ष राष्ट्रीय श्राय मे ४ ८ प्रतिशत की कमी प्राई थी 

अत १६६६-६७ में थोडी क्षति-पूत्ति हो जाने पर भी १६६४-६५ की स्तर की श्रपेक्षा 

राष्ट्रीय आय मे १ ६ प्रतिशत की कमी रही । कृषि उत्पादन १६६४-६५ के स्तर से १२ ५ 

कम रहा। जबकि अर्थव्यवस्था के शेप भाग में उत्पादन इस स्तर से ७२ प्रतिशत अधिक 
रहा १६६६-६७ मे प्रति व्यक्ति आय दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा ६ ५ प्रतिगत घट गई । 


डैध्द 


चालू मूल्यों के झ्राघार पर १६६५ ६६ म राष्ट्रीय आय का मारा भ्रनुमान २० २५० 
कराड रुपय था। १६६६ ६७ म राष्ट्रीय श्राय का मोटा अनुमान लगभग २१६० करोड 
रुपया होगा । १६६७ ६८ म राष्ट्रीय श्राय म पूव वष की अपेक्षा ६ प्रतिशत वद्धि हाने का 
अनमान है। १६६७ ६८ भ खाद्याना का उत्पादन गत वष की अपेक्षा २६७ प्रतिशत 
अधिक झ्राज़ा गया है। औद्योगिक उत्पादन म भी १६६७ ६८ व के उत्तराघ म॑ कुछ सुधार 
नजर आया । औद्योगिक उत्पादन १६६५ ६६ म॑ २८ प्रतिषत ६६ ६७ म॑ २८ प्रतिशत 
तथा ६७ ६८ भ २ प्रतियत गिरने का अनुमान है । 

वाषिक योजना १६६८ ६६ 

डसके दो पूव वर्षा वी योजनाएं १६६६ ७१ को चतुथ पचवर्षीय योजना प्रारूप के 
जाघार पर बनी थी । योजना झ्ायोग का पुनगठन सितम्बर १६६७ मे हुम्ना । पुनगठित 
आायांग ने झ्रनभव क्या कि काफो समय निकल जाने के कारण १६६६ ७१ की पंचवर्षीय 
याजना के लिए निर्धारित लक्ष्य एव आधार बदन गए है। भ्रत एक उयी चतुथ पंचवर्षीय 
याजना तयार की जानी चाहिए जो १६६६ ७० मे च्ररू हो। योजना आयोग के इस प्रस्ताव 
को राष्ट्रीय विवास परिपत ने स्वीकार कर जिया | भ्रत योजना प्रायोग नयी चतुथ पच 
वर्षीय योजना वा तथार करने भे लग गया । 

इसी विचार स १६६८ ६६ वप वो यथाजना तयार की गई ताकि इस राय एवं 
केद्र के वापिक बजटो म समन्वित किया जा सबे । १६६८ ६६ की योजना २३५७ ४३ 
कराए रुपय की तयार वी गई। १६६७ ६८ को योजना २२४६ करोड रुपय की थी। 
जबकि इसके यय वा अनुमान २२०४ ६६ कराड था। 


चतुथ योजना १६६६-७० से १६७४-७५ 
चनुय याजना तयार करने का काय तेजी से जारी है। अलग ग्रलग राज्या स उनके 
पचवर्षीय थोजनाओ के प्रास्प प्राप्त किए जा रहे हैं। राष्ट्रोव विद्रास परिषद न चतुथ 


याजता वी क्ियाजिति हंतु राप्यो को दी जान दाली केद्रीत सहायता के भ्राधार तय कर 
जिए हैं। कजान+ 








। करमिकल्स फोन-प्राफिस-3453] 
लिर्माति निवास-34638 
|| 


१ सोडियम बाइक्रामट 

२ सोडियम सत्फाइड 

३ क्रोमिव एसिड 

४ प्राम टन क्रिस्टल्स 
४५ गाथक पाउडर और रिफाइड 
६ गाघक का तजाब 
७ फरिक एलम 
सोलर फेमिकल्स (कानपुर) प्राइवेट लि० 
97 फ्कट्री एरिया 
बानपुर 
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४ ४०: 


हिन्दुस्थान समाचार 


हिन्दुस्थान समाचा र-भारतोय पत्रकारिता के इतिहास में एक 
अ्रभूतपुर्वे ऋान्ति-- 
देश की ही नही अपितु विश्व की एकमात्र सफल वहुभापीय समाचार समिति-- 


समाचार पत्रों को उनकी अपनी भाषा में समाचार उपलब्ध कराने वाली समाचार 
समिति--- 


देवनागरी लिपि मे दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) सेवा प्रारम्भ करने वाली प्रथम समाचार 
समिति-- 


देश की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा हिन्दी को प्रमुख रूप से सवाद प्रेपण का माध्यम बनाने 
वाली समाचार समिति-- 
समाचार सेवाओरो को राजनैतिक गतिविधियो तक सीमित न रख कर पूर्ण उत्साह, 
अभिरुचि एवं प्रामाणिकता के साथ सास्क्ृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक 
समाचारों को प्रमुखता देने वाली समिति-- 
क क्षेत्रीय एव ग्रामीण समाचारो को प्रकाञ मे लाने वाली प्रथम तथा एकमात्र सक्षम 
समाचार समिति-- 
सहकारिता के श्राधार पर कार्यकर्त्ताश्रों द्वारा सचालित पत्रकार जगत की एकमात्र 
सफल सहकारी समाचार समिति-- 
ये हे हिन्दुस्थान समाचार की कत्तिपय विशेषताएं, जिनके आधार पर हर प्रकार के 
आशिक, व्यावसायिक, राजनैतिक या अन्य किसी प्रकार के निहित स्वार्थों के प्रभाव से 
पूर्णत मुक्त रहकर भी हिन्दुस्थान समाचार दृटतापूर्वक प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर 


हो रहा है। राष्ट्रीय जनभावनाये तथा जन-सहयोग इसका सवल है तथा कार्यकर्त्ताश्रों का 
परिश्रम इसकी गति । 


हिन्दुस्थाव समाचा र-- एक परिचय 

१६४८ में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पन्ती के रूप में हिन्दुस्थान समाचार एक निय- 
मित्र सवाद समिति बनकर समाचार जगत मे अवतीर्ण हुआ । उस समय इसका प्रधान 
कार्यालय बम्बई में था । 

१६५७ के फरवरी मास मे हिन्दुस्थान समाचार के कार्यकर्त्ताओ ने एक सहकारो 
समिति का गठन किया तथा उसी वर्ष जून मास मे प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से हिन्दुस्थान 
समाचार का प्रवन्ध इस सहकारी समिति ने अपने हायो मे ले लिया । 

पत्रकारिता जगत मे प्रवेश करते ही हिन्दुस्थान समाचार ने अनुभव किया कि हिन्दी 





गण 


तथा पाय प्राटैरिक भाषापा के रामायारपत्रा वा अग्रजी ग़माचार समितिया पर 2 
निभरता इन रामायारपत्रा व विवास वी सबरा बडी वाधा है क्योकि श्रग्नता स प्रय भाषा 
रता इन एव भरध होता या ही ्पत्यय है । "गा प्रनुभूनि व साथ हट्स्थान रामा 
ता को दमा हवा प्रसारणगुवरिधा उपतध करा जिसत फ्उस्वरूप हिठा तथा 
क्षय प्रादरिव भाषाओं व समाचारपत अल्पादधि मे हा जाभावित हुए । 2 डक 

बहुभाषीय समाचार प्रसारण से बनते समय एवं ग्रध बीहा 4 हा हु अपितु 
राष्ट्रीय समाचारों वी मौजितता भी अक्षुण्ण रही जाति भ्रग्मजी समाचार समितिया व वारण 
दोहरे प्रनुवाद की भ्रनिवायता से बहुत बडी सीमा तक नप्ड 2 जाये थी। 

हिदुस्‍्थान समाचार न प्रारम्भ मे देश वे पाच श्रमुस्त नगरा बम्बद टिह्वा बल 
कत्ता नागपुर तथा पटना मे झपने वार्यावय स्थापित शिय । ग्राज लेशा म सभा प्रमुस तगरा 
के अतिरिक्त तंपात सिक्किम एवं भूटान म भी हिट्स्‍्थान समाचार के शाखा कायातपय हैं । 

हिद्गस्थान समाचार वी प्रारम्भिक सामाय अवश्या महश भर के वेवत ६ समा 
आारपत्रा ने आाथिक यागदान दकर हमारी सवायें स्वीकार की | हिदुस्थात समाचार आज 
देश मे १०० से अधिक समाचारपत्रा का सवाद सवा द्वारा जाभा वत करता हुआ दशा वी 
एक' प्रमुख सवाट समिति का स्थान प्राप्त वर चुका है। दट वे क्षत्राय समाचारा वा सवतन 
करने बानी यही एकमात्र राष्ट्रीय समाचार समिति है। हर भर मे इसक॑ २० शाखा वार्या 
लय तथा है ० से ग्रधिक सम्वाटदाता दिन रात परित्रम कर समाचार सकक्‍लन एवं प्रषण 
के काय भ जुट हुए हैं यह स्सके विस्तृत फ्लाव का प्रताव है। 

झ्राकाशवाणी व क्षतीय समाचार प्रसारणा बे लिए हिदुस्थान समाचार वी सवा 
लिया जाना क्षत्रीप समाचारा क क्षत्र भ इस समिति का प्रमुसता और श्रप्शता का 
प्रतीष' है । 

१६५४ म हिंदुस्थान समाचार न हिली एवं पटना के बीच दे म सवप्रथम देव 
नागरी दूरमुल्क सवा का प्रारम्भ कर भारत क समाचार जगत म एक राष्ट्रीय क्रागत का 
सूक्षपात क्या । दस क्रातिति को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजद्र प्रसाद का हादिक 
आार्वाद प्राप्त था । तव से अब तक हिंद्ुस्थान समाचार क्‍्यकत्ता पटना लखनऊ दिल्ली 
जाताधर चण्छीगत जयपुर भाषात शदौर नागपुर बम्बइ पूना तथा वाराणसी वो देव 
नागरी दूर मुटक सेवा द्वारा आपस म सम्बद्ध कर चुका है। इसव अतिरिक्त देश के भ्रय 
प्रमुख नगरा स दिल्ली का सम्बंध टवक्स सेवा टादा स्थापित क्या जा चुका है। 


थिलाग गाहाटी कटक अहमदाबाद इम्पाल मेरठ अतीगल व शागरा को दूर मुद्रक 
गे जोडा जा रहा है। 


प्रसव लेख सेवा 

हिद्ुस्थान समाचार न भाषायी पत्रो व उपयाग के जिय जनवरी ६८ से प्रसग लेख 
सवा प्रारम्भ करके भाषायी पतवारिता की एक वडी कमा वा दूर क्या है। 

यह जख सेवा भ्रव युगवार्ता नाम ये सभी ग्राहक पत्रों को नियमित रूप से उपलब 
कराई जा रहा है तथा उसवा प्रचुर उपयाग हा रहा है। 

वाधिकी 

हिन्टुस्वान समाचार द्वारा गत तीन वर्षो सहि ैम हिंदुस्थान वापियी का प्रकादन 

प्रारम्भ विया गया है| इस वापिफी की नोकप्रियता लगातार बट रही है । 


४०१ 


योजना 
देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओ्रो के समाचारपत्रों को उनकी ही भापा मे पूर्ण समाचार 
सेवा उपलब्ध कराना । अभी तक हिन्दी, त्गला, उडिया, मलयालम, कन्नड, पजाबी, 
उर्दू , मराठी, गुजराती तथा अग्रेजी मे समाचार देने की सफलता हिन्दुस्थात समाचार 
प्राप्त कर चुका है । 
देश के सभी प्रमुख नगरो को दूर-मुद्रक द्वारा एक-दूसरे से जोडना तथा ग्राहक पन्नो 
को शाखा कार्यालयों से दूर-मुद्रक द्वारा सम्बन्ध करना । 
प्रत्येक प्रान्त के सभी समाचारपत्र केन्द्रों को दूर-मुद्रक द्वारा प्रान्तीय राजधानी से 
सम्बद्ध करना । 
देश भर मे कम से कम पचायत समिति केन्द्रो तक सम्बाददाताओों का फलाव । 
जिन विदेशों से अपना राप्ट्रीय हित जुडा हुआ है वहा की राजधानियो मे श्रपना शाखा 
वर्यालय स्थापित करना । विशेषकर पडोसी देशो बर्मा, इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाई- 
लैड, श्रीलका, सिंगापुर, केन्या, मारीजस आदि मे हिन्दुस्थान समाचार के कार्य का 
विस्तार करना । 


हिप्दस्थान समाचार एक विशुद्ध राष्ट्रीय समाचार ससस्‍्था के रूप में श्रपनी सेवाओं 
की आवश्यकता, उपादेयता व महत्ता का प्रमाण दे चुका है। यही कारण है कि देश मे 
शीर्षस्थ राजनंतिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक नेताओं का स्नेहमय श्राश्षीर्वाद इसे प्राप्त हो 


रहा है । 
क्षेत्रीय कार्यालय 
द्रभाष संख्या 

मुख्य कार्यालय मडी हाउस, नई दिलली-१ ४०६३१ 
शाखा कार्यालय * 
दिल्ली मडी हाउस, नई दिल्‍ली-१ ४०७३६ 
उत्तर प्रदेश न्यू मार्केट फ्लैट, विश्वेश्वरनाथ रोड, लखनऊ २४२०१ 

भगत सिंह हार, आगरा र्पो४८ 
विहार फ्रेजर रोड, पटना-१ २२४२१ 
प० बगाल १२-ए, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी रोड, कलकत्ता-१३ २४-२१६० 
त्रिपुरा रामनगर, रोड न० ७, अगरतल्ला 
उडीसा श्रीरामचन्द्र भवन, कटक-२ १००४ 
असम लासामिया, शिलाग ४१३ 

उभान वाजार, गोहाटी ६१३३ 
पजाव जी० टी० रोड, जालधर नगर ३५१४ 

मकान न० ४०२, २२-ए, चण्डीगढ ३९६४६ 
राजस्थान न्यू कालोनी, एम० आई० रोड, जयपुर ७२६६५ 
जम्मू-कब्मीर मो ० गुजरान, जम्मू ५७६१ 


रैनावाडी, श्रीनगर 


+ 


श्ण्र 


मध्यप्रदेश ३ हाथीखाना भोपाल ३५७७ 

महाराष्ट्र २६ घोघा स्ट्राट वम्वई १ २५ २०४ 
वस्ट पाक रोड घनतोली नाभपुर १ २२६७६ 
चित्रकुटी तिलक पथ पूना ६ ५६७७४ 

गोग्मा गंवनमेट कालोनी वेटोलेम पणजी 

गुजरात १४ कक्‍्लाविहार सोसायटी खानपुर अहमदवाद १ २३१३७ 

केरल स्टच्यू रोड त्रिवेद्रम ३५७१ 

मेटास चितादिपेट मद्रास २ 

ममूर लेपादरिपुर्म बगलौर २० 

भार सतावाट कालोनी हैटराबाद 

तैपात पुद॒ती सडक काटमार ११२७६ 

सिक्िम मेनरोड ग्रगटोक 








हि समिति के सदस्यगण 


१ श्री गगाशरण सिंह ससद सदस्य | 

श्री वसतकृष्ण ओक दितली । 

श्री जयक्शिन हरिवल्लभ दास श्रहमदाबाद। 

श्री बालश्वर अग्रवाल दिल्ली (प्रबंध सपादक ) । 

श्री हरिदत्त पाठक दिल्‍ली (समाचार सपादव) । 

श्री अक्षय कुमार जन नवभारत टाइम्स दित्ली । 

श्री सिद्धश्वर प्रसाद उपमभ्री भारत सरकार दितली। 

श्री रतनलाल जाशी हिदुस्तान दितली। 

श्री वदप्रयातरा बोहली एडवावेट दित्ली। 

श्री झ्रामप्रवार बुदरा हि० सं० 

भापाल (शासा सम्पादक) । 

११ श्री श्यामसु दर भ्राचाय हिं० म० जयपुर (शासा 
सम्पादव ) 

१२ श्री अमरेद्रनाथ सिहा हिं० स० बवलकत्ता 
(शासा-सम्पादक ) । 
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१८ श्रोना० बा० लव विशपसवाट्टाता हि० सब्हिली। 
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सरदार स्वणभिंह (का०) 
चोधरी साधूराम (बा०) 
श्री देवेद्रभिह [बा०) 
सरलार बूटासिंह (का०) 
श्रीमती महेंद्र कौर (वा०) 
सरदारनी निरलेप कौर (भ्र०्स०) 
श्री विकर सिह (अ०्स०) 

राजस्थान 

श्री पनालाल वाम्पाल (का०) 
डा० क्णीसिहजी (श्र स०) 
श्री झार० के० विरला (प्र०स०) 
श्री एम० जी साव (ज०्स०) 
महारानी गायत्री देवी. (स्व०) 
श्री नवतक्धोर हॉर्मा (बा०) 
श्री भोवानाथ मास्टर (का ) 
महाराजा ब्िजद्ध सिह (अस्०) 
श्री जयनाप पहाडिया... (का ) 
श्री एम० एज० मीता (स्व ) 


श्री विशवे्चर नाथ भागद (का०) 


श्रा यमना सा वार्वा (स्व ) 
श्री भागारतात बरवा (जब्स ) 
श्री बजराजगिहँ (ज० ग०) 
थ्रा होगा भाई (बा०0 
वा पत॑वर माता [वा०) 
श्री प्रागारतात बाहर [का ) 
श्रा! र्मात्चर व्याय (जा० ) 
था सुरेल शुमार तयूरिया (स्व०) 
शा डोक एन० पटोहिपा. (स्व ) 
था घयुत नचारा (वां) 
थी नरतदुमार साथा (३०) 
था नन्‍पुमार सामाता (सखव् ) 
है 2. 62६ ६ 
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श्री भक्‍्तदशेन (का०)) 
श्रीज व सिह विष्ट (का०) 
श्री कृष्ण चन्द्र पन्‍्त (का०) 
स्वामी रामानन्द शास्त्री (का०) 


मौलाना इशाक सम्भली (कम्यु०) 
श्री ओमप्रकाश त्यागी (ज०्स० ) 


नवाबजादासैयद जुल्फिकार (स्व०) 
अली खा 


श्री ओकार सिंह (ज०्स०) 
श्रीमती साविन्नी श्याम (कां०) 
श्री वुजभूषण लाल (ज० स०) 
श्री मोहन स्वरूप (प्र० सो०) 
श्री प्रेम किशन खन्ना (का० ) 
श्री वालगोविन्द वर्मा (का० ) 
श्री जितेन्द्र बहादुर सिह (ज० स०) 
श्री शारदा ननन्‍्द (ज० स०) 
डा० सकटा प्रसाद (का०) 
श्री किन्दर लाल (का०) 


श्री आनन्द नारायण मुल्ला (अस०) 
श्रीमती गया देवी (का० ) 
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (का०) 
श्रीमती इंदिरा नेहरू गाधी (का०) 


श्री दिनेश सिह (का०) 
श्री विद्याधर वाजपेयी (का०) 
श्री गणपत सहाय (का०) 
श्री रामजी राम (अस० ) 
श्री रामकृष्ण सिन्हा (का०) 
श्री वैजनाथ कुरीन (का० ) 
श्री राम सेवक यादव (स० सो०) 
श्रीमती शकुन्तला नायर (ज० स०) 
श्री करुण कृष्ण नायर (ज० स०) 
श्री अटल विहारी (ज० स०) 
वाजपेयी 
श्रीमती सुचेता कृपलानी. (का०) 
श्री शिव नारायण (का०) 


श्री नारायण स्वस्प शर्मा (ज० स०) 
मेजर रणजीत सिंह (ज० स०) 
श्री भोलाह प्रसाद (सण०्सो०) 
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महन्त दिग्विजय नाथ (अस० )' 
डा० महादेव प्रसाद (का०)' 
श्री काशीनाथ पाण्डेय (का०) 
श्री विश्वनाथ राय (का० ) 
श्री विश्व नाथ पारडेय (का०)' 
श्री चन्द्रिका प्रसाद (का०) 
श्री फारखडे राय (कम्यु०) 
श्री चन्द्र जीत यादव (का० ) 
श्री रामघन (का०)' 
श्री नागेशवर द्विवेदी (का०) 
श्री राजदेव सिह (का०)' 
श्री शम्भू नाथ (का० ) 
श्री सरजू पाण्डेय (कम्यु०) 
श्री निहाल सिह (स०्सो० ) 


श्री सत्यनारायण सिह (कम्यु०मा०) 


श्री राम स्वरूप (का०) 
श्री वश नारायण सिह (ज० स०) 
रिक्त 

श्री हरि कृष्ण (का०) 
श्री मसूरिया दीन (का०) 
श्री सन्‍त बक्‍्स सिंह (का०) 
श्री जगेश्वर यादव (कम्यु० ) 
स्वामी ब्रह्मानन्द (जण्स०))' 
डा० सुणीला नायर (का०) 
चौधरी राम सेवक (का०) 
श्री तुला राम (का०) 
श्रीमती सुणीला रोहतगी  (का०) 
श्री स० मो ० बनर्जी (कम्यु० ) 
श्री अर्जुन सिंह 

भदोरिया ([ सण्सो० ) 
रिक्त 

श्री अवदेश चन्द्र सिह्‌ (का०) 
श्री महाराज सिह (का० ) 
श्री मुशीर अहमद सा (का० ) 
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी. (का०) 
श्री शिवच्रण लाल (स० सो०]) 
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श्री गिरराज सरण सिंह [स्व०) 
श्री मरदेव स्नातक (बा०) 
श्री शिव कुमार चास्त्री. (भ्रम०) 
श्री राम चरण (प्रण्सो०) 
श्री सुराट्पाल सिंह (का०) 
श्री प्रकाणवीर शास्ती.. [भस०) 


जी महाराज सिह भारती (सण०्सो०) 


श्री रघवीर सिंह गास्त्री (प्स०) 
श्री लताफत अली खा. (वम्यु०) 
श्री गयूर अदीखा (सण्सो०) 
श्री सुदर श्ाल (का०) 
श्री यशापात सिंह (अस०) 


पश्चिमी वगाल 


नी बिनाय इृष्ण दास चौवरी (प्रस०) 
श्री विरेद्र नाथ क्थ्यम (का०) 
डा० (श्रीमती) मत्रयी बोस (झ्रस ) 
श्री चपत कात भट्टाचाय (का०) 
श्री जती द्रव नाथ प्रमाणिक (का०) 


श्रीमती उम्रा राय (का ) 
हाजी लुतफुल हक (का०) 
सयद बदस्टदुजा (ग्रस०) 
श्री तिदिब चोबरी (अस ) 
श्रीमती इलापात चौधरी (का ) 
श्री प्रमोट रजन ठाकुर (अस०) 
डा० रानेव सन (कम्यु०) 
श्री हुमापू कविर (अस ) 
श्री चित्तरजन राय (अस ) 
श्री क्सारी हाल्टर (कम्यु०) 
श्री ज्योतिमय बसु (क्म्यु मा ) 
थी इहजीत गुप्त (कम्यु ) 


नी मुहम्मट इस्माइल (कम्यु मा०) 


वा अगाक' कुमार सेन (का) 
श्री हीरेडनाय मुकर्जी (कम्यु ) 
वा गणय घाप (कम्यु० मा ) 
श्रा कष्ण कुमार चटर्जी (का०) 
श्री जयब महय (का०) 
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श्रा विमत बात पाप (बा०) 
था विजय मोह्या. (कम्यु० मा०) 
श्री अमिय नाथ बोस (जरणा०) 
श्री परिमतर घाप (वा०) 
श्री स० च० सामत॑ (पअस०) 
श्री समर गह (प्र०्सो०) 
श्री टाचीद्ध नाय माइती. (भस्त०) 


श्री अमिय वुमार किस्म [प्रस०) 
श्री भजहरि महतो (अस० ) 


श्री जीते” माहन विस्वास (बम्यु०) 
डा० पणुप्ति मडत (का०) 
श्री भगवानटास (बम्यु० मा०) 
श्री दवन सन (सण्यो०) 
श्री निमल चद्ध चटर्जी. [पभ्रसत ) 
श्री द्व पायन सेन (का०) 
श्री भ्रनित वुमार चदा (का०) 
डा० टिटिर कुमार साहा (का०) 
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दिल्ली 


वीमनोहर लानसाधी (जस ) 


श्री बतराज मधाक (जण्स ) 
चौधरी ब्रह्मप्रकारा (का०) 
श्री हरत्याल देवगुण.._ (जण्स०) 


जी रामगापाल शाववाज (ज स०) 
श्री कदरलाज गुप्ता (जन्स ) 
श्री रामस्वम्प विद्यार्थी (ज०्स०) 
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श्री जनादंन जगन्नाथ शिकरे (अ्रस०) 


श्री एरास्मी-डि स्कवेरा. (अस० ) 
हिमाचल प्रदेश 
श्री वीरभद्र सिंह (का० ) 
श्री प्रताप सिंह (का० ) 
श्री प्रेमचन्द वर्मा (का०) 
श्री हेमराज (का०) 
श्री विक्रम चन्द महाजन (का०) 
श्री ललित सेन (का०) 
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पाडिचेरी 

श्री एन० सेयुरामन (का० ) 
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श्री जे० के० चौवरी (का०) 


महाराजा माणिक्य वहादुर (का०) 
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* आरल भारतीन 

श्री फ्रक एन्धनी (अ्रस० ) 

श्री अ० इ० था० वेरोी.. (अ्रस०) 








7 वी छ छः #े व €ए >> *० 


राज्य समा के सदस्य 
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श्री एम० बी० भद्रम (कम्यु०) 
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श्री अकवरअली खा (का०) 
श्रीमती सीता युद्धवीर (का०) 
श्रीमत्ती कोटा पुनैया (का०) 
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थी एम० चस्ता रेड्डी (का०) 
श्रीमती यश्योदा रेड््ड (क्का०) 


श्री चन्द्र मोली जगरल मोदी (स्व० ) 
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गेड्डी 

क्री एम० आीनिवास रेड्टो. (अस०) 

* ली मरला वेफटेश्वर राव (का०) 
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श्री के० पी० माली करजुनूडु (का०) 
श्री येला रेड्डी (कम्यु०) 


१६ श्री के० बी० रघुनाथ रेडडी (का०) 
१७ श्री दामोदर सजीवैया (का०) 
१८ श्री साडा नारायप्पा (का०) 
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१६ श्रोमती उपा वरथाकुर (का०) 
२० ओ महितोप पुरकायस्थ (का०) 
२१ श्री बहुरूल इस्ताम (का०) 
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घ३. द शिपिंग कारपोरेशन श्राफ इडिया लि० बम्बई ४६३ 
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(१) युनाइटेड विल्डर्स, नई दिल्ली, 


द्वितीय आवरण पृष्ठ 
तृतीय आवरण प्रृष्ठ 
रोमन पृष्ठ शा 


५ै०%३३%७३३%३३०-३-३%३७%७:% ९९% <९०*%९७९*-९-*%।*% *> 

घहस वर्ष फिर रु 

हिन्दी टकण कला मे अधिकतम गति श्री सी० डी० पांडेय 4 
द्वारा रेसिंगटन हिन्दी टंकण यंत्र पर प्राप्त की गई है। 


(0) कन्सस्‍्ट्रक्सन एण्ड ट्रेंडिग कारपोरेशन, खजुरिया घाट 
(7]) पर्यटन विभाग, म० प्र० शासन, भोपाल 


$*% 


0 
७> 
0७ 
के 
० 
<> 
4 
३ 


$, 


<$> 
हे 
4 
4 रेमिगटन रेण्ड ६ 
&३%३७*%३%३*%*%९*७-$+*३७%%% *%% ९-* *%%<७- ७ $ 


श्स्र 


पड हर घर पट 
डे पड बढ हा है] ४ 


जननी जन्मभूमिश्र सवगीदपि गरीयसी 


कब०00९7 ऐ९ १०ए९३7 [35वें ७ दाश्यल फऐआ) गला 


80 एफ्रेपा४ 70 ०० >०एला (94 ग्राव ढीग9 ॥0 हलक 

.200 ॥$ क्ो. च्ढ पफछ ठ60. 939 ०ण 6 ७ व्य प्फ्त 

अज़ब 30 ०0४ 3९ए०७०३ भाव उ्याशए७ड 0 ० (०0९४ गए 

० ॥ 33 ऐड 700९53 0( ०४४ उत्च4 छा क्यो हाप्राली एड 

$0 च€ ठलवा2३!९७ 0पइ2४९३ भाव जीलर 00०४ इलकशाल९5 70 ला 
00 356 एप गाशआशाऊ बहते 20 छा एड 


| ||] 60867 5क्राए ई्ह्मा।?र!ह_75 20070 (50 
॥ह३त2६0 २६५७६ 6७४0० 
कए 8४5 ८ 70 >ह०८ १55 


















ऐट घर जी घट 


5 
ड ए# 'छड् हनन 'छड 


के 










.] ७. 0 
44068 8 68 4 4 854 





जज डह्टप्रठा “777 फ़रटठ डठ20 
546॥ ॥(&शाब/&756 86६3८॥85 
48 ५9४९४६९व॥ा ॥79474 जझ्न0०ए०४० 80 ए7०2श१ खैशाए ए090 

फ़जा 80088५ 
00075 ० (४5०४९ एशएश शिाता5 ॥60 
छ8#8974ए१॥--४४५००७ 8076 मजा क्या 6. (एहथ979 ९९ 





(ण7र०00 5(०९७१५(६ ०-- 


४३५०७ [700 & 560 7॥0 छाप्रताब्रश्शा। 4 
झलद्या०-शारणा  एशत०-लाए०76 
5॥॥00-- ४ 2003॥९56 (!४7009--2078 470। ८(९ 


एाणा० ० 903 25887 25765 
8#993# 5(९30६९ शव) ॥4प50765 
(0४70 20०ा ।(६6 


8 ए एशान्राव रिक्ह एथतड 
मैक्िए्विटलध्/ल3 0/ -- 











7.0ट55 &0# पा्0ए5ारशा55 0जाटरए5 &पेछ प्र0ए585 
दा)! १४४४४६५ ६४४00/,8४ 55700व75 प0५8 #४0 
प्र&ग0)0२28७78-- 8070 ए]घ६७9 707२ पर्तशारे 88507५ &र5 
0एछा0छाप#ाओा ४ 86875 ए४एए/ए7:० ॥ए एशाएएा5शषप छा 
+रि585 वारह05 ४४०एणएाराह5]0 
दडत्लशका) 
छाव47४ &डा&75& 5087, ॥४0905]8॥75 ट07ए07#॥र0र 7279 
६ 287% 


+++“+“+“+“++-च+तन.ल 


रे 


श्र 





| 
राजस्थान प्राच्यश्िद्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर 
द्वारा 
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राजस्थान पुरातन ग्रथमाला के अन्तर्गत प्रकाशन 
९ (५ 
प्रकाशित ग्रंथों को सूची 


(क) संस्कृत-प्राकृत 


प्रकाशन का नाम सस्पादक मुल्य 
दशकष्ठबघम्‌ श्री गगाधर टहिचेदी रू० ४०० 
श्री भुवनेश्दरी मदास्तोनम श्री गोपालनारायण बहुरा रु० ३७९ 
रत्नपरीक्षादि सप्तग्रंथ सम्रदद पद्मश्री मुनि मिनविजय, पुरातत्वाचार्य रु० £ २९ 
स्वयम्मूछुद प्रो० एच० डी० चवेलणकर रु० ७ ७९ 
बृतजातिसमुच्चय 5 | कि रु० ९.२९ 
कविदुपेणश 335 95 49359 रु० दर श्डछ 
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प्रस्तावना श्री दलसुख मोलचणिया 
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प्राकृतानन्द की ५ हर रू० ४७,२५६ 
इन्द्रअस्थ-प्रवन्ध डा० दशरथ शर्मा रु० २,२५२ 
एकाक्षर-नाम कोश-सम्रह पन्यासप्रवर सुनि रमणीक्विजय रू० £ ०० 
वासवदत्ता कथा जे० एम० शुक्ला रु० ४.६० 
चृत्तमोक्तिक म० विनयसागर रु० १८१२९ 
चांद्रन्याकरण पं० वेचरदास दोशी रुू० ७ ०० 


पुस्तक विक्रेताश्रों को २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ! 


(राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित) 


दरहानी---२ >» ६८ 
5 नम 


बपेष 


+ र&770४8॥, ए079एए7' 


ए70शवाप छप्माछा०0फए्ाल्यए ए०४ ऐै0एढल वा 
35,000 ए़्र०शार०75 


०थ ३०५ ०७७७ ५७१४० ७०७ 


४06 0॥ 0 £ /॥5७४०05,0ए8 57#700श5 एशा।0६ 


७6ग्रष्र58प ; शीण0 (० 
छ855058$ ग्रा5५ तथा 


॥4॥ 


गिएथ शिग्राशावोंड 


है 
४ 
4 
£ 
5 
5 
। 

2, सी कई कल आई अं अं 

ज् 


स€वर्च 0606 


एग्गवद्यो०7७ ७>वग्ालतआ छललवा 
एछातठ्यर5 


मा लक 4508 ९६ 7१080 8॥१50ए६ 5 








हक कामनाओं सहित 


न्सट्क्शन द्रेंडिग कारपोरेशन 


अभियन्‍्ता एवं निर्माता 


मुख्य कार्यालय 


&€, जगमोहन मह्लिक लेन, 
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गाखाये : 


& जजूरिया घाट (फराका बराज) 
& सिलीगुड़ो (उत्तरी सोमान्त रेलवे) 


& दीरपुर (कोसी योजना) 
एवं 
क स्वस्तिक भवन, पटना । 


